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आमुख 


“पाश्चात्य साहित्यशास्त्र-कोश” नामक संदर्भग्रंथ को हिदी संसार के समक्ष 


प्रस्तुत करते हुए मुञ्चे परम संतोष का अनुभव हो रहा है । कोश तीन भागों में 


विभक्त है । इसकी रचना शिप्ले कृत । डिक्शनरी ओंफ द वर्ल्ड लिटरेचर तथा 
डिक्शनरी ओंफ द वर्ल्ड लिररैरी ररम, कौशल्स “इंसाइक्लोपेडिया ओंफ लिटरेचर 
तथा डो. नगेन्द्र-संपादित साहित्य-कोश के आधार पर हुई ह । इसमें पाश्चात्य 
साहित्यालोचन के प्रमुख आचार्यो, मुख्य संकल्पनाओं, प्रधान साहित्यिक, दार्शनिक, 
सौदर्यशास्त्रीय, राजनीतिक तथा मनोवेज्ञानिक वादों, प्रमुख भाषाओं की आलोचना 
का "विकास, प्राचीन एवं नवीन साहित्य-रूपों, तथा प्रसिद्ध पारिभाषिक शब्दों का 
विवरण एवं परिचय प्रस्तुत किया गया हे । 


इस कोश में प्राक्‌ प्लेटोयुग से लेकर आधुनिक युग की बहुचित “नई 
समीक्षा' पर्यत साहित्यक स्थापनाओं का परिचय देते हए लगभग 50 आचार्यो के 
विवरण प्रस्तुत किए गए है जो संक्षिप्त, किंतु पूर्णं हँ । इसी क्रम में यूनानी, लातिनी, 
रूसी, जर्मन, इंगलिश, फेच तथा अमेरिकी आलोचना का संक्षिप्त इतिहास 
पृथक्‌-पृथक्‌ शीर्षको मे दिया गया है ओर विभिन्न प्रकार के 40 वादों एवं 200 
प्रमुख साहित्यिक पारिभाषिक शब्दों का भी परिचय प्रस्तुत किया गया हे तथा 
पाश्चात्य समीक्षा के सभी युगं का भी आलोचनात्मक विवरण सनिविष्ट हे । इसमें 
सारा विषय अकारादिक्रम से गुंफित है ओर पहले अंग्रेजी शब्द देकर उसकी 
देवनागरी ध्वनि प्रस्तुत की गई है, तत्पश्चात हिंदी पर्याय रखे गए हँ । हिंदी हिंदी 
पर्यायो को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कोशो के आधार पर रखा गया है तथा 
यत्र-तत्र ड नगेन्द्र के “साहित्यकोश' ॐ हरदेव बाहरी प्रणीत “बृहत्‌ अंग्रेजी 
हिदी-कोश' तथा डो. फाद्र कामिल बुल्केकृत “अग्रज हिंदी कोशः से भी सहायता 
ली गई है ओर ध्यान रखा गया है कि उनमें एकंरूपता बनी रहे । इसके लेखन 
मे अंग्रेजी के प्रसिद्ध ग्रंथों तथा पाश्चात्य-समीक्षा-विषयक प्रामाणिक हिंदी पुस्तकों 
एवं विभिन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित एतद्विषयक निबंधों से सहायता ग्रहण की 


` गई है ओर यथासंभव गृहीत सामग्री का उल्लेख कर दिया गया है; कितु, यत्र-तत्र 


प्रमादवश वैसा न हो सका हो, तो उसके लिए लेखक क्षमाप्रार्थी हे । इसमे 
यथाशक्य प्रामाणिक ओर पूर्णं सामग्री देने का प्रयास किया गया है, पर संभव हे 
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कुछ त्रयियाँ भी रह गई हों । पूर्व विवेचित सामग्री को सजा कर एक स्थान पर 
रखना ही लेखक का कार्य रहा है, इसमें उसका कुछ भी अपना नहीं हे । इसमे 
जो कुछ भी उत्तम है, वह गुरुजनं का प्रसाद है, जिनके चरणों में बैटकर लेखक 
ने इस विषय का अध्ययन किया है वे है-आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा, डो. शिवनंदन 
प्रसाद, डो. भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र “माधव' तथा प्राचार्य शिवबालक राय । लेखक 
सभी गुरुजनों के प्रति अपनी प्रणति निवेदित करता हे । यदि इस कोश के द्वारा 
पाश्चात्य साहित्यशास््र के अध्ययन की दिशा मे कुछ सहायता मिल सकी ओर 
इसका उपयोग-किया गया तो लेखक अपना परिश्रम सार्थक समञ्चेगा । बिहार हिंदी 
ग्रंथ अकादमी के विद्वान निदेशक डो. अमर कुमार सिंह ने इसके प्रकाशन में रुचि 
दिखाई ओर अकादमी की प्रकाशन-योजना में इसे स्थान देकर मुञ्चे आभारी बनाया 
हे । उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञ हू । अकादमी के अन्य पदाधिकारियों के प्रति 
भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हू । 


राजवंश सहयाय “हीरा” 
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लेखक द्वारा रचित अन्य कोश 
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प्रकाशकीय 


'पोथि पडि-पदि जग मुआ, पंडित भयान कोय . . ‰ . . . 


डा. राजवंश सहाय कृत “पाश्चात्य साहित्य शास्त्रकोश' को प्रकाशित करते 
हए विहार हिद ग्रंथ अकादमी प्रसनता ओर गौरव का अनुभव करती ह । ड राजवंश 
सहाय "होरा" साहित्य-शास्त्र के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान ओर अत्यंत अनुभवी अध्यापक 
थे । इस ग्रंथ के प्रकाशन से पूर्व उनके द्वारा लिखित “भारतीय साहित्य शास्त्र कोश' ओर 
(भारतीय आलोचना शास्त्र" का प्रकाशन क्रमशः 1973 ओर 1976 में विहार हिदी ग्रंथ 
अकादमी द्रारा किया गया था, जिसका व्यापक स्वागत साहित्य शास्र के विद्वानों ओर 
अध्येयताओं द्वारा हुआ था । डो. राजवंश सहाय "हीरा" को विद्वद्‌ समाज के सम्मुख 
प्रस्तुत करने का गौरव विहार हिंदी ग्रंथ अकादमी को ही प्रप्त हुआ । यह काम किसी 
पेशेवर प्रकाशन संस्थान से संभव भी नहीं था, जो बाजार मेँ चलनेवाले नामों को 
सौदा-सुलुफ का माध्यम बनाते है ओर उसके आधार पर अपने व्यापार की अटालिका्ं 
खड़ी करते है । बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने लेखकीय गुणवत्ता को ही अपने प्रकाशन 
के मूल आधार के रूप में ग्रहण किया हे । मुञ्चे आज भी वह दिन स्मरण आ रहा है जिस 
दिन डो. "हीरा" पाश्चात्य साहित्य शास्त्र की पाण्डुलिपि लेकर ग्रंथ अकादमी कार्यालय 
आये थे ओर बहुत भावुक होकर यह कहा था “अंतिम दिनों मे अंतिम थाती आपके 
कार्यालय को सुपुर्द करने आया हू । यदि आपका कायलिय प्रकाशन का आश्वासन भी ` 
दे दे तो चेन से अंतिम सांस ले सरकूगा ।“ण्काशन की स्वीकृति की जानकारी के कुछ ही 
दिनों के बाद डं राजवंश सहाय “हीरा' का निधन हो गया । १५ ओर अकादमी परिवार 
के सभी सदस्यों को इस बात की गहरी पीडा हे कि लेखक के जीवनकाल में इस कृति 
का प्रकाशन नहीं हो पाया । आर्थिक विवशता ही इस पीडा के लिए उत्तरदायी हे । 

डो. एस. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि बनारस की गलियों में संस्कृत 
धर्मशास्त्र ओर दर्शनशास्त्र के एेसे एसे पंडित हँ मै जिनके चरण की धूल भी नहीं ह । 
उनसे प्राप्त ज्ञान ओर उन बातों को अंग्रेजी में लिखने के कारण ही दुनिया मुञ्चे जानती ` 
है । वे विद्रान केवल अंग्रेजी नहीं जानते । ओरंगावाद जैसी छोरी जगह के एक 
महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में-काम करने वाले डो राजवंश सहाय “रीरा” 
साहित्य-शास्त्र के ज्ञान-कषेत्र के विलक्षण, अदभुत ओर अद्वितीय प्रतिभा-पत्र थे 1: 

हिंदी के अध्ययन-अध्यापन के विस्तार ओर उसकी जरूरत को देखते हए यह 
आवश्यक है कि साहित्य-शास््र के एसे संदर्भ-म्रंथ दी में सुलभ किए जाप जिनके 
सहारे कम समय में ही गंभीर विषयों की अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा सके । 

“पाश्चात्य साहित्य शस््र-कोश' में पाश्चात्य साहित्य के शास्र से संबंधित 
तत्त्वों तथा सिद्धांतों का एतिहासिक एवं शास्त्रीय विवेचन प्रस्त॒त किया गया है । इस 


1 


संदर्भ में तत्तत्‌ विषयों से संबद्ध ग्रंथो, म्ंथकारों तथा तद्विषयक विरोधी तथा अविरोधी 
मतों का परिचय देते हुए उनके मूल खोतों तथा आधारभूत सामग्रियों का निदर्शन किया 
गया हे । 
हिद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय रस ओर ध्वनि सिद्धांतों. के 
आलोक में संद्धातिक एवं व्यावहारिक समीक्षां प्रस्तुत की थीं कितु उन्होने भी यत्र-तत्र 
पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धांतों की ओर संकेत किया था । शुक्लोत्तर समीक्षा की दुनिया 
में सोन्दयाश्रित -ओर ध्वनिमूलक समीक्षाओं पर पाश्चात्य समीक्षकों का स्पष्ट प्रभाव 
देखा जा सकता हे । मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, माक्सवाद ओर पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र 
की वेचारिक धाराओं के सन्निवेश से एक व्यापक पृष्ठभूमि हिंदी समीक्षा की निर्मित हुई 
जो साहित्य रूपों के विधिवत अध्ययन-विश्लेषण कीं सुसंगत, समृद्ध भूमि दे रही हे । 
इससे आलोचना में भी मूल्यमानों के रूप में वे आधारभूत तत्त्व विकसित हुए हँ जो 
साहित्य की आंतरिक एकता या सार्वभोमिकता पर बल देते हे । पाश्चात्य समीक्षा शास्र 
जिस गति से .विकसित हुआ हे, उसे देखते हुए हिंदी में भी उसके अध्ययन की 
उपयोगिता को समञ्ञा गया हे ओर इस विषय पर यह पुस्तक अनेक दृष्टियों से 
महत्वपूर्ण साबित होगी । अरस्तु से लेकर जाँपाल सार््र तक सैकड़ं रुगीश्षकों 
विचारकों आर मनीषियों न अनेक संदर्भो में काव्य-सुजन, काव्यानुभूति ओर काव्यानंद 
का विवेचन-विश्लेषण अपने ढंग से किया हे । इससे अनेक सिद्धांत एवं वाद आये 
ओर नवीन मानदंडं का निधरिण हुए. जिसे समग्रता से उपस्थित करने ओर समञ्चाने में 
यह पुस्तक समर्थ हं । पाश्चात्य साहित्य शास्त्ियों के सिद्धांतों ने अनेक नवीन सिद्धांतों 
एवं वादों को जनम दिया ओर उनसे नवीन मानदंडों का. निर्धारण हुआ । जीवन ओर 
जगत्‌ के परिवेश में साहित्य को समञ्जने ओर परखने का उपक्रम हुआ । ड विजयेन 
स्नातक का कहना हे कि सौदर्य विषयक धारणा का निरूपण भी बड़े व्यापक स्तर पर 
हुआ । फलतः नये वादों का विवाद पाश्चात्य समीक्षा का वैशिष्ट्य हो गया । सामाजिक 
मूल्यों को साहित्य के साथ संबद्ध कर देने से साहित्य के मूल्यांकन की कसरी ही 
परिवर्तित हो गई ओर साहित्य समीक्षक विशेद्‌ मनोभूमि को साहित्य-समीक्षा में सहज 
ही स्थान देने लगे । मनुष्य के निजी अस्तित्व ओर उसकी सामाजिक चेतना का निधरिणे 
करने के लिए नई दृष्टि का उन्मेष हआ तथा नए समीक्षा सिद्धांत स्थापित हुए । बीसवीं 
सदी में यह कार्य ओर तेजी से हआ ओर पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धांतों का जाल इतना 
धना हो गया कि उसे सम्यक्‌ रूप से समञ्लना सरल नहीं रहा । ड. राजवंश सहाय “हीरा 
ने इस कार्य को चुनातीं के रूप में स्वीकार करते हुए इस ग्रंथ को लिखा । | 


पुस्तक में पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों से लेकर पाश्चात्य 
साहित्य सिद्धांतों के विश्लेषण को सरल भाषा में हिंदी पाठकों के लिए सुलभ बनाया 
गया हे । सिद्धांतों के निरूपण में प्रामाणिक बने रहने के लिए पाद-रिणपणियँ का 
उपयोग किया गया हे, ताकि मूल लेखक के वक्तव्य को ठीक ठीक सम्या जा सके । ` 
जगह-जगह उन भ्रश्नां को समेटने की कोशिश भी हई है जिनका साहित्य मीमांसा में 
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विवेचन विश्लेषण वरावर होता रहा है । भारतीय साहित्य शास्त्र का चार.दशकों से भी 
अधिक समय तक अध्यापन करने ओर उनका लेखन करने के साथ, पाश्चात्य समीक्षा 
शास्त्र की गहरी जानकरी रखने के कारण ई. राजवंश सहाय “हीरा की दृष्टि एक 
व्यापक परिदृश्य से जुड़ी रही हे ओर उनका यह प्रयत भी प्रशंसनीय है कि पाश्चात्य 
साहित्य शास्त्र का कोड शब्द या सिद्धांत इस पुस्तक की परिधि से वाहर नहीं निकल 
पाये । 

पुस्तक की रचना में ड. हीरा ने परीक्षोपयोगी सचे नहीं अपनाए । विषय 
चयन, अनुक्रम आर विवेचन इसका प्रमाण ह । इस ग्रंथ की शेली में ताजगी, 
सर्जनात्मकता ओर सरलता मिलती हे । सेद्धातिक मीमांसा के प्रसंग में अनुशासनजन्य 
एकरसता के आने का खतरा बना रहता है ओर वह खतरा तव अधिक हाता है जब 
लेखक अध्यापक हो । कितु, सेद्धातिक मीमांसा के क्रम में रोचकता को बनाए रखने का 
श्रेय उनके रचनात्मक व्यकत्त्व को हे । एक बडी वाधा विदेशी लेखकों ओर ग्रंथो के 
नामों के सही उच्चारण को लेकर रही है ओर यह बाधा भी इस ग्रंथ रचना से टूर हुई हं । 
इतना ही नही ग्रंथकार द्वारा जाने माने तथ्यों को भी नई व्यवस्था देने का प्रयत हआ हे 
जो व्यवस्था अध्ययन की नई दिशा का संकेतक हे । 

पुस्तक के अध्ययन से स्पष्ट ह कि प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण 
विधेयात्मक है ओर अरस्तू का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक है । विधेयात्मक दृष्टिकोण के 
अंतर्गत बताया जाता है कि कला केसी होनी चाहिए ओर विश्लेषणात्मक दृष्टि के 
अंतर्गत कलात्मक उपादानं के वर्गीकरण या प्रकारो का विश्लेषण-परीक्षण होता हे । 
कला की अनुक्रणमूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को हे । यह पढ़कर थोडा 
आश्चर्य होता है कि प्लेटो दर्शन ओर काव्य को एक दूसरे का विरोधी मानता हूः जबकि 
दर्शन ओर काव्यालोचन एक दूसरे के पूरक हँ । प्लेटो की तार्किकता ओर 
अभिव्यंजना-शैली प्रशंसनीय दहै, कितु, .उसमें पुनरुक्ति दोष ह । मेरी राय हे कि 
काव्य-चितन के प्रसंग में समय के विकास के साथ वेचारिक परिपक्वता ओर ताकिकता 
का महत्व बदा ओर काव्य-लक्षण के निर्धारण के प्रसंग में सामाजिक पर पड़ने वाले 
प्रभाव का केंद्र भी बदलता रहा है ओर इसका रुख कभी समाज-चेतना से व्यक्ति चेतना 
की ओर रहा है ओर कभी व्यक्ति-चेतना के समाज चेतना की ओर । प्लेटो से पूर्व भी, 
यूनानी साहित्य में काव्य-संबंधी धारण पुष्ट हो चुकी थी ओर हेसियड (आटवी सदी ई० 
पूर्व) अन्तः प्रणा को कविता का हेतु मानते हुए भी उसमे शिक्षा ओर आदर्श कौ 
प्रधानता को स्वीकार करता है । प्लेटो कविता की कसौटी “सत्य को मानत्ता ६, आनंद 
को नहीं । अरस्तू प्लेटो के कथन का प्रतिवाद करते हुए कविता या कला कृति का संबंध 
सोदर्य से बैटाते हए उसे आनन्ददायक मानता हे । प्लेयो ओर अरस्तू की काव्य संबंधी 
धारणा-अवधारणा से सहमत-असहमत होते हए भी लोगिनुस, होरेस, सिसरी, व्जिल, 
किवंहीलियन उनसे काफी प्रभावित हुए । आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक 
“पाश्चात्य काव्य शास्र" मे अपना यह अभिमत दिया हे कि प्लेटो मूलतः दार्शनिक था, 
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॥ 411 


अरस्तू वेज्ञानिक 1. प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत्‌ सत्य था, अरस्तू के लिए 
वस्तुजगत्‌ भी उतना ही सत्य था, अतः मीमांस्य था । प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, 
अरस्त्‌ की यथार्थपरक । अरस्त्‌ के प्रसंग में अनकरण का अर्थ सर्जनात्मक व्यापार या 
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कलाकृति के रूप में मूलवस्तु का पुनरुत्पादन हं । अरस्तू ने प्लेटो के तर्को की नयी 
व्याख्या की ओर बतलाया कि जो कार्य प्रकृति से छूट जाता है, कला उसे पूरा करती । 
प्लेटो न कवि को अनुकर्ता तथा अरस्तू ने कर्ता कहा ओर यह बहस इतनी लंबी चली कि 
इसमें रेन देकार्ते, जान लोक, जार्ज बकंलते, डेविड हयम, कांट, कोँलरिज ने हिस्सा लिया 
ओर कवि को कर्ता सिद्ध किया । भारतीय साहित्य शास्त्र की परंपरा मेँ कवि को 
-स्वयंभू* कहा गया है ओर पश्चिम में कोलरिज ने गोण कल्पना की सहायता से निष्यन 
कवि कीं सृष्टि को ईश्वर की सृष्टि के समकक्ष वेठाया हे । 
होरेस काव्य का विषय सरल, समंजस ओर कवि की शक्ति के अनुरूप रखने 
के पक्ष में हे । वह शब्द संयोजन में सुरुचि ओर सावधानी से काम लेने का निर्देश देता 
हे । कविता में वह भावमग्न करने की क्षमता को विकसित करने की सलाह देता है ओर 
नाटक की भाषा को वह सर्वजन सुलभ बनाने की बात करता हे । होरेस का सिद्धांत 
ओचित्य सिद्धांत के रूप मेँ प्रसिद्ध है । उसका ओचित्य सिद्धांत भारतीय आचार्य 
क्षेमेन्द्र की याद दिलाता है । छंद विधान के संबंध में होरेस की राय है कि किस भावके 
लिए कौन सा छंद उपयुक्त होगा, इसके लिए प्राचीन कवियों के प्रयोग को प्रमाण मानना 
चाहिए । उसकी यह बात आंशिक रूपमे ही स्वीकार की जा सकती हे । मेरी राय है कि 
 होरेस का ओचित्य-सिद्धां त रचना के बहिरंग पक्ष का ही विवेचन कर सकता है । होरेस 
के समय की जो आभिजात्य धारणार्णँ है उनका प्रत्यक्ष प्रभव होरेस के विचारों पर देखने 
को मिलता हे । 
एतिहासिक दृष्टि से उसके ग्रंथ “आर्सं पोएतिका' का महत्त्व अवश्य है, किंतु 
"काव्य के अंतरंग पश्च के विवेचन की दृष्टि क उसका योगदान महत्त्वपूर्ण या मूल्यपरक.. 
नहीं हे । जार्ज सेन्टसबरी के अनुसार “आर्सं पोएतिका' का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि 
उसमें रोमी युग के साहित्य की आलोचनात्मक धारणा की पुष्टि होती है" हेरेस ने 
नैतिक-शक्षिक मूल्यों ओर आनन्द के बीच समन्वय का मार्ग बनाने का प्रयत किया । 
काव्यालोचन की स्वायत्तता कायम रखते हुए होरेस ने शुद्ध आलोचना का स्वरूप प्रस्तुत 
किया ओर आलोच को किसी दूसरे अनुशासन का अंग या आश्रित नहीं बनाया । मेरी 
दृष्टि में होरेस के चितन-विवेचन में कई स्थानों पर स्वतंद्ध ओर मौलिक धारणां भी है 
ओर वह प्रतिभा को सम्यक्‌ महत्व देता है, जो काव्य के अंतरंग महत्त्वं की उद्‌भाविनी 
शक्ति हे । 
लोजाइनस के समीक्षात्मक पक्ष की तुलना ओर समता कुंतक से करते हुए 
आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि लोंजाइनस के उदात्त के पांचों स्रोत कतक की 
विचार सरणि में वर्तमान हे 1 जिसे लोंजाइनस “विचार' कहता है, वही कतक कौ भाषा में 
अर्थः हे । उसका पद चयन कतक की पदवक्रता मे गतार्थ हो जाता है । रचना की गरिमा 
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कतक की वाक्य-वक्रत, प्रकरण-वक्रता तथा प्रवंध वक्रता में समाहित है । उदात्त जसा 
वक्रोक्ति सिद्धांत भी सभी प्रकार के काव्य पर धारित दुराग्रह ओर पांडित्य-प्रदर्शन का 
भाव तो महत्त्वपूर्णं हे ही, उसकी प्रतिपादित पद्धति विश्लेषण-प्रधान, मनोवैज्ञानिक ओर 
एतिहासिक आधारो पर व्यवस्थित है। भव्य की प्रतिष्टा के लिए लोंजाइनस ने 
काव्य-शेली की उदात्तता या अभिव्यंजना-शकिति पर विशेष बल दिया हं । 

वर्डूसवर्थ के समीक्षात्मक प्रसंग में तीन वाते है (क) 18वीं शती की रूढ 
कृत्रिम, अलंकृत काव्य भाषा का खंडन (ख) गद्य ओर पद्य की भाषा का अभेद (ग) काव्य 
भाषा ओर सामान्य ग्रामीण भाषा (अर्थात समाज के निम्न मध्यवर्ग की भाषा) की 
एकात्मकता । प्रकारांतर से ये तीनों विषय प्रकृतिवाद के ही रूप भेद्‌ है । वईसवर्थ 
कृत्रिमता के विरोधी ओर नैसर्गिकता के प्रशंसक थे । वाह्य प्रकृति की सुषमा भीं उन्हे 
इसीलिए प्रीतिकर थी । ये तीनों चीजें 18वीं शताब्दी के नव आभिजात्यवाद या नव 
शास्त्रवाद्‌ के विरोध के रूप में उभरी थीं । वर्डूसवर्थ के आलोचक उसकी कथनी ओर 
करनी में साफ अंतर देखते हे । उनका कहना है कि उसकी वाक्य रचना कही-कहीं बहुत 
उलद्ची हुई है तथा भाषा रोधथिल्य के कारण अभिप्रेत अर्थं ओक्षल होने लगता है ओर 


अनेक स्थानों पर एसे प्रयोग मिलते है, जो उसके विचारों के प्रतिकूल बहुअक्षरीय हे । 


कोलरिज की समीक्षा पद्धति को उपस्थित करते हए यह तथ्य सामने आता है कि काव्य 
की सर्जन-प्रक्रिया का विचार काव्य के गुण-दोष विवेचन से अधिक उपयोगी ओर 
आवश्यक हे । उसकी आलोचना का प्रस्थान-विद्‌ तो भाव ओर अनुभूति हे पर उनकी 
परिणति बोध में होती हे । कल्पना को कोंलरिज केवल काव्य-सर्जन के लिए ही नही, 
बल्कि उत्कृष्ट आलोचना के लिए भी अनिवार्य मानता है । कोलरिज वर्डसवर्थ की 
कल्पना को कारयित्री प्रतिभा से जोडकर्‌^आत्मिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता ह ओर 
काव्य-सृष्टि के भावावेग क्षण में भाषाईस्वयं निर्मित होती है, एेसा मानता हे । मेथ्य्‌ 
आर्नल्ड की आलोचना केवल कविता तक ही सीमित नहीं है, उसकी सीमा का विस्तार 
संस्कृति, धर्म, शिक्षा आदि तक है । काव्य को जीवन की आलोचना कहने का अभिप्राय 
ही है जीवन को समग्रता में देखना ओर उसकी उपेक्षा नहीं करना । क्रोचे कला को अंत 
ज्ञा ओर अभिव्यजना मानता है । उसके अनुसार कला आत्मिक क्रिया हे, अतः पूर्णतः 
आंतरिक है । कला केवल रूप नही, वस्तु नही, वह. अखंड है । अतः, उसका विभाजन 


` संभव नहीं हे । 


टी. एस इलियट पर अनेक पूर्ववर्ती आलोचकों का प्रभाव हे किंतु, उसने 
किसी का पूर्णतः अनुगमन नहीं किया ह । आलोचना पर कोई स्वतत् ग्रंथ नहीं लिखने के 
बावजूद उसकी उक्तियों की सारवत्ता ओर शक््तिमत्ता ने अंग्रेजी आलोचना कौ दिशा 
बदल दी । आरंभ में इलियर ने आलोचनां के दो उदेश्य माने थे: कलाकृति का विशदन 
ओर रुचि का परिष्कार । तैंतीस वर्षो के बादःउसने दूसरे दो उदेश्य सामने रखे बोध 
ओर आस्वाद । इलियट रचना ओर आलोचना को एक दूसरे का पूरक बतलाता है । 
इलियर रिचईदूस की तरह काव्यानुभूति को सामान्य अनुभूति नहीं मानता, विशिष्ट 


> 


अनुभूति मानता हं । कविता के संरचनात्मक सामंजस्य के अतिरिक्त वह कलाकृति की 
वस्तुनिष्ठता का आग्रह करता हे जो परंपरा की धारणा तथा इतिहास बोध की धारणा की 
स्वीकृति पर वल देते है । आई ए रिचर्डस ने अब तक आती हुई सोदर्य संबंधी 
अवधारणा की तरंग को मोड़ दिया । उसने “संवेगो के संतुलन ' तथा पाठक या श्रोता के 
मन को संपोपित करते के आधार पर काव्य कला की उत्कृष्टता बतलायी हे । इनसे पूर्व 
क्रोचे की सोदर्य शास्त्रीय मान्यता, जो उसकी इतिहास में रुचि होने के कारण दर्शन कौं 
परिधि में अधिक पर्हुच चुकी थी, उसे पुनः संवेगो की पृष्ठभूमि पर उतारने का प्रयल 
करती है । क्रोचे के प्रतिपादन में दुरूहता ओर वौद्धिक्ता अधिक हे । हीगेल ओर विको 
से प्रभावित रिचर्डस ने सोदर्यशास्त्र को पुनः मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि पर लाने का प्रयल 
किया । वह उस मान्यता को नकारता है जिसमें वस्तु-सोन्दर्य को बाह्य सत्ता की महत्ता 
स्वीकार नहीं की गई हे । रिचर्डस के आलोचना सिद्धांत मूलतः अरस्तू जर कोँलरिज 
की सिद्धांतों पर आधारित है । मेरे गुरु आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा भी यही मानते थे । 
रिचर्डस के सूत्रों को पकड़कर इंगलैंड में विलियम, एम्पसन जसे आलोचक आगे बदँ 
ओर अमेरिका में ^नयू क्रिटिसिज्म' विकसित हुई । आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा ने अपनी 


पुस्तक "पाश्चात्य काव्य शास्त्र में लिखा ह कि भाषा की प्रकृति (जीनियसौ का : 


अभिज्ञान श्रम साध्य भी हे, समय साध्य भी ओर इन दोनों से बढ़कर निष्ठासाध्य । यह 
निष्टा भाषा के प्रति आत्मीयता ओर गौरवबोध से उत्पन होती है ओर डां राजवंश 
सहाय “हीरा की कृति “पाश्चात्य साहित्य शास्त्र-कोश' उसी दिशा में किया गया प्रयत्न 
हे । | 
इस आलेख में इस कृति के सारतत्व की रूपरेखा को सांकेतिक तौर'पर प्रस्तुत 
-ए़रे की कोशिश्च हई है ताकि एक नजर में पाठक को विषय निरूपण की जानकारी 
मल सके । 
इस पुस्तक के प्रकाशन में अकादमी मे मेरे सहयोगी श्री अमरेन्द्र कुमार ्ा, 
सहायक भाषाविद्‌ श्री प्रताप नारायण टंकक महवूब हवारी, प्रशासी अधिकारी श्री 
दिनेशचन्द्र ्ा, लेखा पदाधिकारी श्री यदुनन्दन जमादार प्रशासी पदाधिकारी श्री उपेन्द्र 
नारायण प्रसाद सिन्हा ने पूरा सहयोग दिया हे ओर वे सव मिलकर एसी परिस्थितियां के 
निर्माण में सहयोग दे रहे ह जिनसे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी अपने प्रकाशन की 
गोरवशाली परंपरा को शीघ्रातिशीघर प्राप्त कर सके । इन सभी सहयोगियों को मेरी 
बधाई ओर मेरा धन्यवाद्‌। 


। पुस्तक के प्रूफ संशोधन का कार्य नोवेल्टी प्रकाशन के श्री सीताराम ह्या ने 
किया हे आर अक्षर रचना का कार्य भी नोवेल्टी द्वारा ही पूरा किया गया है । पुस्तक का 
मुद्रण कार्य भी नोवेल्टी प्रेस ने किया हे । इसके स्वत्वाधिकारी श्री नरेन्द्र कमार ्ाने 
केवल बिहार मे, बल्कि पूरे भारत में पुस्तक मेला संस्कृति के अग्रदूत माने जाते हे । 
पटना में पुस्तक मेला के अद्यतन विकसित रूप को प्रस्तुत करते हुए उन्ोनि 
पुस्तक-संस्करृति के जनक बनने का गौरव अल्पायु में ही प्राप्त कर लिया । नोवेल्टी 


> 


परिवार के प्रतिभाशाली स्वत्वाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार ज्ञा ओर उनके प्रकाशन परिवार 
के सदस्यों को मेरा धन्यवाद ओर बधाई । 
राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष प्रखर शिक्षाविद्‌ सांसद डो रंजन 
प्रसाद यादव बिहार हिदी प्रथ अकादमी की गति विधियो को तीव्र करने में अपनी 
महत्त्वपूर्णं भूमिका निभाते रहे हँ । उनकी यह कोशिश रही है कि विहार हिंदी ग्रंथ 
अकादमी आर अनुग्रह नारायण सिन्हा शोध संस्थान विहार के बौद्धिक जगत्‌ के उन्नयन 
मे अपनी सक्रिय भागीदारी निर्धारित करे । इसके लिए उन्होने अनुग्रह नारायण सिन्हा 
शोध संस्थान को जहँ लाखों की उद्यतन पुस्तके, पत्रिका भेंट स्वरूप दी हैँ वहीं यह 
हिदायत भी दी कि इनका लाभ बिहार के छात्रो, शोधकर्ताओं को संस्थान द्वारा इस रूप 
में दिया जाय कि उन्हं सामग्रियों के संचयन के लिए वाहर्‌ न जाना पड़े । विहार हिंदी 
ग्रंथ अकादमी को उन्होने कामिल बुत्के सभाकक्ष बनाने की प्रेरणा दी ओर तत्कालीन 
मुख्यमंत्री लालू यादव से उस सभाकक्ष का उदघाटन करवाया । एक शायर ने कहा 
था- 
` पत्ता-पत्ता बूटा बूटा 
हाल हमारा जाने. है 
जाने न जाने, 
गुल ही न जाने, 
बाग तो सारा जाने है । | 
बिहार. का समस्त बद्धिजीवी जगत्‌ उनके योगदान से परिचित दै। इस 
गौरवशाली प्रकाशन के समय में उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता हँ । | 
बिहार विधान परिषद्‌ के साहित्य मनीषी सभापति डो. जाविर हसैन प्रकाशन 
कार्यो के लिए अकादमी के मनोबल को अपनी व्यस्तताओं के बीच भी बढ़ाते रहे हैँ । वे 
न केवल भाषा ओर साहित्य की अस्मिता की रक्षा के लिए दृढ़तापूर्वक खड़े रहे है 
बल्कि अपनी रचनात्मक कृतियों से भी मँ सरस्वती का शृंगार करते रहे है । नये 
प्रकाशन होने पर उन्होन दूरभाष से अकादमी कर्मियों को बधाई ओर शुभकामना 
अवश्य दी हैँ । इस महत्त्वपूर्णं प्रकाशन के अवसर पर मेँ उन्हे दिनकर क्क पंक्तियों 
से स्मरण करता हू | ~ 
अंगार हार उनका; जिनकी जद ~= 
सुन.हँक समयरुकजाताहै ` ८3 
अदेश जिधर कादेते है 3 
इतिहास उधर ज्चुक जाता हे 1, <` 
विहार हिदी ग्रंथ अकादमी के पदेन अध्यक्ष एवं राज्य के उच्च शिक्षा मत्री, डँ 
रामचन्द्र पूर्वे को -स्मरण करता हूँ जिनके अथ्यक्षताकाल में ग्रंथ अकादमी ने विघ्न 





१,९॥। 


बाधारहित रहकर अपने गोरवशाली प्रकाशन कार्य को संपन किया है । उनके लिए 
दिनकर की दो पंक्तिर्या उद्धूत कर रहा हू 

तेरा विरार्‌ यह रूप, कल्पनापट पर नहीं समाता हे 

कितना भी कुछ करहु मगर कहने को शेष बहुत रह जाता हे । 


अंत मे, इस ग्रंथ के लेखक ड. राजवंश सहाय “हीरा' की पुण्य-स्मृति को 
अपनी प्रणति निवेदित करता हू । 


(डो. अमर कुमार सिह) 
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(रव्रण्ड-1) 


८८1 (एक्ट) 
अक 


नारक के मख्य विभाग को एेक्ट या अंक कहते हं । अरस्तू क मतानुसार 
नारक में पाँच अंक हात है! नारक में पाँच अंकों कीं अनिवार्यता का विचार 
सर्वप्रथम होरेस ने क्रियां था, पर आधुनिक युग में नाटक तीन अंकों मं विभक्त 


होता हे । 
८10 (ैक्शन) . कार्य-व्यापार 


नारक के घटना-क्रम को णेक्शन या कार्य-व्यापार कते हे । इसके अंतर्गत 
नाटक मेँ अभिनीत घटनावली आती हे । | 


॥८{1० 5012 (एक्शन सांग) अभिनयगीत 


उस गीत को अभिनय गीत कहत हं जिसमे काइ कहाना कहा जाए तथा 
उसके भाव अभिनय, नृत्य या अंगिक चटा द्वारा व्यक्त किए जाएं । 


<{०८ (एक्टर) नट या अभिनेता 

नाटक में वर्णित या चित्रित पात्रों या पात्र-विशेष का अभिनय करने वाला 
व्यक्ति नट या अभिनेता कहा जाता है । वह अपनी अभिनय कला द्वारा पात्र ऋा 
जीवत रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत करता हे । 
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0११5० (जोसेफ एडीसनं) (1672-1719) 


अंग्रेजी आलोचक । एडीसन ने “टेरलर' (1709-10), स्पैक्टेटर' 
(1711-12, 14) “गाजियन' (1713 ई), ^्रीहोल्डर' (1715 ई) नामक पत्रं के 
माध्यम से उत्कृष्ट कोरि के निवंधों की रचना कर अ्रेजी आलोचना को समृद्ध 
किया । उसने “स्यैक्टेटर' मेँ प्रकाशित निवंधों में मिल्टन के कथा-संघरटन की प्रशंसा 
की तथा पर्व-निर्धारित नियमों के प्रयोग को गोण बतलाया । उसने अपने निवंधों 
के माध्यम से सिद्ध किया कि साहित्य मानव-संस्कृेति का साधन हं । जीवन के 
पुरातन मल्यों में परिवर्तन करने का प्रयल करते हुए उसने आलेचना की परंपरागत 
पद्धतियों पर कशाघात किया 1 वह कवि की प्रभविष्णुता का रहस्य “कल्पना के 
आनन्द" मे निहित मानता है तथा आलोचक के लिए परिष्कृत अभिरुपि की 
आवश्यकता पर बल देता है जिसकी तीन विशिष्टतां है मान्य प्राचीन ग्रंथों के 
प्रति संवेदनशील होना, आलोचक को लेखकों के वैयक्तिक वैशिष्ट्य का अभिज्ञान 
हाना तथा एक्र ही प्रकार के मंतव्य के विविध अभिव्यक्त स्वरूपों को समञ्ने कीं 
दक्षता का होना । 


एडीसन ने वर्कं (अंग्रेज दार्शनिक) की कल्पना-संबंधी मान्यताओं का, जो 
दार्शनिक आर मनोवेज्ञानिक आधार पर निरूपित थीं उपयोग करते हुए उन्दं 
साहित्य में अवतरित किया । उसने कल्पना-तत्व का विश्लेषण करते हए बतलाया 
कि कल्पना इन्दियगोचर सुखात्मक संवेदना है । उसने कल्पना के दो रूपों की 
कल्पना की-प्रारभिकं कल्पना (छाश 17187910) तथा द्वितीयक 
कल्पना .(6660709ा 1718&17121107) । जब हम अपने समक्ष विद्यमान ` 
वस्तुओं को देखते हें तो हमें प्रारंभिक या आद्य. आनन्दानुभव होता हे । कल्पना 

- का प्राथमिक रूप यही है अर्थात वह इद्दियगोचर अनुभव हे । कल्पना के द्वितीय 
रूप का संबंध स्मृति से होता है । वस्तुओं को देखने से हमारे मन में कुछ संस्कार 
एकत्र होते है पर जव हम उन वस्तुओं को नहीं देखते तब हमारे वे संस्कार स्मृति 
शक्ति के द्वारा उद्‌भावित हो जाते है । एेसे आनेन्द एेद्धिक आनन्द से श्रेष्ठतर 

. एवं निर्दोप्र तथा स्वस्थ होने से जीवन के वहुमुखी आनन्द का संवर्धन करते हं । 
एडीसन काव्य का लक्ष्य ऊल्पना को प्रभावित करना मानता है । कल्पना पहाये 
कवि या कलाकार के मन में सक्रिय होकर उससे प्रकृति या वस्तु केएेसे रूप का 
निमण कराती ह जिसमें पूर्णता होती है ओर इस प्रकार उसकी कल्पना-शक्तति का 
` तुष्टिकरण होता हे । इसका अन्य पक्ष यह हे कि इस प्रकार के विरचित साहित्य 
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सेश्रोता या पाटक विशेष रूप से प्रभावित होता हे। कल्पना का प्रथम कार्य हे 
कवि-मानस में विम्ब या वस्तु की भावना की सृष्टि करना तथा दूसरा कार्य हः 
पाटक या श्रोता की कल्पना को प्रभावित करना 1 कल्पनाजन्य आनन्द का विवेचनं 
करते हए एडीसन ने कहा ह, में चाहता हूं कि पाटक यह याद्‌ रखें कि कल्पनाजन्य 
आनन्द से मेरा अभिप्राय एेसे आनन्द से हं जो वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन से उत्प 
होता हे। इस आनन्द को हम दो भागों में वार सकते ह-(1) वस्तु के प्रत्यक्ष 
दर्शन से उत्पन आनन्द ओर (2) वह आनन्द ज "वस्तु" के परोक्ष होने आर स्मृति 
मे उसके जगने पर होता हे; या एेसी वस्तुओं के इच्छानुकूल निर्मित विम्ब से 
उत्यन होता है जो यातो परोक्ष हं या काल्पनिक हं। कल्पना का आनन्द एेद्धिक 
आनन्द के समान असंस्कृत या तीव्र नहीं होता हं आर न वुद्धिजन्य आनन्द के 
समान संस्कृत होता है । बुद्धिजन्य आनन्द अधिक वांछित होता है; क्योकि वह 
किसी नूतन ज्ञान या मानसिक प्रगति पर आधारित होता ह । “(समीक्षालोक प 
321) समीक्षा-सिद्धांत में कल्पना का समावेश कर एडीसन ने महत्त्वपूर्णं कार्य 
किया । जोनसन ने उसकी समीक्षा को वैज्ञानिक कम ओर प्रयोगात्मक अधिक 
माना है । एडीसन काव्य-सौदर्य के लिए पाठकों की रुचि को महत्त्व देता था। 
उनका कहना था,“ अपनी रुचि को हमें कला के अनुरूप नहीं बनाना चाहिए, बल्कि 
हमारी रुचि के अनुरूप कला होनी चाहिए । 

एडीसन के विवेचन की अपनी सीमां भी है । उसने कल्पना के संबंध में 
अधिक प्रामाणिक तथ्य उपस्थित नहीं किया है, उसकी एतद्विषयक उद्‌भावनार्एं 
अधिक स्थूल ओर ऊपरी हँ । इसका कारण यह भी हे कि उस समय तक 
मनोविज्ञान मैं इतनी वेज्ञानिकता नहीं आ सकी थी कि वह किसी प्रकार का 
प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत करता । 


#.€51116€11९5 (इस्थेटिक्स) सोदर्यशास्न 


` इस्थेदिक्स या एस्थेटिक्स शब्द॒वूनानी भाषा के “ईस्थानोमाई 
(4.अ79०थ) शब्द का रूपांतर हे । ईस्थानोमाई का अर्थ है चक्षुरिद्धिय द्वारा 
प्रत्यक्षीकरण या देखना । इसी क्रिया से ‰ईस्थैटिकोस' संज्ञा भी निष्यन ह । इस 
दृष्टि से इस्थेरिक्स शब्द का संबंध संवेदना (56158107) से रहा हे ओर वह 
सौदर्यशास््र का वाचक नहीं हो सकता । आधुनिक अर्थ में इस शब्द का सर्वप्रथम 
प्रयोग प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक अलेग्जडर बामगार्देन ने अपने शोधप्रवंध 
"एस्थेरिका' (1760) में किया था । उसके अनुसार श्रकृति ओर कला कीं सुंदरता, 
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स्वभाव तथा अवस्थाओं ओर नियमान॒कूलता का ज्ञान" ही सोदर्यशास्त्र हं । 
अभिप्राय यह कि वह सोदयनिभव से प्रकृति, काव्य ओर कल्पना के सदर्यानुभव 
क्रां अर्थं ग्रहण करता है । कालांतर में हीगेल ने सौदर्यशास्त्र का अर्थ, ललितकला 
का दर्शन (71#00801४ ग 17€ 915) किया ओर इसी नाम से एक स्वतंत्र 
ग्रंथ की रचना भी की । सामान्य रूप से सौदर्यशास्त्र का अर्थं कला आर प्रकृति 
का सामान्य सिद्धांत ह । (160 ग 0€बप्रापि] 171 दलाल], "शौा€वाला 
[7 आ ठाः 79ाता€ लतााएधाभा५ल ^€511161165, ५०1, 17, २२६८ 1) 
सोदर्यशासत्र मे सोदर्य क स्वरूप, सोदर्यसिद्धांतों के अन्वेषण, पयालोचन, उदात्ततत्त्व 
का विवेचन तथा कला के विविध पक्षों का विश्लेषण, मृूत्याकन एव उद्घाटन 
किया जाता है । यह (सौदर्यशास्त्र) कला में निहित्त आनन्द तत्व का विवेचन या 
सोदर्य के शास्त्रीय पक्ष का अन॒चितन करता है 1. कला का उदेश्य हं आनन्दानुभूति 
ओर कलागत आनन्द दो प्रकार का है- बाह्य एवं आन्तर तथा इस आनन्दोपलब्धि 
के तीन उपादान रै-कला,. प्रकृतिजगत्‌ तथा मानवजगत्‌। सीदर्यशास्त्र सभी 
उपादानों में निहित सौदर्यानुभूति को वुद्धिगम्य वनाता हं । 


सौदर्यशास्त्र के लिए ईडिंदी में एक अन्य शब्द “लालित्यशास्त्र' का भी प्रयोग 

. होता है आर सौदर्यवोध को लालित्यबोध कहते हे । यह शास्त्र पहले दर्शन का 
एक अंग माना जाता था, पर अब स्वतंत्रशास्त्र के रूप मेँ प्रतिष्ठित हो चुका है 

ओर इसकी वैज्ञानिकता संदेह से परे हो चुकी है तथा इसे शास्त्र की स्वतंत्र इकाई 

प्राप्त है । इसके अंतर्गत ललितकलाओं स्थापत्य मूर्तिकला चित्र, संगीत, नृत्य तथा 

काव्य- के स्वरूप, अंग एवं प्रविधि पर विचार किया जाता हे । सौदर्यशास््र का 

त्र वहुत विस्तृत ह । यह अपनी विस्तृत परिधि के अंतर्गत कला का स्वरूप, 

प्रणा, कलाकृति, सोदर्यानुभृति, रचना-परक्रिया, कलात्मक अनुभूति, अभिरुचि, 
.कल्पना, विम्ब, प्रतीक, सोदर्य, मन: सृष्टि मूल्य काव्यानुभूति, काव्य के अधिकारी, 
काव्य के उपादान, सृजन की अवधारणा, सृजन-विषयक मुख्य सिद्धांत, 
सृजन-शक्तति, काव्य का माध्यम आदि विषयों का निरूपण करता हं तथा इनक 
अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्य, सूर्योदय, पुष्प ओर मनुष्य आदि के सोदर्य का भी 
मौदर्य-मलक दृष्टि से अध्ययन प्रस्त॒त करता हे । इसमें निरीक्षण ओर प्रयोग विधि 
से सोदयनिभूति तथा कलाकृति को सुजन-प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जाता ह। 
इसका दर्शन, साहित्य ओर मनोविज्ञान से भी निकट का संबंध है ओर यह अनेक 
दृष्टयो से समाजशास्त्र से भी प्रभावित हं । यह सौदर्यानुभूति, रचना-प्क्रिया तथी 
कलाकृति के भ्रति मनोविज्ञान से प्रभावग्रहण करता हे अर्थात इन विषयों का 
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अध्ययन करते समय मनोविज्ञान के भी विपयों को ग्रहण करता ह आर मानतरीव 
व्यवहारो का विवेचन करने के लिए वेनज्ञानिक यंत्रां से भी सहायता तेता ह । सम्प्रति 
इसका क्षेत्र ओर भी अधिक विस्तृत हो गया हे आर इसमें नई-नई प्रवृत्त्यां उत्यन 
हो गई हें । यह शाब्दिक संकेतों आर प्रतीकों को भाषा विज्ञान के आधार पर 
परखने लगा है.। अनुकृति, कल्पना ओर अभिव्यंजना सौदर्यशासत्र की तीन 
महत्त्वपूर्ण अवधारणौरए हं जिनका विस्तृत इतिहास पाश्चात्य चितकों ने प्रस्तुत 
किया हे। सौदर्यशास्त्री अपनी जिज्ञासा की परिशान्ति के लिए दही कलाकार का 
अध्ययन करता हं । 


सौदर्यशासख्र कला ओर साहित्य का अध्ययन करने के लिए आलोचनाशास्त्र 
या काव्यशास््र से भी सामग्री ग्रहण करता हे, पर इस साहित्यशास्त्र नहीं कहा जा 
सकता । यह उसका सहायक शास्र हो सकता ह । कारण यह कि टानां ही कलाओं 
के विवेचन को उपकरण बनाते हँ ओर पृथक्‌ होकर भी परस्पर संवद्ध हं। 
आलोचक सौदर्यशास््र का अध्ययन कर अपने सैद्धांतिक विवेचन को अधिक 
तर्कपष्ट ओर संगत बनाता है। सोदर्यशास्त्री दो प्रकार के हाते हं-आलाचक 
सोदर्यशास््री तथा दाशनिक सादयशास्त्री। आलोचक सादयशास्त्र कला के 
विविध तत्वों का विश्लेषण कर कला-पर्णं आर कला-हीन को पृथक्‌ करता हं आर 
यह वताता हं कि कला-निर्माण के कान-कान से उपादान हं। दाशानक 
सोदर्यशास्त्री एक कदम ओर आगे बद्‌ कर सृष्टि के क्षणों पर विचार करता हं 
कला तथा सौंदर्य को परिभाषित करता है ओर आलोचक के अस्पष्ट तथा 
व्यवस्था-हीन सिद्धांतों के स्थान पर स्पष्ट व्यवस्थित तथा तर्कसंगत विचार 
उपस्थित करता है । सौदर्येशास्त्र ओर साहित्यलोचन का क्षत्र आंशिक रूप से एक 
है, पर दोनों मे भेद भी है । सोदर्यशास्त्र जरह दर्शन ओर सिद्धांत पर विशेष बल 
देता हे वहौँ साहित्यशास्त्र व्यवहार पक्ष के उदघाटन में विशेष रुचि प्रकट करता 
हे। | ॥ 

सौंदर्य तीन प्रकार के हाते है-व्णों एवं ध्वनियों का सौदर्य, आकार सोदर्य 
तथा अभिव्यवित-सौदर्य ! प्रथम का ग्रहण नेत्र तथा कर्णेद्िय द्वारा होता है आर 
आकारं सौदर्य चित्रो, रेखाकृतियों तथा भदा्था के -आकार-मात्र मं पाया जाता हं । 
अभिव्यकिति सौंदर्य को व्यंजनागत सोदर्य कहते हं, जो कला मं पाया जाता ह। .. 
इनके अतिरिक्त सोदर्य के अन्य दो भेद हं-सुंदर (€धण४णि) आर उदात्त 


, (ण्णा7€) एल, रना आदि छोटी वस्तुओं मं सुंदरता कीं अनुभूति हती हं । 
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वृत्त पर खिले हए पुष्य, शरद्‌ निशा में मुस्कराते हुए चन्द्रमा तथा कामिनी के मुख 
को सुंदर कहते हें, पर विस्तृत आकाश, महासागर, विस्तृत कान्तार, भयंकर विस्फोट 
उत्तंगश्यंगमय पर्वतमाला की विशालता में उदात्त को अभिव्यक्ति हाती हं । उदात्त 
मे असीम विस्तार एवं उन्नत भाव विद्यमान हं अर्थात किसी वस्तु कीं भव्यता मं 
उदात्त-तततव निहित हे । 


सौदर्यशास्त्र ललितकलाओं के दार्शनिक या सेद्धांतिक पक्ष का निरूपण करता 
है व्यावहारिक पक्ष का नहीं । वह वास्तव में कला-दर्शन है । निस्संदेह सौदर्यशास्त्र 
प्रकृति ओर शिल्प के विभिनन उपादानों में सोदर्य की सत्ता स्वीकार करता हे, कितु 
वह अपना संबंध केवल ललितकलाओं तक ही सीमित रखता हे । सौदर्यशास्त्रियों 
ने इस तथ्य को स्पष्टं रूप में स्वीकार करते हए इसके पक्ष में अनेक तर्क दिए 
` हे । एक तो उनका कहना है कि प्रकृति के विभिन रूपों -ओर क्रिया-कलापों का 
अध्ययन करना सौदर्यशास्त्र का नही भोतिक-विज्ञान का कार्य हे। दूसरे, 
सोदर्यशास्त्र की परिधि में केवल वे ही रूप आ सकते हं जो मानव के द्वारा अनुभूत 
होकर लिपिबद्ध रूप में सुलभ हो गए हों । दूसरे शब्दों में सोंदर्यशास्त्र प्रकृति एवं 
वाह्यजगत्‌ का अध्ययन सीधे रूप में ओर उनके प्रकृत रूप में न करके कलाओं 
के माध्यम से संवेदित रूप का ही अध्ययन करता है। अतः; इस दृषटिसे 
सौदर्यशास्त्र केवल कलाशास्त्र ही है, ओर कलाओं मेँ भी केवल ललित कलाओं 
से उसका संबंध हे । इतना ही नहीं ललित कलाओं के भी वह केवल एक ही 
पक्ष-सेद्धांतिक या दार्शनिक पक्ष तक ही उसका संबंध माना जाता रहा हे। 
(रस-सिद्धांत का पुनर्तिवेचन, पृ.123) 


^+1€#गात€ा- 20९ (अलेकजेण्डर पोप) (1688-1744) 


उग्रिजी आलोचक । पोप का जन्म 1688 ई. में लंदन में हुआ था । वह उत्कृष्ट 
कोरि का व्यंग्य कवि ओर आलोचक था । उसने अपनी प्रसिद्ध आलोचना कृति 
से ओन क्रिटिसिञ्म' (आलोचना-विषयक निवंधं) कीं रचना 1709 ई में की 
थी । यह प्रंथ तीन भागों में विभक्त हे । प्रथम भाग में सिद्धांत का “अनुकरण 
सिद्धांत के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया हे । द्वितीय भाग मेँ प्रतिभा 
का विवेचना, काव्यगत नियमों के अनुपालन का निर्देश तथा अन्वति निर्वाह पर 
बल देकर सभी प्रकार के अतिवादी विचारों के निवारण की बात कही गई हे । 
तृतीय भाग में -सफल आलोचक के गुण वर्णित है । पोप ने इस ग्रंथ की रचना 
पद्य में की है । उस पर क्विन्टीलियन, होरेस, बुअलो आदि आलोचकों का ऋण 
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हे । उसके अनुसार साहित्य का मुख्य उदेश्य नैतिक विचारों की स्थापना ओर 
प्रसार हं । नव्यशास्त्रवादी सिद्धांतों का समर्थन करने वाला यह एक महत्तवपर्ण 
विवरण ग्रंथ हं । पोप कीं अन्य रचनां हं - 'प्रीफेस ट्‌ शेक्सपियर" (शोक्सपियर 
की भूमिका), आर्ट ओंफ सिकिग (दूवने की कला) तथा एपिस्टल ट्‌ आगस्टक 
(आगस्टक को पत्र) उसने पाँच वर्पो में अनवरत परिश्रम के पश्चात होमर कृत 
'इलियट” का अरजी में पद्यवद्ध अनुवादक भी किया था । इस अनुवाद की भूमिका 
में उसने अपने समीक्षा-विषयक मन्तव्य भी प्रस्तुत किए हं। पोप ने 1712 ईमें 
'द रेप ओंफ द लोंक' (केश का अपहरण) नामक व्यंग्य काव्य की रचना कीं । 
उसकी अंतिम रचना 'द एसे ओन मन' एक दार्थनिक काव्य हं, जिसमें अनेक 
तेखकों के विचार काव्य-शेली में प्रतिपादित किए गए हें । 

पोप ने अपने निबंध में आलोचक के गुण एवं निकृष्ट आलोचना के कारणों 
पर प्रकाश डाला है । वह काव्यात्मक निदेषित्व पर भी प्रकाश डालता हे । उसकी 
कृति अनेक दृष्टयो से नव्यशास्त्रवादी विचारों के पत्रक के रूप मेँ प्रतिष्ठित हं । 
उसके अनुसार जिस प्रकार सदोष काव्य रचना को महान दोष माना जाता हं, उसी 
प्रकार दोषयुक्त काव्य-परीक्षण भी दोष हे । एक में हमारे धर्यं की परीक्षा होती हं 
तो दूसरा हमें अपनी वुद्धि को भ्रम में डालता है । आलोचक के गुणों की चर्चा 
करते हए वह स्वस्थ रुचि, हंसोपम वृत्ति ओर विद्रता के अतिरिक्त .सत्य-कथन, 
निष्पक्षता एवं स्पष्टवादिता को परिगणित करता हे । वह भावानुसार भाषा एवं 
प्रसंगोचित शैली के प्रयोग पर बल देता हे! उसके अनुसार रचनाकार सदा 
ओचित्य का ध्यान रखे । कटु-कर्कश शब्दों के स्थान पर श्रुति मधुर तथा लालित्य 
व्यंजक शब्दों का प्रयोग अधिक समीचीन होता है । पोप मानता हे कि निकृष्ट 
आलोचक अधिक खतरनाक होता है। अतः, सत्साहित्य कीं सृष्टि के लिए 
सत्समालोचक का होना एक अनिवार्य तथ्य हे । आलोचक यदि साहित्य में अपनी 
रुचि ओर इच्छा को सर्वोपरि स्थान देता हे तो यह उसकी निरंकुशता का परिचायक 
हे । समालोचक की प्रतिभा केवल नियमों ओर सिद्धांतों की परिमित परिधि में 
विचरण न कर सहानुभूति से भी आपूर्णं हो । साहित्यकार की कला प्रकृति से 
प्रेरणा ग्रहण कर प्राचीन साहित्यकारों की रचना के अध्ययन के कारण प्राप्त नियमों ` 
ओर सिद्धांतों के आधार पर संयमित होती ह । पोप एक प्रकार से निर्णयात्मक 
आलोचना को प्रश्रय देता है 1 उसका कहना था कि साहित्यकार वस्तुओं के 
सहज-स्वाभाविक प्राकृत रूप तथा गुणों का वर्णन करे तथा वह भाषा, भाव, 
अलंकारादि की दृष्टि से असाधारणत्व के मोह मेँ न प्डे। पोप ने प्राचीन 
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काव्य-सिद्धांतों की तत्कालीन स्थिति में क्या उपयोगिता हो सकती हे, इस पर भी 
विचार क्रिया है । वह कहता है कि समीक्षक न तो किसीसे घृणा करे ओर न 
किसी के प्रति पक्षपात दिखलाए । वह अपनी वात को आंख मंद कर मानने के 
लिए आग्रह न करे। वह निर्भीक, निष्कपट, विद्रान तथा विनम्र हो तथा इतना 
निरशंक हो जिससे कि अपने मित्रों के अवगुणों एवं विरोधियों के गुणों का भी 
प्रदर्शन कर सके । 


वह साहित्य के मूल्यांकन के लिए प्रकृति के उसकी सर्वाधिक विश्वस्त 
कसोटी स्वीकार करता हं । वह प्रकृति का अर्थ मानव प्रकृति' से लेता हं । मानव 
प्रकृति के अनकूल होने पर ही कोई रचना उत्कृष्ट हो सकती हं; अतः साहित्यकार 
का कर्तव्य हे कि वह प्रकृति का निरीक्षण कर उसरी के अनुकूल काव्य-सृष्टि में 
प्रवृत्त हो । उसने साहित्य के प्राचीन नियमों को व्यवस्थित प्रकृति का मान कर 
उनके अनुकरण पर बल दिया है। वह मानता ह कि अगप्राकृतिक अलंकरण 
काव्य-सौदर्य को नष्ट कर देता है । उसने सच्ची काव्यात्मक उक्ति का आदर्श 
प्रस्तुत करते हए कहा, “सच्ची का व्योक्ति वह हे जिसे लोगों ने प्रायः सोचा हो, 
परंतु जो कभी इस ढंग से व्यक्त नहीं की गई हो ।” 


^+11९20-# (एलीगरी) रूपक कथा काव्य या अन्योकति रूपक ` 


. काव्य या. कथा का एेसा प्रकार जिसमें प्रतीकों के माध्यम से कोई शिक्षाप्रद 
` कथा कही जाए । यह कथा धार्मिक, सामाजिक ओर राजनीतिक होती है । इसका 
उपयोग हास्य तथा व्यंग्य के लिए भी किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष कथा के 
माध्यम से नीति एवं उपदेश की व्रात कही जाती है । -एलीगरी मेँ एक कथा में 
एक अर्थं के अतिरिक्त अन्य अर्थ भी निहित रहते है । रूपक कथा काव्य में प्रस्तत 
कथा के अतिरिक्त अन्य अप्रस्त॒तत कथा भी अंतर्मिहित होती है 1 जब रूपक कथा 
प्रवंध काव्य के माध्यम से व्यक्तः होती है तो उसे रूपंकात्मक कथा काव्य कहा 
जाता है । (एलीगेरिकल पोइटरी) अप्रजी में स्पेन्सर कृत फेयरी-क्वीन' इसी प्रकार 
की रचना है । 


ालितभ्धमा (एेलिदटेशन) अनप्रास 


एक प्रकारं का अलंकार जिसमें किसी ध्वनि का पुनरावर्तन - हो । इसमें एक 


ही अक्षर या ध्वनिं की वार-वार आवृत्ति होती है जिससे रचना में श्रवण सुखदता 
आ जाती हे। 
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^+7111प०णऽ (एेम्बिगुजस) संदिग्ध, वक्र या अनेकार्थक-एेसे कथन को 

एम्बिगुअस कहत हं जिसमं वक्रता या संदिग्धता विद्यमान रहती हे । इसका प्रयोग 
ट्रूह या अनकाथक रचना के लिए भी होता हं। 


८4111018ण11+ (एेम्बिगडटी) अस्पष्टता या अनेकार्थकता 


दे. [९५५ (11 के अंतर्गत एम्पसम नामक आलोचक का परिचय । 


(&ाा€ा८वा (ा1{लडा ( अमेरिकन क्रिटिसिज्य) अपयेरिकी आलोचना 


अमेरिका में आलोचना का आरंभ नव्यशास्त्रीयतावादी आदर्शा के आधार पर 
हआ, जिसमें नतिकतावादी तथा उपयोगितावादी आदर्शा का भी सम्मिलन ह । 
इस पर व्रिरिश आलोचना का भी प्रभाव दृष्टि गोचर होता ह। इस समय कां 
प्रमुख समीक्षात्मक पत्रिका (हिस्टरी ओंफ अर्ली अमेरिकन मगजीन) मं पोप तथा 
स्विफ्ट के आदर्शा पर समीक्षाएं प्रकाशित होती थीं आर अमरिको आलोचक 
लोडकेम्स कृत “एलीमेण्ट्स. ओफ क्रिटिसिज्प' (1762 ई) द्यव्लेयर के “लेक्चसं 
ओन रेद्टोरिक' (1783) तथा आर्कीवाल्ड रचित नेचर एण्ड प्रिसिपुल्स ओफ 
टेस्ट' नामक ग्रंथों से प्रभावित थे। अटारहवीं शताब्दी के ` उत्तरार्धं में अमेरिकी 
आलोचना में दो प्रकार की विचारधाराओं का प्रच्रलन हुआ । इनमें से प्रथम का 
उदभव न्यूटन की वैज्ञानिक निष्पत्तियों के आधार पर हुआ तथा दूसरी में क्रांति 
के पश्चात राष्ट्र प्रेम, अनुकरण तथा परम्परा के प्रति विरोध का स्वर मुखरित हुआ । 
प्रथम वर्ग के लेखकों मं फरैकलिन जेसफर्सन, पेन तथा फरनु हे फेैकलिन आदि ने 
विज्ञान को ही साहित्य-साधना का आदर्श स्वीकार किया। 1770 ई में जोन 
टम्बले रचित “एसे ओन द यूज एण्ड एडवान्टेज ओफ दि फाइन आर्टस्‌ । (ललित 
कलाओं के प्रयोग ओर लाभ पर निबंध) नामक यंथ में यूरोपीय पाण्डित्य की 
प्रशंसा ओर उनके अनुकरण की दांसता को धिक्कारते हुए तखकों को अपनी 
कृतियों में सर्वसाधारण तथा स्वाभाविक अभिव्यंजना के प्रयोग पर बल दिया. 
गया । डन्ल्य्‌. सी. ब्रायन्ट ने नव्यशास्त्रवादियों का इसलिए विसेध किया कि उसमें 
अगमेजी नव्यशास्त्रीयता का कृरूप ओर कृत्रिम अनुकरण हुआ था । उसके नु सार 
काव्य मे. विवेक से सुनियन्तित कल्पना आर भावना का सुंदर समन्वय होना 
चाहिए ।' पर सौथ-ही-साथ उसने वदुर्सवर्थ आर कोलरिज की प्रशंसा कर उनकी 
` ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया । 1815 ई. में “नार्थं अमेरिकन रिव्यू“ नामक 
पत्र के प्रकाशन से कोंलरिजि की मान्यताओं तथा जर्मनी की साहित्य-धारा का 
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लेखकों द्वारा ही वास्तविक साहित्यिक निकष को ` प्राप्त करना चाहता ह । वह 
साहित्य का अध्ययन विचारों के लिए करना चाहता ह, केवल शब्दों के लिए नहीं । 


वाल्ट हविटमेन (1819-1892 ई.) 


वह विद्रोही भावना का कवि था। उसने अपने काव्य "लीव्जन ओंफ ग्रास' 
(घास के पत्ते). के प्राक्कथन मे अपने काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ओर 
उसका स्वयं पालन भी किया है । उसके अनुसार अमेरिकी कवि अपने देश की 
आत्मा को काव्य मेँ व्यक्त करे तथा यहाँ के प्राकृतिक सोदर्य ओर नर-नारी का 
चित्रण करे । कवि को `विश्वप्रेमी तथा श्रेष्ठ काव्य को छन्दालंकार के बंधन से 


-* मुक्त होना चाहिए । इस युगं के अन्य आलोचकों में टोँमस वेण्टवर्थं हिगिन्स 


(1823-1911 ई), जोर्ज विलियम करटिस 1824-1892 ई. चार्ल्स डते वारनर 
तथा विलियम विण्टर (1836-1917) प्रसिद्ध हं । । 


1870 ई के पश्चात अमेरिकी साहित्य ओर आलोचना में नया मोड़ आया 
ओर नए लेखकों चे यथार्थवादी दृष्टि को अपनाया । अन्य लेखकों में आदर्शवादी 
विचार की प्रधानता थी, जिसका समर्थन स्टेडमेन, री. एस. पेरी आदि लेखकों ने 
किया। इस युग में दो विरोधी विचारधाराओं में पारस्परिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित 
हइ । 


स्टेडमेन (1833-1908 ई.) 


सेनचुअरी' पत्र के सम्पादक थे । वे उस विचारधारा के समर्थक थे जिसमें 
इंगलेण्ड की सौम्यता -ओर आदर्शवादिता की प्रशंसा की जाती थी। यह 
विचार-पद्धति “जन्टील' के नाम से प्रख्यात हुई । उनके अनुसार आलोचना केवल 
न्यायिक न होकर सोम्य तथा प्रशंसात्मक हो । उन्होने 1875 ई में विक्टोरियन 
पोएटस नामक पुस्तक को प्रकाशित कराया । उनकी अन्य आलोचनात्मक रचना 


द नेयर एण्ड एलीमेन्यस ओंफ पोएटटरी' है (1892 ई) । उन्होने काव्य तथा संगीत 
मे तुरीयावस्था का सामंजस्य माना था। 


मार्कटवेन 


इसके अनुसार लेखक की स्थिति यंत्रवत्‌ होती है जो यथार्थं उपादान का प्रयोग 
कर रचना करता है । यह लेखन को दैवी कार्य मानता है तथा रचना की उत्कृष्टता 
आध्यंतरिक साम्य तथा संगीत पर निर्भर स्वीकार करता है । 
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हेनरीजेम्स (1843-1916) 


प्रसिद्ध॒ उपन्यासक्रार ओर आलोचक था। इसके निवंधों का संग्रह “फरेच 
पोएटस एण्ड नोवेलिस्टस' हे, जिसमें फ़रांसीसी लेखकों की अनेतिकता की निन्दा 
की गहु थी आर उनकी प्राविधिक जिज्ञासा आर साहित्यिक विवेचना की प्रशंसा । 


1900 ई. में अमेरिकी समीक्षा में सोदर्य मीमांसा को प्रश्रय मिला ओर 
यथार्थवादी तथा भातिकवादी विचारधारा का विरोध हआ । इस पर प्रभाववादी 
विचारधारा तथा फ्रेंच लेखक लमात्र आर क्रोचे का प्रभाव था । जेम्स हुनेकर, जार्ज 
सेन्टाएना तथा जे. ई स्पिनगार्न ने इस आलोचना-सिद्धांत को भास्वर वनाया ओर 
इसका चरम-विकास नई समीक्षा (न्यु क्रिरिसिज्म) के रूप में हुआ । इस आलोचनां 
का संवंध अभिव्यंजना वाद्‌ से था] जम्स हुनकर न आलोचना मं अनुभूति पक्ष 
प्र बल देकर उसका उदेश्य आत्माभिव्यक्ति माना । यह फ़रन्व आलोचक के. रमी 
दगूरमा से अधिक प्रभावित धा। इसके अनुसार कला कलात्मक होनी चाहिए । 
“सेन्याएना' ने "दसेन्स ओंफ व्यूटी' नामक ग्रंथ में सोदर्य तत्तव की मीमांसा की 
ओर "द एलीमेन्टस एण्ड फन्कशन ओंफ पोटी" मं अपने काव्य-विपयक विचारों 
का प्रतिपादन किया । सेन्टाएना ने साहित्य की एतिहासिक दृष्टि से विवेचना न कर 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया ओर सौंदर्य के तीन स्तरों का निरूपण 
किया-आकृति, व्यंजना तथा उपादान । काव्य का विषय शब्दों द्वारा व्यक्त होता 
हे. अतः वह गद्य से उच्चतर हे, क्योकि कविता मं गद्य की .अपिक्षा दार्शनिकता 
अधिक होती हं । 


क्रोचे द्वारा प्रतिपादित अभिव्यंजनावादी विचारधारा का समर्थन जे. ई. स्पिनगार्न 
ने किया ओर अमेरिकी आलोचना में इसका रूप प्रखर हआ । उसने आलोचना 
को सौदर्यानुभूति पर आधृत मान कर उसमें से नेतिकता, सामाजिकता एवं 
मनोवेज्ञानिकता के भावों का बहिष्कार किया । उसके अनुसार आलोचना का मुख्य 
लक्ष्य कलाकार के उदेश्य को समञ्च कर उसकी अभिव्यंजना का. अध्ययन करना 
हे । उसने 1910 ई में “न्यू क्रिरिसिज्म' (नइ समीक्षा) नामक पुस्तक कां रचना 
कर क्रोचे के सिद्धांतों का विवेचन किया । उसके अनुसार कवि अपनी कला के 
प्रति सत्यनिष्ठ रहे ओर यथार्थवादी विचारों को अत्यधिक सुंदरता के साथ 
अभिव्यक्त करे । उसने आलोचना में कलात्मक पक्ष के अध्ययन को महत्त्व दिया 


हे । 
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वीसवीं शताब्दी की आलोचना पर मानवतावादी विचारधारा का अत्यधिक 
प्रभाव पड़ा, जिसका रूप द्रविग वविट तथा एलमर मोर की आलोचनाओं में 
प्रकट हआ । इस विचारधारा में रूढ्ियों का पुनर्निरीक्षण कर उसे परिष्कृत किया 
` गया तथा आलोचना के नूतन रूप की प्रतिष्टा हुई । इस युग की आलोचना को 
प्रो बनाने में "द न्यूयार्क टाइम्य^ “द शिकागो उेलीन्यूज' “इविनिंग पोस्ट, “द 
टिव्यूनः "द सेविन आर्टस' “द डाएलः "द बुकमैन' आदि पत्रिकाओं का बहुत बड़ा 
योग है । 1930 ई के आसपास अमेरिकी आलोचना पर माक््सवादी विचारधारा 
का प्रभाव पड़ा जिसके प्रतिनिधि ग्रेनविल हिक्स, जेम्स टी. फेरेले, केनेथ वर्क तथा 
एडमण्ड विल्सन थे । फैरेते ने “ए नोट ओन लिद्रेरी क्रिरिसिज्म' नामक निवंध में 
माकर्खवादी आलोचना की श्रान्तियों का निराकरण किया। आगे चल कर 
माक्सवादी आलोचना-पद्धति पतन की ओर अग्रसर होने लगी ओर फिलिप रहव 
ने 1939 ई. में प्रोलिटेरियन लिद्रेचर एेन एटौप्सी ओर चास आई. गिलक्सवर्ग 
ने 1941 ई में “द्‌ डिकलाइन ओंफ लिद्रेरी मार्कसिज्म' नामक लेख की रचना में 
माक््सवादी विचारों के हास के कारणों का विवेचन किया । 


1915 ई से ही अमेरिकी पत्र-पत्रिकाओं में मनोविश्लेषणवादी समीक्षा 
प्रकाशित होने लगी थी! फरेडरिक सी. प्रेसर्कोँट ने पोएटिक माण्ड नामक पुस्तक 
मे स्वप, सर्जनात्मक कल्पना तथा चेतन, अवचेतन का विश्लेषण किया ओर कोनाई 
एकेन्स ने साहित्य मं स्नायु व्यतिक्रम की ओर ध्यान आकृष्ट किया । अलत्फरड वृथ 
कुल्टनर ने अपनी कृति (दी आर्टिस्ट में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कवि ओर कलाकर 
की प्रकृति का विश्लेषण कर कलाकार को सामान्य प्रकृति ओर स्नायु-व्यतिक्रम 
पीडित असामान्य प्रकृति के मध्य निरंतर क्रियाशील प्राणी माना । 


टी, एस. इलियट जन्म से अमेरिकी हैँ । वे वर्तमान युग के श्रेष्ट कवि ओर 
आलोचक माने जाते हे । उन्होनि साहित्य में रोमानी भावगत मूल्यों का विरोध कर 
प्राचीन वस्तुगत तथा तटस्थ दृष्टिकोण का समर्थन किया हे । उन्होने काव्य में 
निरवैयक्तिक सृुजनात्पक्र रूप की प्रतिष्ठा की ओर परम्परा एवं वेयवितक प्रतिभा 
पर विचार किया 1 वे काव्य-रचना की दृष्टि से परंपरा का विशेष महत्त्व स्वीकार 
कर्‌ साहित्य की अखण्ड ओर अविच्छनन धारा का प्रतिपादन करते हैं । उन्होनि 
निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का निरूपण “हेमलेट एण्ड हिज प्रोन्लेम्सः नामक निबंध 
मेँ किया है । उसमें बताया गया कि “कलात्मक ढंग से किसी संवेग को अभिव्यक्त 
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करने के लिए हमें उसकी वस्तुमूलक प्रतिरूपता (0०01९1५८ (व्णालश्छ५९) "° ` 
की खोज करनी पड़ती हे । दूसरे शब्दों में हमें उपादानं, परिस्थितियों एवं घटनाओं 
के एेसे क्रमों की गवेषणा करनी पड़ती ह, जो विशिष्ट संवेग के सूत्र बन सकः 
अर्थात हमें एेसे साधनों का उपयोग करना पड़ता हं कि टेन्दिय अनुभूति में 
क्रियाशील बाह्य तथ्यों के उपस्थित होते ही हमारे संवेग भी अव्यवहित रूप में 
उद्बुद्ध हो जार्णं । दे. ¶ ऽ. ना101 री. एस. इलियट) 


नई समीक्षा या न्यु क्रिटिसिज्म आज अमेरिकी आलोचना का सर्वाधिक चित. 
साहित्य-चितन है ओर “इसे आलोचनात्मक विकास-शवंखला की एक महत्त्वपूर्ण 
कड़ीमान लिया गया है। इस वर्ग के लेखकों में जान क्रो रसम, न्लैकमूर. 
क्लीन्थब्रुक्स एलन टेट, राबर्ट पेनवारन आदि हं । नई समीक्षा नाम का व्यवहार 
जान क्रो रैसम की कृति “न्युक्रिटिसिज्य' के प्रकाशित होने के पश्चात होने लगा । 
विद्वानों का विचार है कि “नई समीक्षा' को प्रतिपादित प्रवर्तित करने वाले टी.एस 
इलियर थे, पर कतिपय विद्रान इसका आरंभ रिचाङस कीं पुस्तक “मीनिग ओंफ 
मीनिंग" से मानते हैँ । इस वर्ग के प्रत्येक आलोचक ने काव्य की अद्वितीयता को 
सिद्ध करने का नया ढंग निकाला है ओरं प्रत्येक आलोचक का अपना एक पृथक्‌ 
मूलमंत्र है । रिचार्दूस भावात्मक ओर निर्देशात्मक अर्थं को काव्य का अद्वितीय 
तत्त्व मानते है तो एप्पसन अनेकार्थता (एम्बिगु्टी) को । रसम ने शब्द विधान ओर 
अर्थविधान को महत्व दिया है तो वुक्स ने विरोधाभास को। वारेन के अनुसार 
वक्रोक्ति काव्य का मूल तत्व है ओर व्लेकभर के अनुसार भंगिमा । तुक्स का 
इस संबंध मेँ मत इस प्रकार हे । मेरा आग्रह है कि कविता की प्रारंभिक विवेचना 
कविता में रूप में करना ही उचित दृष्टिकोण है ओर वांछनीय भी है । हमने मानव 
वैज्ञानिक ओर सांस्कृतिक इतिहासकारों की विचारधाराओं का अध्यवसाययपूर्वक 
विश्लेषण किया है ओर उनके निष्कर्षं पर अच्छी तरह मनन भी किया हे । हमने 
यह सबक इतनी अच्छी तरह सीखा है कि मुञ्चे प्रतीत होता हे कि अव भय यह 
नहीं है कि हम विभिन एतिहासिक कालों की. कविताओं के बीच के अंतर को 


विस्मृत कर देगे, वरन्‌ डर यह है कि कहीं हम. यह न भूल जर्ण कि उनमें साम्य 


क्या है? इस बात की संभावना नहीं है कि उत्कृष्ट कविताओं में परस्पर विभेद्‌ 
करनेवाले तत्त्वों को हम भूल जागे, किंतु इस बात की पूर्ण संभावना है कि उनमें 
परस्पर जो निकर संबंध होता है, वह हमारी दृष्टि से ओञ्चल हो जाएगा । ये तततव 
वे है जिनके कारण वे कविताएँ होती ह ओर जो उनकी उत्कृष्टता एवं निकृष्टता 
की कसौटी भी हे । समन्विति, पृ9 (दे. रल वां लंड नई समीक्षा) 
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(ाफा0लशना (रिप्ष्लिफिकेशन) 


विस्तारणा- एक प्रकार का अलंकार, जिसके प्रयोग के कारण विषय 
` गरिमापूर्णं बन जाता है । यह अलंकार उदात्तशेली के निर्माण में गति प्रदान करता 
है । इसमें विवरण का विस्तार एवं प्राचुर्यं होता है । लोंजाइनस के अनुसार इसकी 
परिभाषा इस प्रकार हे । “विस्तारणा किसी विषय के समस्त अंगों ओर अंगभूत 
प्रसंगों के समुदाय का नाम "हे जिससे विषय के विस्तार द्रारा-युक्वि में बल आता 
हे ।" - 

71219169 07शा18 (एनेलिटिकल ङ़ामा) 


विश्लेषणपरक नाटक-नाटक ` का एक प्रकार जिसमें चरम सीमा मंच पर ही 
दिखाई पडे 1 पर्दा उठाने के पूर्व ही इसमें चरम सीमा की ओर ले जाने वाले तत्तव 
घटित हो जाते है । इसमे लेखक चरम परिणति की स्थिति में पात्रं का विश्लेषण 


करता हे । 
+111-ला7ा1० (रेण्टी-क्लाट्मैक्स) 


अपकर्ष-एक अलंकार जिसमें क्रमशः घटते हए महत्त्व की शृंखला हो । 


4 06815011 [1{€2{प्८९ (एेपोकेलिष्टिक लिटरेचर) 


देवी साहित्य-पारलोकिक सत्यो या रहस्यं का वर्णन करने वाला साहित्य 
दैवी साहित्य कहलाता हे । 


{2051010९ (ेपस्टफी) उत्सम्बोधन 

एक प्रकार का अलंकार । इसमें निर्जीव चीजों को जीवित प्राणी या मनुष्य की 
भोति संबोधित किया जाता हे । जेसे- 2 मृत्यु शीघ्र आओ" यह एक प्रकार का 
मानवीकरण ही हे, पर मानवीकरण में वस्तुओं को संबोधित नहीं किया जाता । 
कभी-कभी जब भावावेश में अनुपस्थित व्यक्ति को भी इस प्रकार संबोधित किया 
जाता हे कि वह विद्यमान हो तो वहौँ भी एपोस्टाफी होती रै । 


^एा९व तपल (अप्लायड क्रिटिसिज्म) व्यावहारिक आलोचना 
` दे. (तपिलं | 
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70116197 € ( आर्कटाइप) - 

आद्यरूप- आधुनिक युग के*मनोवेज्ञानिक अनुसंधानों ने कविता की आलोचना 
के लिए आर्केटाइप की महत्ता स्वीकार की हे । प्रसिद्ध मनोविश्लेषण शास्त्री युग 
के अनुसार आद्यरूप का संवंध मन के भीतर की अचेतन शक्तियों से है। ये 
मानस मे असंख्य प्रकार के अनुभव के रूप में रहते हं । इन भनुभवों का अभिप्राय 
व्यक्ति-विशेष के अनुभवो से न होकर उसके पूर्वजो के अनुभवो से हं, जो मनुष्य 
के मस्तिष्क में विरासत के रूप में प्राप्त होति ह ओर वे व्यक्ति विशेष के अनुभवं 
को निर्धारित करते हें । इस प्रकार की कहानियां ओर परिस्थितिर्यां जाति की स्मृति 
मेँ अमिट रूप से विद्यमान रहती हे । रोजर फ़ाई ने आद्यरूप का अर्थं साहित्यिक 
कृति के किसी भी तत्त्व से लिया. हे, जिसके भीतर पात्र, विम्ब या कोई भाव हो । 
कवि अपनी असाधारण सवेदना द्वारा जातिगत अनुभूतियों को रूप देता हं । अतः, 
आद्यरूप को प्राथमिक रूपरचना कहा जा सकता हं जिसमें पदार्था के किसी समूह 
के मोलिक तत्तव विद्यमान रहते हें । 

+-67111द्ल॑णा-८ (आर्किटेक्चर) स्थापत्यकला, वास्तुकला या गृहनिर्माण 
कला- 

दे. ^. 

^1510772165 ` (एरीसटोफिनीज) --. युनानी कोमदी लेखक एवं 
आलोचकः दे. 81870178& ° ल्ल. 

ह 


म ०८ (अरिस्टोटल) 
अरस्तु 384 ई.पू. से 322 इ, 
यूनानी चितक ओर काव्यशास्त्री ` 





अरस्तू का जन्म धेस के एक नगर स्तेगिरा में ई. पू. 384 में हुआ था । उसका 
पिता निकोमेकस मकदूनियां के -राजा फिलिप का राजवेद्य था । जबकि वह स॒त्रह 
वर्षका था तभी पिती की मृत्यु हो गई ओर दर्शनशास्त्र के अध्ययन के निमित्त; 
वह एथेन्स चला आया । वह प्लेटो की प्रसिद्ध "अकादमी मेँ लगभग बीस वर्षो 
तक दर्शन एवं अन्य शास्त्रं का अध्ययन करता रहा । प्लेटो उसे पाठशाला का 
मस्तिष्क कहा करता था । विद्यालय छोड़ने के पश्चात वह भ्रमण के निमित्त निकला 
ओर ईसी समय उसने टायरेट की बहिन या भतीजी “हर्मिया' से अपना विवाह 
` किया । वहाँ उसे पर्याप्त मात्रा मेँ धन प्राप्त हुआ । ई पू. 342 ई. में फिलिप्र.का 
निरम॑त्रण. प्राप्त कर पुनः फिलिप मकदूनियाँ दरबार मेँ परहंचा ओर सिकंदर महान 
का शिक्षक नियुक्त हुआ । उस पद पर वह तीन वर्षा तक रहा । उसका मृत्यु 322 
ई पु. स्तेगिरा में हुई । 


अरस्तू बहुमुखी प्रतिभा सम्पन व्यवि्तं था । उसने ज्ञान-विज्ञान के सभी क्त्र 
को अपनी प्रतिभा के प्रकाश से प्रोदभासित किया है । यद्यपि उसके प्रिय विषय 
भोतिक विज्ञान ओर प्राणिविज्ञान थे तथापि वह कई विद्याओं का पंडित था । 62 
वर्ष की अवस्था मेँ. उसने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की जिनके विषय 


५) 
`" + म [ ध = 1 
> + कव क ॥ 1 
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हे- तर्कशास्त्र, आधिभोतिकशास््र, -मनोविज्ञान, भोतिक विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञानः 
राजनीतिशास्त्र, आचारशास्त्र, साहित्यशास्त्र आदि । साहित्यशास्त्र-विषयक उसने दो 
प्रसिद्ध ग्रंथों “काव्यशास्त्र (पोरियोइतिकेस) तथा “भाषणशास्त्र' (तेखने 
सरितोरिकेस)- की रचना की हं । 

अरस्तु ने प्लेटो की मान्यताओं से मतभेद किया हं । प्लेटो गणितज्ञ था ओर 
अरस्तु प्राणिशास्त्, अतः दोनों की प्रतिभा दो भिनशास्त्रों की ओर उन्मुख थी । 
प्लेटो ने दृश्यजगत्‌ को आभासमात्र कहा था । उसके अनुसार विचार ही यथार्थ 
या सत्य ह, पदार्थ नहीं । पदार्थं विचार की अपूर्णं अभिव्यक्ति हं । अरस्तु करई 
अंशो मेँ इस मत का विरोधी था। वह भी प्लेटो की भांति विचार (14४) को 
यथार्थ मानता था; किन्तु उसकी दृष्ट मं विचार ओर पदार्थ दोनों अलग-अलग न 
होकर अभिन है । उसके अनुसार विचार पदार्थ के विना नहीं रह सकता । इस 
जगत्‌ के प्रत्येक तथ्य का मूल्य होता हे । वह टृष्टजगत्‌ को आभास न मान कर 
उसकी सत्ता में टद्‌ विश्वास करता था । प्लेटो ने विज्ञान को उतना महत्व नहीं 
दिया थाः किन्त अरस्त तत्त्वज्ञान से विज्ञान को नीचा नहा समञ्चता धा । प्टरा क 
अनुसार दृष्टजगत्‌ के सभी व्यक्ति प्रत्यय (1068) की नकल ह, असल से भद्‌ 
(कछ-न-ककछ) होने के कारण वे परस्पर भिन दिखाई पड़ते हं । उसक अनुसार्‌ 
ऊपर प्रत्यय की नित्य दुनिया हं ओर नीचे विशेष पदार्था का अनित्य जगत्‌ । 


` अरस्तु के मत से विचार ओर पदार्थ (1462 270 5०७121८९) दोनों ही 
सत्य है परस्पर अभिन है उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । 


(¶7€ग-# 2 104६9) जातिप्रत्ययवाद की आलोचना 
अरस्त ने प्लेयो के “जातिप्रत्ययवाद' को आलाचना का। उसक अनुसार 
सामान्य विशेष से भिन नहीं है अर्थात अश्वत्व को अश्व से अलग नहीं किया 
जा सकता । उसके तर्क इस प्रकार हं 
(क) वह दृश्यजगत्‌ एवं विचारजगात्‌ को कल्पना कौ व्यर्थ मानता हे ओर 
--ातिप्रत्यय की वस्तगतसत्ता (०४)<८४१५९ 76119) में किसी प्रकार का प्रमाण 
हीं मानता। 
(ख) जातिप्रत्ययों को गतिहीन एवं अपरिवर्तनशील बतलाते हए अरस्तू ने 


= हा कि ये दृश्यजगत्‌ की व्याख्या कसते में असमर्थ हं इनके द्वारा संसार के पदार्था 
= उत्पत्ति संभव नहीं है । स्वयं गतिशील एवं परिर्तनशील होने के कारण - 


| 


11510116 ( अरिस्टोटल) 
अरस्तु 384 इ.प्‌. से 322 इ. 
यूनानी चितक ओर काव्यशास्त्री ` 


अरस्तू का जन्म श्रेस के एक नगर स्तेगिरा में ई पू. 384 में हुआ था । उसका 
पिता निकोमैकस मकदूनियाँ के -राजा फिलिप का राजवेद्य था । जबकि वह सुत्रह 
वर्षकाथा तभी पिती की मृत्यु हो गई ओर दर्शनशास्त्र के अध्ययन के निमित्त; 
वह एथेन्स चला आया । वह प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी" में लगभग बीस वर्षो 
तक दर्शन एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन `करता रहा । प्लेयो उसे पाठशाला का 
मस्तिष्क कहा करता था । विद्यालय छोड़ने के पश्चात वह भ्रमण के निमित्त निकला 
ओर इसी समय उसने रायरेट की बहिन या भतीजी “हर्मिया' से अपना विवाह 


` किया । वरह उसे पर्याप्त मात्रा मे धन प्राप्त हुआ । ई पू. 342 ई में फिलिप.का ` 


निमंत्रण, प्राप्त कर पुनः फिलिप मकद्नियाँ “दरबार मेँ पचा ओर सिकंदर महान 
का शिक्षक नियुक्त हुआ । उस पद पर वह तीन वर्षो तक रहा । उसकी मृत्यु 322 
ई. पु. स्तगिरा में हई । । 


अरस्तू बहुमुखी प्रतिभा सम्पन व्यक्तं था । उसने ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षत्र 
को अपनी प्रतिभा के प्रकाश से प्रोदभासित किया है । यद्यपि उसके प्रिय विषय 
भोतिक विज्ञान ओर प्राणिविज्ञान थे तथापि वह कई विद्याओं का पंडित था । 62 
वर्ष की अवस्था में. उसने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की जिनके विषय 
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हे- तर्कशास्त्र, आधिभोतिकशास््र, मनोविज्ञान, भोतिक विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान 
राजनीतिशास््र, आचारशासत्र, साहित्यशास््र आदि । साहित्यशास्त्र-विषयक उसने दो 
प्रसिद्ध॒ ग्रंथों "काव्यश्ास््र (पोरियोइतिकरेस) तथा “भाषणशास्र' (तेखने 
सरितोरिकेस)- की रचना की हं । 

अरस्तु ने प्लेटो की मान्यताओं से मतभेद किया हं । प्लेटो गणितज्ञ था ओर 
अरस्तु. प्राणिशास्त्री, अतः दोनों की प्रतिभा दो भिनशास्त्रों की ओर उन्मुख थी । 
प्लेटो ने दृश्यजगत्‌ को आभासमात्र कहा था । उसके अनुसार विचार ही यथार्थ 
या सत्य है, पदार्थ नहीं । पदार्थ विचार की अपूर्णं अभिव्यक्ति. हं । अरस्तु कई 
अंशो. में इस मत का विरोधी था। वह भी प्लेटो की भांति विचार (1९४) को 
यथार्थं मानता था; किन्तु उसकी दृष्टि मं विचार ओर पदार्थ दोनों अलग-अलग न 
होकर अभिन है। उसके अनूसार विचार पदार्थं के विना नहीं रह सकता । इस 
जगत्‌ के प्रत्येक तथ्य का मूल्य होता हे। वह दृषएटजगत्‌ को आभास न मान कर्‌ 
उसकी सत्ता में दृट्‌ विश्वास करत्रा था । प्लेरो ते विज्ञान को उतना महत्त नहा 
दिया थाः किन्त अरस्त तत्वज्ञान से विज्ञान को नचा नहा समञ्जता धा प्टटा क 
अनुसार दृष्टजगत्‌ के सभी व्यक्ति प्रत्यय (1068) का नकल ह, असल स भद 
(क्छ-न-कछ) होने के कारण वे परस्पर भन दिखाई पड़त हं । उसके अनुसार 
ऊपर प्रत्यय की नित्य दुनिया हे ओर नीचे विशेष पदाथा का अनित्य जगत्‌ । 


` अरस्तु के मत से विचार आर पदार्थं (10९8 वतं ऽपएाशा<€) दाना हा 
सत्य है परस्पर अभिन है उन्हें एक दूसरे से मलग नहीं किया जा सकता । 


(¶11€0-# 9 10९8) जातिप्रत्ययवाद की आलोचना 

अरस्त्‌ ने प्लेटो के “जातिप्रत्ययंवाद' की आलोचना की । उसके अनुसार 
= गामान्य विशेष से भिन नहीं है अर्थात अश्वत्व को अश्व से अलग नहीं किया 
ञ्न्ना सकता । उसके तर्क इस प्रकार हं 
(क) वह दृश्यजगत्‌ एवं विचारजगात्‌ की कल्पना को व्यर्थं -मानता हं आर 
--तिप्रत्यय की वस्तुगतसत्ता (०४)८८।1५€ 7621119) मं किसी प्रकार का प्रमाण 
त्की मानता। “ 
(ख) जातिप्रत्ययों को गतिहीन एवं अपरिवर्तनशील वतलाते हए अरस्तू ने 


== कि ये दृश्यजगत्‌ की व्याख्या करने मे असमर्थ हं इनके द्वारा संसार के पदार्था 
उत्पत्ति संभव नहीं है । स्वयं गतिशील एवं परिर्तनशील होने के कारण . 
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करना चाहता है या उसकी आवश्यकता का अनुभव करता हं । उसकी कुछ इस 
प्रकार की योजना थी कि प्रथम समूह के काव्य का विवेचन करने के वाद ही दूसरे 
समूह (महाकाव्य ओर त्रासदी) पर विचार किया जाता ओर उस सिद्धांत को प्रथम 
समूह में भिन रूप में दिखाया जाता, किंतु इस योजना का उलटा ही रूप 
'काव्यशास्त्र' में प्रस्तुत किया गया है । उसने त्रासदी पर अधिक विस्तार से विचार 
किया है ओर उसके परिणाम महाकाव्य पर घटाए हे तथा कोमदी का संकेत कर 
के छोड़ दिया है । जैसा कि कहा जाता है कि वह ग्रंथ अधूरा हे; क्योकि इसके 
द्वितीय भाग में कोमदी एवं व्यंग्यकाव्य का विस्तृत विवेचन किया जाता या किया 
गया होगा । अरस्तू का यह वर्गीकरण उसकी वैज्ञानिक दृष्टि का परिचायक हे । 
उसने विवेचन-सोकर्य की दृष्टि से ही काव्य का एेसा विभाजन किया है । अरस्तू 
ने प्रगीत काव्य को अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया जो आज के आलोचक को 
आश्चर्य मे डालनेवाला है । इसका कारण यह भी संभव है कि उसने प्रगीत को 
संगीत से संबद्ध जान कर छोड़ दिया हो । उसने त्रासदी के सिद्धांत को इस प्रकार 
व्यापक रूप दिया हे जो साहित्य का सामान्य सिद्धांत बन गया हे । 


अरस्तू का काव्यशास्त्र' प्लेटो के साहित्यशास्त्रीय विचार के तीव्र प्रतिवाद 
के रूप में लिखा गय था । प्लेटो के अनुसार कविता मनुष्य की भावनाओं को 
उभार कर उसके बोद्धिक स्तर को हीन बना देती है । वह मनुष्य के ज्ञान के अत्यंत 
निम्न क्षत्र का अनुकरण करती हे ओर वह अनुकरण भी अपने में अपूर्णं होता है 
अतएव उसका प्रभाव अत्यंत घातक है । प्लेटो का शिष्य होने के कारण उसके 
विचारों से अरस्तू का प्रभावित होना स्वाभाविक था; किंतु जैसे-जैसे उसका विचार 
परिपकृ होता गया वेसे-वेसे उसे अपने गुरु के सिद्धातों में तिया दिखाई पड़ने 
लगी, अतः दोनों की चितन-सरणि भिन होती. गई । अरस्तू की विचारधारा पर 
जीवशास्त्र का रंग चढ़ा था ओर प्लेटो पर गणित का प्रभाव था । अरस्तू वस्तु से 
विचार क ओर आना चाहता था ओर प्लेटो विचार से पदार्थ या वस्तु की ओर 
वर्चा था । अरस्तू की मेधा वैज्ञानिक की थी .ओर प्लेटो की दार्शनिक की । दोनों 
के दृष्टिकोण की भिनता सत्य के रूप के प्रश्न पर अधिक दिखाई पड़ी । गणित 
शास्त्र के अनुसार वस्तुजगत्‌ तभी सत्य है जब वह विचारों का प्रतिनिधित्व करे । 
दार्शमिक यह मानता ह कि सत्य अथवा वास्तविकता विचारजगत्‌ मेँ है ओर विचार 
के द्वारा ही वस्तुओं मेँ सत्यता आती है । अतः, यह सिद्ध हुआ करि गणितज्ञ का 
क्षेत्र विचारों का है, वह वस्तुजगत्‌ मेँ पूर्णं अभिव्यक्ति नहीं, पा सकता । वह 
विचारजगत्‌ को सत्य एवं दृश्यजगत्‌ को उसकी छाया अनुकृति मात्रता है । ठीक 


=“ ~ न 
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इसके विपरीत वज्ञानिक दृश्यजगत्‌ को सत्य मानकर इसके मार्ग से (दृश्यजगत्‌ 
स) विचारजगत्‌ तक पहुंचता हं । वेज्ञानिक वस्तु की सत्यता से भावना की सत्यता 
मानता ह; कित॒ गणितज्ञ भावना की सत्यता से वस्त॒ की सत्यता निर्धारित करता 
हं । प्राणिशास्त्र (जीवविज्ञान) के अनसार वस्त्‌ की यथार्थता ही विचार को जन्म 
दतां हं । विचारों का यह अंतर ही दोनों के काव्यादर्थ में प्रतिफलित हआ आर 
कविता के ऊपर प्लेटो का जो आक्रमण हुआ उसका मुख्य कारण उसकी दार्शनिक 

. मान्यताएं थीं । 


दृश्यजगत्‌ की भावनाओं या विचारों की नकल मानने के कारण ही प्लेटो ने 
काव्य को अनुकृति की अनुकृति सिद्ध कर उसे मिथ्या बतलाया था, कितु अरस्तू 
के समक्ष यह वात नहीं थी । उसके सम्मुख दृश्य एवं अदृश्यजगत्‌ की सत्यता 
का प्रश्न ही नहीं उटा था। उसने एक वज्ञानिक की भति कला एवं काव्य का 
विवेचन तथा ` विश्लेषण प्रस्तुत किया । विज्ञान की पद्धति वर्गीक्रण की पद्धति 
होती हे, अतः अरस्तू ने उसीको अपनाकर काव्य का वर्गीकरण किया । उसने यह 
कहीं नहीं कहा कि उसका विचार प्तेटो के सिद्धांत की चुनोती है या उसने उसका 
उत्तर देने के लिए अपनी पुस्तके लिखी हे । इसके साथ ही “काव्यशास्त्र' मेँ वह 
प्लेटो की कहीं चर्चा नहीं करता ओर न उसके द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ही 
संकेत करता हे, कितु ग्रंथ के सम्यक्‌ विश्लेषण से ज्ञात होता हे कि उसके सभी 
विचार ओर निष्कर्षं प्लेटो के सिद्धांतों के खण्डनार्थ ही प्रस्तुत किए गए है । 


प्लेटो की दुविधा एक दार्शनिक की दुविधा थी ओर उससे भी वदढ़कर एक 
व्यावहारिक नीतिज्ञ की । इसकी ञललक स्वयं उसके इस प्रकार के कथन -से दिखाई 

` पड़ती है “कविता एवं ` दर्शन के बीच यह प्राचीन संघर्षं है ।* प्लेटो की भाति 
अरस्तू ने भी कला को प्रकृति की अनुकृति माना, यद्यपि उसका उदेश्य कला को 
प्राकृतिक पदार्थों की कोरी अनुकृति मानने का नहीं था । उसने बतलाया, कि कला 
मे कुक एेसे तत्त्व रंहते है जो प्रकृति में नहीं रहते । कलाकार अपने हदय का रस 
नएवं भावों का रंग देकर उसमें (कला मे) नीवनता ला देता हे । जो कुछ कला के 
-ाध्यम से व्यक्तः होता है, वह प्राकृतिक पदार्थ से अवश्य ही भिन होता हे, अतः 
=्वह (कला) हमारे लिए आकर्षण का केंद्र होती है । कला को नितांत अनुकरण न 
हकर अनुकरण कौ एक ढंग कहा जा सकता हे । चित्रकार जो चित्र खीचता हें 
नया उसे यथार्थ की हू-व-हू नकल कह सकते ह 2 उसमें उसकी भावनाओं एवं 
--ल्पनाओं का योग नहीं रहता 2 वह उसमें अपनी भावनाओं का प्रकाश देकर 
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नया आलोक भर देता है । इसी प्रकार जव कवि यथार्थ की अनुकृति करवा हं तो 
उसमे अपनी कल्पना, भावना एवं अनुभूति का रस उडेल देता हे । उसकी कृति 
यथार्थं से सर्वथा भिन ओर बहुलां श मे उससे उत्कृष्ट कोटि की हो जाती है 
वरयोकि कवि अनुभूतिं का रस देकर उसमे नई अर्थवत्ता ला देता हे । अतः, कला 
या कविता कोरी अनुकृति नहीं है ओर न वह इसीलिए हेय है । अरस्तू 
"काव्यशास््र' मे काव्य के सोदर्य का उद्घाटन कर उसे दार्शनिकों, नीतिज्ञो तथा 
राजनीतिज्ञ के पंजे से. छड़ाया । उसके काव्यालोचन का आधार विशुद्ध साहित्यिक 
एवं सौदर्यमूलक ह । उसने वताया कि कला का कोई रूप चाहे कविता हो या 
चित्र, बह सौर्य की वस्तु है आर उसी रूप में मनुष्यों का मनः प्रसादन करती. ह । 


अनुकरण सिद्धात (दण ग 11200} 


अनुकरण सिद्धांत पाश्चात्य काव्यालोचन एवं सौदर्य-दर्शन की अत्यंत प्रसिद्ध 
विचार-सरणि है, जिसके अनेक स्वीकृत अर्थ हँ ओर उनमें आंशिक पार्थक्य भी 
दिखाई पडता है । ग्रीक भाषा मेँ अनुकरण के लिए "माइमेसिस' शब्द प्रचलित हं 
जिसका अंग्रेजी पर्याय “इमीटेशन' है । अनुकरण सभी कलाओं की विशेषता हे 
जिसमें कविता भी सम्मिलित है । साहित्य में. इस शब्द का पहले-पहले प्रयोग 
प्लेटो ने क्रिया था ओर इसी के आधार को लेकर उसने कविता की अवहेलना 
भी की थी । प्लेटो के अनुसार इस शब्द का अर्थं था वास्तविकता से दूर, कितु 
अरस्त्‌ ने इस्रका प्रयोग सर्वथा नवीन अर्थ में किया १ उसने अपने गुरु के अर्थ का 
अंधानुकरण न कर उसे सर्वथा नवीन अर्थ से आपूर्णं किया जो अपेक्षाकृत गंभीर 
एवं नव- चेतना से अनुप्राणित था। अरस्तू के अनुसार अनुकरण का अर्थं 
वास्तविकता से टूर न होकर वास्तविकता से बद्‌ कर या श्रेष्ठतर था। प्लेटो का 
काव्य-विवेचन राजनीति, नीति एवं दर्शन-संबंधी बद्धमूल पूर्वाग्रह से आक्रांत है 
अतः उसने अनुकरण का अर्थ नकल किया है । अरस्तू ने अपने विवेचन को यह 
कहते हए प्रारंभ किया है कि कविता में अनुकरण की प्रक्रिया हं ओर सभी कलार्ण 
अनुकरण ही है । “एपिक कविता, दरेजेडी, कोमिडी, डिथरेम्बिक ओर .अधिकतर 
पल्यूट ओर लायर का संगीत भी, ये सभी सर्वाधिक सामान्य दृष्टि से अनुकरण 
है यद्यपि तीन बातों मेँ उनमें परस्पर भेद होता है अनुकरण के विभिन साधनों 
विभिन आश्रयां तथा विभिन रीतियों मे । ” उसका कथन हे कि कला हमारे संसार 
का जो व्यक्तजगत्‌ है या जो . वस्तुजगत्‌ है, उसका अनुकरण ह । प्लेटो ने इसे 
वास्तविकता से दूर मान कर उसमें गंभीरता तथा सत्य का नितांत अभाव बतलाया 
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था पर अरस्त्‌ ने इस सिद्धांत-की व्याख्या टोस आधार पर `की । उसने कहा कि 
यदि हम कहं कि कविता प्रकृति की छाया या आभास ह, जिसे जव तक हम 
प्रकृति को नहीं देख लेते तव्र तक आनि से क्या प्राप्त कर्‌ लेंगे 2 यदि कविता 
में प्रकृति की छाया हे या वह प्रकृति की नकलः ह तो उसमें प्रकृति के स्वरूप या 
तत्त्वों से कुछ भी अधिक नहीं होना चाहिए था जो प्रकृति में नहीं है ओर उन्ही 
के कारण कविता आकर्पण का कंदर वनी रह कर हमारा आनन्दवर्धन करती हं । 
मनुष्य प्रकृति को तो देख ही रहा ह, यदि वही चीज हमें प्रकृति में भी दिखाई 
पडती तो वह उसकी ओर ञ्जकता क्यों 2 उदाहरण कर लिए हम नाटक या कान्त 
काल सकते ह; उसमं जिस प्रकार क पात्रं का चित्रण हाता ह, वसे व्यक्ति संसार 
-मं कम दिखाइई पड़ते हं अथात जिस प्रकार को घटनाओं मे नारकोय पात्रं का 
जीवन घरित "हाता हे वसा जीवन में कम दिखाई पड़ता हं । अरस्तु अपने ग्रंथ के 
प्रारंभ में कविता को संगीत या नृत्य की तरह कहता ह न कि प्लेटो की भाँति 
नृत्य कला की तरह । इसका कारण यह हं कि चित्रकला में अनुकरण का अर्थ 
मुख्यतः अनुकारिता का नकल से ही होता हे; कितु अरस्तु द्वारा वृत्य एवं संगीत 
की चैर्चा इस तथ्य का मूचक हे कि वह एक प्रकार की चेतावनी हे कि कविता 
में अनुकरण का चाहे जो भी अर्थ हो; किंतु नकल या प्रतिलिपि का अर्थं नहींहो 
सकता । यँ प्रश्न उटता ह कि संगीत में अनुकरण का क्या महत्व हं 2 यद्यपि 
नृत्य में भावों एवं गति या क्रिया को प्रकट किया जाता हे; कितु उसकी ` 
भाव-भंगिमा में वास्तविक चे्टाओं या गतियों की प्रतिलिपि या कापी नहीं होती । 
अरस्त्‌ ने इसी क्रम में तीन प्रश्नों को उठा कर उनका समाधान किया हं किसका 
अनुकरण (विषय), केसे अनुकरण किया जाए (माध्यम) एवं किस विधान में उसकी 
अभिव्यक्ति हो (रीति) । वह अनुकरण को उदेश्य, माध्यम एवं रीति के रूप मं 
विभाजित कर देता है । कविता किस प्रकार के मनुष्यों का अनुकरण हं या अच्छे 
या वरे का जो वास्तविक जीवन में पाये जाते हं । उसके अनुसार यह कार्य प्रकृति 
का अनकरण न कर कल्पना की अनुकृति द्वारा संभव ह । सिद्धांततः कविता मं 
एेसे चस की अवतारणा होती है जसा किवे हं या जसी उनकी संभावना हो। 
कवि पहले प्रकृति या वाह्य संसार से प्रणा लेकर उस पर अनुभव का गादा रंग 
चटा कर कविता में नृतन अर्थं भर देता हं । तत्पश्चात कविता की कला कल्पना 
प्रधान प्रेरणा का अन॒करण कर- चकि वह यह कार्य कल्पना की शक्ति से ही 
करता है-भापा के माध्यम से प्रकर होती हे। इस प्रकार वह मूल वस्तु मे नया 
भाच्च, नया रंग एवं नूतन विचार देकर उसे सर्वथा मालिक रूप में प्रस्तुत करता 
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हे । इस प्रकार कला या कविता प्रकृति का अनुकरण न होकर नूतन भावात्मक 
सृष्टि हो जाती है । “थोडे-से शब्दों मे अरस्तू ने कविता को मानव-जीवन का एेसा 

` अनुकरण माना है, जिसमें उसका क्रैवल बाह्य प्रत्यक्ष रूप हौ नही, वरन्‌ तल के 
नीचे चि सृ्ष्म तत्व भी उभर कर सामने अति है ।” “(डो राम अवध द्विवेदी 
साहित्य-सिद्धांत, पृ.17)” “फलतः अनुकरण सिद्धांत की विस्तृत परिधि में मनुष्य 
की चे्ठाओं, भावनाओं व्यवहार आदि का भी सन्निवेश हो जाता है ओर यह 
मानना कि उसका आधार केवल भौतिक तत्त्व तथा मानव-जीवन के प्रत्यक्ष व्यापारो 
मे हे, केवल श्रम-मात्र होगा । अनुकरण केवल बाह्य क्रिया नहीं है ओर न वह 
जीवन की केवल यात्रिक प्रतिलिपि-मात्र है । कवि अनुकरण द्वारा नवीन रूप में 
नवीन अर्थं की सृष्टि करता है तथा जो प्रत्यक्ष है उसे परोक्ष में मिला देता हे । 
(वही, पृ.17-18) 


कविता की कला एक विशेष प्रकार की कल्पना-प्रधान अन्तश्ररणा को रूप में 
तत्त्वार्थ प्रदान करती है । कला का विवेचन करते हुए अरस्तू ने अन्तःपरेरणा के 
अस्तित्व को स्वीकार किया हे तथा इसकी प्रकृति एवं भाषा के माध्यम से प्रकट 
-होनेवाले कार्यो पर भी विचार किया है । इस प्रकार कल्पना के बल से कवि जब 
अनुकृति में नया रूप दे देता हे तो वह वास्तविक पदार्थ अर्थात प्रकृति से सर्वथा 
भिन हो जाती हे। फलतः अरस्तू का अनुकरण-सिद्धांत विशेष अर्थ का वाहक 

` सिद्ध होता है । | 


` उसके (अरस्तू के) व्याख्याताओं ने भी “अनुकरण' शब्द की युक्तियुक्तता पर . 
. विचार किया हे अतः इस संदर्भ में उनका ज्ञान भी आवश्यक है । एटकिन्स के 
अनुसार अरस्तू का अनुकरण शब्द से अभिप्राय यह था कि काव्य-प्रक्रिया केवल 
अनुकृति न होकर (सृजनात्मक दर्शन) की क्रिया है, (47 शा ग नश्व्ट ` 
° 1510) जिसके द्वारा कवि जीवन के आवेष्टन से काव्य कीं सामग्री ग्रहण कर 
वास्तविकता एवं सत्य से कुछ अंश में नयापन लाने में समर्थ होता हे । इस प्रकार 
अरस्तू के अनुसार “अनुकरण का अर्थ “पुनःसृजन' से है । (लंड 7 
 धाप्वृणंफ़ि ५० 1 2&€, 77-78) इस पर विचार करते हुए श्रीबूचर का कंहना 
है कि "कलाकृति मूलवस्तु का पुनरुप्पादन है, जेसा वह इन्द्रियों को प्रतीत होता हे 
वेसा करती है । (डो नगेद्ध अरस्तू का काव्यशास्त्र, पृ. 4) वूचर के अनुसार 
अनुकरण का अर्थ हआ “सादृश्य-विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन' संकेतिक 
उल्लेख नहीं । (^7151011€ ९७४ 81710 ला7€ 715, पृ.124) आगे चल 
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कर्‌ वचर ने कदा “कला का संवेदन तत्त्रग्राहिणी वुद्धि के प्रति नहीं वरन्‌ भावुकता 
तथा मन की मूर्तिविधायिनी शक्ति के प्रति होता हे।“ स्व्छटजेम्सं ने इस ` शब्द्‌ 
(अनुकरण) पर विचार करते हुए इसे “जीवन के कल्पनात्मक्र पुनर्निर्माण का पर्याय 
माना हे । उसका कहना हे करि अरस्तृ के “काव्यशासत्र' मेँ अनुकरण से अभिप्राय 
है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन जिसे जीवन का कल्पनात्मक पुननिर्माण 
कह सकते है । (€ [व 0 [ला थाणाल, € 53) अरस्तू के 
आधुनिक व्याख्याता पाट्स के मत से अनुकरण का अर्थ "आत्माभिव्यंजन से धिन 
जीवन (की अनुभूति) का पुनः सृजन ह ।' | 

यहोँ एक प्रश्न उठता ह कि प्रकृतिसे अरस्तू का अर्थं कवल वाह्य प्रकृति का 
था या अंतर एवं वाह्य दोनों का । कितु, ययँ प्रकृति के केवल व्राह्मगोचर रूप को 
ही ग्रहण न कर उसमें आंतरिक सृजन की प्रक्रिया का भी समावेश ह। इसके 
अंतर्गत अनुभूति, विचार एवं कल्पना सभी आ जाते हें । यहा प्रकृति को जीवन 
की समग्रता में देखना चाहिए अर्थात्‌ जीवन के बाह्य एवं अंतर दोनों पक्ष अनुकरण 
के विपय वन सकते है । इस प्रकार अनुकरण के तीन पक्ष संभव है-जसा वह हं 
जसा वह कहा जा सकता है ओर जैसा उसे होना चाहिए । उसने वस्तु के प्रत्यक्ष 
शूप की अपेक्षा उसके भावात्मक एवं कल्पनात्मक रूप को ही अधिक ग्राह्य माना 
है । चकि अनुकरण में कवि के आत्मतत्व का प्रकाशन होता ह, अतः उसमं आनन्द 
के भी बीज वर्तमान है । इस प्रकार अरस्तू द्वारा प्रयुक्त “अनुकरण' शब्द्‌ केवल 
नकल का ही द्योतक मही, अपितु उसमें पुनः सृजन, भावतत्व एवं कल्पनातत्व का 
समुचित एवं सर्जना तथा सर्जना के आनन्द का रसायनिक सम्मिश्रण हे । ड 
नगेद्ध, अरस्तू का काव्यशास््र, पृ. 11-12) 


कला प्रकृति में नया भाव भर कर उसके स्वरूप की वृद्धि करती हं ओर उसके 
उस रिक्त तत्त्व को पूर्ण कर देती है जिसका उसमें अभाव होता हं । इस प्रकार 
अरस्तू का अनुकरण शब्द मानवीय कार्य, भावना एवं चरित्र तक सीमित हे ओर 
उससे यह अर्थ द्योतित होत्रा ह कि काव्यात्मक अनुकरण मनुष्य की आंतरिक क्रिया 
की अनुकृति है । (लाका लप्लंजाा ¢ आणा तात, ०९८ < 1-25) 
कविता मूल का (प्रकृति का) अनुकरण कर उसमें नवीन विम्बविधान का सन्निवेश 
करती है । कलाकृति को प्रभावों की मूर्तिं या दिवास्वप्न का चित्रे कहा जा सकता 
है जो स्वतंत्र रूप से वास्तवजगत्‌ के द्वारा कलाकार के मस्तिष्क में बनता है ओर 
उस वास्तविकता मे मानव-जीवन एवं मानव-चस्त्र के तथ्य प्रतिविम्बित होते हं । 
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अरस्त की मान्यतार्पं बड़ी सुक्ष्म हैं । उसने बतलाया कि समाज मं एेसे भी व्यक्ति 
हाते हँ जिनकी शारीरिक कूरूपताओं को देखकर हंसना असंभव हा जाए आर 
` उस व्यक्ति को अत्यंत क्षोभ हो जाए अतः श्रेष्ठ कौमदी में एेसी बातों का विवरण 
नहीं हाना चाहिए । अरस्तू का^यह विवेचन प्रमाणित करता हं कि कामदा का रूप 

निर्धारित करते समय उसके मन में “व्यक्तिगत व्यंग्य की कोमदी का ध्यान नहीं 

था बल्कि उसने. मनुप्य की स्थायी दुर्वलताओं एवं अपूर्णताओं पर अधिक बल 

दिया था । इसलिए उसने सम-सामयिक एवं प्राचीन कंमदियां कां भसना का था 
क्योकि उनमें व्यक्तिगत रागद्वेष एवं मनमुटाव का प्रसार होता था । 


जहाँ तक वस्तुसंगठन में स्वाभाविकता एवं सामंजस्य का प्रश्न हे, उसने 

त्रासदी की भति कोँमदी में भी उन नियमों को लागू किया। इसी प्रकार 

चेखिरि-चित्रण एवं प्रभाव के संबंध में भी वह त्रासदी के ही नियमों का अनुमोदन 

+ करता हे । एटकिन्स ने विरेचन-सिद्धांत (केथार्सिल) को भी कोमदी मेँ घटित किया 

` , ह। जिस प्रकार त्रासदी के प्रदर्शन से मन के भय एवं करुणा की भावना का 

परिमार्जन होता है, उसी प्रकार कोँमदी भी द्वेष, ईर्ष्या एवं क्रोध आदि भावों का 

परिमार्जन कर उसे उतनी ही मात्रा में मनुष्य के मन में रखती है जिससे मानव-चरितर 

सफल हो सके । अरस्तू के अनुसार आनन्द केवल मनोरंजन में नहीं अपितु वौद्धिक 

कार्या में भी निहित हे । इसीलिए प्लेटो तथा अरस्तू दोनों ने ही “हास्य' को 

“राजनतिक खतरा" का भाव कहा है । प्लेटो अपने "रिपन्लिक' एवं “लोज' में 

हास्यास्पद अनुकरण को खतरनाक संक्रामक रोग कहता है । उसके अनुसार कँमदी 

के रगमंच पर केवल दासों एवं किराये पर लिए गए व्यक्तियों को प्रस्त॒त करना 

चाहिए । अरस्तू के नवीन व्याख्याता श्री एल. जे. पोंखस के विचार ध्यातव्य है 

जिसे उन्होने अपने ग्रंथ कोमेडी (पृ.46, 47) में व्यक्त किया है । यह कहा जा 

सकता ह कि त्रासदी में जहाँ विलक्षणता, किंतु स्वाभाविकता का वर्णन होता है 

वहं कोमदी में असामान्य एवं अविलक्षण का विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 
कौमदी के पात्रों की असामान्यता निरपेक्ष नहीं होती । 


` कोँमदी का इतिहास प्रस्तुत करते हए अरस्तू ने कहा है कि त्रासदी का जन्म 
डाइयोनिसिया के संस्कार के रोद्रस्तोत्रों से हुआ ह एवं कोमदी की उत्पत्ति कमोई 
गोवि के लीडरों के फलिक गानों से हई हे । व्यक्तिगत व्यंग्य लिखने की अपेक्षा 
होमर ने हास्यास्पद बातों को नाटक का रूप दिया ओर पहले-पहल कोमदी की 


र ॥ १ 

। र 

1 
प 
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मुख्य वातो को प्रदर्शित किया । अरस्तू के अनुसार प्राचीन एवं नवीन कंमदियुं 
मे भाषा की कुरूपता ही मनोरंजन का कारण वनती है । ३ 

पहाकाव्य- अरस्तू ने सभी काव्य-भदों मे त्रासदी का अधिक विस्तृत विवेचन 
किया है । महाकाव्य पर उसका विचार संक्षिप्त है, फिर भी उसके संवंध में जो 
कुछ भीं कहा गया हे उससे उसके स्वरूप पर पूर्णतः प्रकाश पड़ता हं । उसने स्वयं 
महाकाव्य की कोई परिभाषा नहीं निर्मित की, फिर भी उसके जिन तत्त्वों का वर्णन 
किया है उससे उसकी परिभाषा व्रनाई जा सकती हे । “जरह तक एेसी काव्यानुकृति 
का प्रश्न है जिसका रूप समाख्यानात्मक हो आर जिसमें एक छन्द का प्रयोग 
किया गया हो, यह स्पष्ट हे कि उसके कथानक का निर्माण त्रासदी की तरह नाटय 
सिद्धांतों के अनसार ही होना चाहिए । उसका आधार आदि, मध्य, अवसानयुक्त 
एक समग्र एवं पूर्णं कार्य होना चाहिए । इस तरह अपनी अन्विति मं यह काव्यरूप 
एकं जीवंत प्राणी-सा प्रतीत होगा ओर अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा । संगठन 
के वह एतिहासिक रचनाओं से भिन होगा क्योकि वे एक कायं का नहीं वरन्‌ 
एक कालखण्ड को ओर उस काल-खण्ड मेँ एक या अनेक व्यक्तियां से संवंधित 
सभी घटनाओं को, हमारे सम्मुख उपस्थित करती हं -- चाहे ये घटनाएं परस्पर 
संबद्ध ही क्यों न हों ।” (डो नगे, काव्यशास्त्र, पृ. 61) 


आगे चल कर उसने त्रासदी एवं महाकाव्य की तुलना करते हुए उसके स्वरूप 
पर प्रकाश डाला ह । “इसके अतिरिक्त महाकाव्य क भां उतने हा प्रकार हान 
चाहिए ओर है जितने त्रासदी के - अर्थात्‌ सरल, जटिल, तिक अर्‌ करुण । 
गीत एवं दृश्य-विधान के अतिरिक्त दोनों के अंग भी समान ही ह; क्योकि इसम्‌ 
भी स्थिति-विपर्यय अभिज्ञान एवं यातना के दृश्य आवश्यक होत हं । साथ ही 
विचार-तत्त्व एवं पदाक्ली भी कलात्मक होनी चाहिए 1” “महाकाव्य आर त्रासदी 
मेँ यह समानता है कि उसमे भी उच्चतर कोरि के पात्रों की पद्यवंध अनुकृति होती 


है । ” (काव्यशास्त्र-पृ. 61) 
उपर्युक्त उद्धरणं में निम्नांकित तथ्यों पर विचार किया गया है -- 
क महाकाव्य का स्वरूप समाख्यानात्मक या नरेटिव होता हे । 
ख- इसमे उच्चतर कोटि के चस वर्णित होते हे । 

ग~ महाकाव्य काव्यानुकृति का एक प्रकार हे । 
घ- इसका आकार विस्तृत होता हे । 


. ¬+ + न्क भिक नयिष्ये क छि 
"भवि ६; 


32 पाश्चात्य साहित्यशास्न-कोश 

ड- इसमें एक ही छन्द प्रयुक्त होता हं । 

च- इसके वस्त्‌-संघटन में घनत्व तथा गरिमा होती ह । 

छ- इसका आधार मख्यतः नारकीय होता हे; क्योकि इसके कथानकं का 
निर्माण ज्ासदी की तरह नारय-सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए । । 

इस प्रकार महाकाव्य के चार मुख्य तत्व हुए - कथावस्तु चरित्र-चित्रण 
विचारतत्त्व, पदावली या भाषा । 


कथावस्तु - अरस्तू ने महाकाव्य के तत्त्व पर विचार करते हुए त्रासदी एवं 
महाकाव्य के स्वाभाविकं संबंध पर ध्यान रखा हं । उसन उनका रचनाराला की 
भिनता पर सदा ध्यान रखा कि महाकाव्य कीं शाली वर्णनात्मक हं ओर त्रासदी 
की अभिनयात्मक। 


महाकाव्य की कथावस्तु नारक के ही समान होनी चाहिए ओर उसे एक ही 
कार्य पर आधृत होना चाहिए, जो अपने मे पूर्णं हो । आकार की विपुलता एवं 
घटनाओं की बहुलता के होते हए भी इसमे प्रारंभ. मध्य एवं अंत का आधार होना 
चाहिए जिससे कार्य की अपने में पूर्णता एवं समंजस्य दिखाई पड़ । महाकाव्यकार 
जीवन की असम्बद्धं घटनाओं का त्याग कर संम्बद्ध घटनाओं को ही ग्रहण करे । 
सफल महाकाव्य मेँ अनेक घटनाओं का नियोजन कर कवि उसमें रोचकता लाने 
का प्रयास करे जिससे कथा में अनेकता में एकत्व का समावेश हो । अतः, 
महाकाव्य की कथावस्तु का प्रधान तत्त्व है विविधता एवं व्यापकता के साथ 
एकान्वितिका योग । अनेक कार्यो से युक्त महाकाव्य सफल नहीं हो सकता । 


महाकाव्य की कथावस्तु का आधार जातीय दंत कथाएं होती हँ । वह न तो 
शद्ध एतिहासिक है ओर न नितांत काल्पनिक । इसका आयाम त्रासदी से अधिक 
विस्तृत होता ह । त्रासदी की भाति महाकाव्य की कथावस्तु दो प्रकार की होनी 
चाहिए - सरल ओर जटिल । इन दोनो मे से किसी एक को ही महाकाव्य में 
स्थान मिलना चाहिए 1 इसमें त्रासदी की तरह भाग्य-परिवर्तन की घटना एवं यातना 
तंथा दुःखानुभव की घटनां का वर्णन हो, किंतु गीत .एवं दृश्य-विधान का 
समावेश न किया जाए । होमर कृत इलियड' एवं “ओडसी' मेँ ही सर्वप्रथम 


महाकाव्य के पूर्वोक्ति तत्त्वं का समावेश किया गया था । 'इलियड' मेँ सरल कथा 


एवं यातना की कहानी है, किंतु “ओडसी' की कथा जरिल है ओर उसमे एकं चखि 
की कहानी है । 
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त्रासदी एवं महाकाव्य मं करू दृियों से भद भी दिखाई पडता द आर यह 
प्रद मख्यतः छन्द एवं विस्तार करे कारण हे । जां तकर विस्तार्‌ का प्रश्न ह वह 
महाकाव्य क विस्तृत आधारफलक के कारण मान्य टे, कितु त्रासदी म उतना ही 
घटना का वर्णन होना चाहिए जिसस दर्घकां कामन न ऊव । आर उन्हं सारा 
कथा याद्‌ रह सक्र। नारक में पैसे दृश्य करा निवोजन नही हा सक्ता वा एक 
कार्य क्री करट स्थतियोां काएक दही साथ वर्णन नहीं हो सक्ता. इसकी सीमा दर्शकं 
के कारण निर्धारित हाती हे। साथ ही रंगमंच एवं अभिनेताओं की प्रकृति- करा 
ध्यान में रखकर उस पर विचार करिवा जातां ह । त्रासदी में अप्राकृतिक घटनाओं 
की योजना संभव नहीं हे जवकि महाकाव्य की विस्तृत सीमा मं उनक्र लिए भीं 
पर्याप्त स्थान ह। महाकाव्य मं कृतहल क लिए भी अधिक अवकाश्च ह तथा 
कथानकं के कोतहल-वर्धक सभी अंगों का समावेश हो जाता ह, व हं -- स्थिति 
विपर्यव, अभिज्ञान, संवृत्ति आर विवृत्ति । महाकाव्य म त्रासदा क वस्तु सव्टन क 
गण विद्यमान रहते हे - पर्वापरक्रम, सम्भाव्यता तथा कुतूहल । सम्भाव्यता ऋ 
सीमा त्रासदी की अपेक्षा महाकाव्य मं अधिक होती ह; क्योकि इसका विस्तार 
अधिक हाता हे आर उन्हं रंगमंच पर प्रटरित करने ऋ कठिना का प्रश्न नह 
उटता । महाकाव्व की वर्णनात्मक शली वहत-सी घटनाओं का, जा एक साथ घाटत 
हाती हे. प्रस्तत करने में समर्थं होती हं। यदि एक ही साथ घारत हान वाला 
घटनाओं का संबंध कथासे हुआ तो वे महाकाव्य की सादर्य-वृद्धि मं बहुत 
सहायक होती है । इससे महाकाव्य में भव्यता आती हं एवं रुचि-वेभिनन का प्रदशन 
होता हे । घटनाओं की संक्षिप्तता एवं एकान्वित त्रासदी के लिए अत्यत आत्रश्यक 
हे । जँ तक छन्द का प्रशन है महाकावय में “हिरोडक' छन्द का प्रयाग होना 
चाहिए । 


महाकाव्य में असंभव घटनाओं का वणन हो, पर यथासभव उसक्रा इसका 
मख्य आधार नहीं वनाया जाए । अविश्वसनाए सम्भाव्यता का अपक्षा सभात्य 
असंभव का वर्णन कहीं अच्छा हाता है । महाकाव्य के कथानक की गति मं जहां 
तीव्रता न हो वह विस्तृत वाक्यविन्यास या शब्दविन्यास का समावश हाना 
चाद्िए । इसी प्रकार यह कार्य वहां भी अपेक्षित हाता हं जहा चास्र एत विचार . 
प्रदर्शन की गंजाइश नहीं रहत्री; किंतु जहां चख आर विचार्‌ का वणन हया वहा 
भाषा की अलंकृति महाकाव्य को सहजता मं वाधक हता हं । 


34 पाश्चात्य सारित्प्रशास्न-कोश 


महाकाव्य की कथावस्तु तीन प्रकार से प्रस्तुत हो या वस्तुओं का अंकन तीन 
प्रकार से किया जाए । जैसी कि वे थी; जैसी कि वे कही गई हैँ या सोची गर्ह है 
तथा जेसी कि उन्हे होना चाहिए । इन सारी घटनाओं का वर्णन सरल या अलंकृत 
शैली मेँ या दोनों के मिश्रित रूप में होना चाहिए । महाकाव्य में राजनीति या दर्शन 
की तरह शद्ध तथ्य की प्रस्तुति आवश्यक नहीं है, उसमें आवश्यक है कलात्मकता । 
यदि कवि किसी वस्तु या तथ्य का ठटीक-टीक वर्णन करना चाहता हे, किंतु उसकी 
अभिव्यंजना शक्ति कमजोर है तो उसकी कला दोषपूर्ण मानी जाएगी । इस तथ्य 
के होते हए भी महाकाव्यों मेँ असंभव घटना एवं तथ्यों की चर्चा कला को दोषपूर्ण 
बनाती है, यदि उनसे (घरनाओं एवं तथ्यों से) महाकाव्य के उदेश्य की सिद्धि होती 
हो यावे उसके कुछ भाग को भव्य बना सकने मेँ समर्थ हो तो एेसी बात अप्मवाद्‌ 
मानी जाएगी । | 


वर्णन-शेली-महाकाव्य की शैली समाख्यानात्मक होती. है । कथा-वर्णन की 
इसकी दो शेलियाँ है- परोक्ष समाख्यान शैली एवं प्रत्यक्ष नारकीय शैली । इनमें 
प्रथम का सामान्य रूप से एवं द्वितीय का विशेष रूप से प्रयोग होता है । जब 
कवि कथा का अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं वर्णन करता है तो वह पहले प्रकार की शैली 
होती हैँ ओर द्वितीय प्रकार की शैली में कवि किसी पात्र को मंच पर लाकर वर्णन 
कराता है । अरस्तू ने प्रत्यक्ष नाटकीय शैली को महाकाव्य के लिए अधिक रोचक 
एवं उपयुक्त माना है । 


उसने कहा है कि महाकाव्य ओर त्रासदी के प्रयोजन ओर प्रभाव समान है । 
त्रासदी का प्रयोजन होता है मनोवेगो का विरेचन ओर प्रभाव है उससे उत्पन मन 
की शाति । पर महाकाव्य की विरेचन प्रक्रिया त्रासदी की अपेक्षा कम सफल होती 
है। 


पात्र- महाकाव्य मेँ त्रासदी के समान उच्चतर कोरि के पात्रों की पद्यबद्ध 
अनुकृति रहती है । इसके पात्र भद्र, कुलीन, यशस्वी, वैभवशाली एवं !हजमानवीय 
गुणों से युक्त हों । 

छन्द- महाकाव्य के छन्दः प्रयोग के संबंध में अरस्तू की धारणा हं मि इसमें 
हेक्टामीटर या छपदांश के छन्दो का प्रयोग हो । इस छन्द के प्रयोग से महाकाव्य 
की विशालता एवं उसके भावों वौ भव्यता में विशेष सहायता मिलती दै । दस्मे 
 अपरिचित शब्दावली तथा उपमा-रूपक का सुगमतापूर्वक प्रयोग हो सकता र ¦ 
महाकाव्य की समाख्यानात्मकता की रक्षा के निभि दही अरस्तू उसके आदि से 
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अत तक एक ही छन्द के प्रयोग की राय देता है जिससे कथा की अविच्छिन्न 
रा अक्षुण्ण रह सके । 


यह हे कि वह प्रसन हो, कितु द्र न हो ," उसने 
एवं प्रासादिकता । गरिमा आ आधार असामान्यता है , जिस शैली मे असामान्य 


त्रासदी-- त्रासदी की परिभाषा प्रस्तुत करते इए अरस्तू ने कहा “त्रासदी किसी 
गभीर स्वतःपर्णं तथा निश्चित आयाम से उक्त कार्यं की अनुकृति का नाम हं ` 
जिसका माध्यम नरकं के भिन-भिन भागों मं भिन-भिन रूप से प्रयुक्त सभी 
प्रकार के आभरणो से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यानं रूपमे न होकर 
कार्य-व्यापार रूप में होती है ओर जिसमें करुणा तथा तास के उद्रेक द्वारा इन 
मनोविकारो का उचित विरेचन किया जाता हे 1 (काव्यशास्त्र पृ.19) इस परिभाषा 


अनुकृति होती 
बाह्य कार्यकलाप तथा आतर चारित्रिक संघर्ष से हेै। 

ख यह कार्य गंभीर (महत्तपूर्ण) स्वतःपूर्णं तथा निश्चित विस्तार वाला होता 
हे । महत्वपूर्ण से अभिप्राय एेसे कार्य से है जे तासदी के अनुकूल होकर 
उसके सामूहिक प्रभाव को ओर भी अधिक भभावशाली बनाने वाला हो । 

ग यह कार्य समाख्यानात्यक या वर्णनात्मक नहीं होता, इसका प्रदश्न या 
अभिनय किया जाता हे । इसकी शैली संवादात्मक या नारकीय हयोती है । 

` त्रासदी की भाषा अलंकृत तथा छन्द-लय, गीत आदि से युक्त होती हे । 
चूकि इसमे जीवन के गभीर पक्ष का श्ित्रिण होता है, फलतः इसकी भाषा 
कलात्मक ओर जञैली भावपूर्ण यती है । 
` तासदी का लक्ष्य करुणा तथा त्रास उद्रेक कर मनोविकारो का विरेचन या 
 अ्क्षालन करना होता हे। - | 
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अरस्त ने त्रासदी के छह तत्वों का निरूपण किया हे-कथानक (२16) 
चरखिर-चित्रण ([५धाा7लाऽ), ` पद्‌-रचना (ला) विचारतत्तव 
(ऽलात्7ाला{5), गीत (151) तथा दृश्यविधान (6९८०1) । 

कथावस्त- घटनाओं के विन्यास को कथावस्तु कहते हे । अरस्तू ने 
घ्ररना-योजना या कथावस्त को त्रासदी का सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं तत्तव माना ह। 
इसके लिए उसने अनेकं कारण दिए है 

1. त्रासदी व्यवित्त के जीवन ओर कार्य की अनुकृति हे, यह मात्र व्यक्ति की 

अनुकरृति नहीं हं 1 
जीवन का अभिप्राय कार्य-व्यापार से है, अतः जीवन के अनुकरण में , 
कार्य-व्यापार का प्रामख्य होता हें । | 
ट-ख या सुख में रही काव्यगत प्रभाव का स्वरूप निहित हं जो कार्यां पर 
आश्रित रहता ह; फलतः कार्य का घटनाएं ही त्रासदी के प्रतिपाद्य हं | 


५ 


, 


` र प्व == 
७ 0, 


कथानक या कार्य-व्यापार के अभाव में त्रासदी हो ही नहीं सकती, कितु 
चरित्र-चित्रण के चिना हो सकती हं । 
6. कथानक एवं घटनाओं के कलात्मक संघटन से जितना प्रभाव उत्पन होता | 
ह, उतना चारित्रिक व्यंजक भापण, विचार तथा पदावली से उत्पनन नहीं ` 
होता । ॥ 
7. त्रासदी के सर्वाधिक आकर्षक तत्तव स्थिति विपर्यय ओर अभिज्ञान है जो 
कथानक के अंग होते हे । 
नवोदित लेखक जितनी शीघ्रता के साथ चरखि्रि-चित्रण एवं पदावली में 
.सफलता प्राप्त करते है उतनी सफलता उन्हँं कथानक के सफल निर्वाह में नहीं 
ग्राप्त होती । 


.. इस प्रकार अरस्त काःप्रल आग्रह कथानक कै प्रति प्रदर्शित होता हे । उसने 
` कथानक्र के चार आधारो की चर्चा की ह-दन्त कथामूलक, कल्पनामूलक, इतिहास 
मूलक तथा मिश्रित या अर्द्धं इतिहासमूलक । उसके अनुसार कथा वस्तु के मूल 
गुण हं-एकान्विति, पूर्णता, सम्भाव्यता, सहज विकास एवं कुतूहल । उसने कथानक 
के दो भद करिए है- सरलता कथानक एवं जटिल कथानक । सरलः कथानंक में 


कथानक या कार्य-व्यापार के साथ चरसत्रि स्वतः आ जाता हं। | 
| 
| 
| 
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कार्य एक होता हे ओर यह अकरेते ही चरम घटना की ओर अग्रसर होता हे। 
उसकी परिणति मं स्थिति-विपयय तथा अभिज्ञान ([2560५€7\) को आवेल्यकता 
नही पड़ती । जटिल कथानक् का विकास सीधा न हाक्ररः स्थिति-विपयय एवं 
अभिज्ञान के साथ होता हे । यह इकहरा न होकर दुहरा होता हं आर इसमें जोड 
तथा मोड़ होते हें। त्रासदी के कथानक के संगठन के चार अंग हे प्रस्तावना 
({7701020€) उपाख्यान (150५९), उपसंहार (&>0५€) तथा वृन्दगान 
(८110715) । वृन्दगान के तीन प्रकार हें पूर्वगान (गायक वृन्द द्वारा प्रथम उच्चार), 
उत्तरगान तथा सम्मिलितगान । त्रासदी का उदेश्य हं मनः प्रक्षालन जिसका निरूपण 
अरस्त्‌ ने विरेचन-सिद्धांत द्वारा किया हं। 


विरेचन-सिद्धांत का अरस्त्‌ ते विशेष विवरण प्रस्तत न कर 'काल्यलास््र' एवं 
राजनीति" नामक ग्रंथों मं इसका संकेत किया ह । 'राजनाति' मं सगात ॐ प्रभात्र 
का वर्णन करते हए कहा गया हे कि संगीत का अध्ययन अनेक उदेश्य करी सिद्धि 
के लिए करना चाहिए-शिक्षा के निमित्त, विरेचन या शुद्धि के लिए तथा वाद्धिक 
आनन्द की उपलब्धि के लिए । विरेचन के लिए अरस्त्‌ ने कथारसिस शब्द का 
प्रयोग किया हे जिसे अरजी में एणा&21107 कहते हं । विरेचन मं (अतिशय 
उत्तेजना द्वारा मनोवेगो का शमन तथा “तज्जन्व मनःशांति" का वर्णन होता ह। 
उसने त्रासदी के आस्वाद के तीन त्व स्वीकार किए है-“उद्रेग के शमन से उत्पन 
मनःशांति" “भावों के परिष्कार की अनुभूति" तथा “कलाजन्य चमत्कार" 
(काव्यशास्त्र, भूमिका, पृ.102) 
चरित्र-चित्रण-कथानक के पश्चात चरत्र-चित्रण त्रासदी का महत्त्वपूर्णं तत्तव 
हे । चसत्र-चित्रण-संवंधी उसने छह आधार भूत सिद्धांतों का उल्लेख किया 
हे- भद्रता को उसने चरित्र का मूलाधार माना हं । यह भद्रता प्रत्येक वर्ग के लिए 
अर्थत स्त्री ओर दास के लिए भी आवश्यक ह । त्रासदी में भ्रद पात्रं का वर्णन 
ञ्यसलिए किया जाता हे, जिससे उनकी विपत्ति हमारे मन में सहानुभति का भाव 
नगा सके । यदि त्रासदी के मख्य पात्र भद्र न हों तो उनकी विपत्ति दशकं क मन 
सहान भति का उदय नहीं कर सकती । चरित्र मे आचित्य का हाना आवश्यक 
। किसी पात्र के चर्तरि-चित्रण मे लेखक को उसको प्रकृति, जाति या वगगत 
न=शष्टय पर ध्यान देना चाहिए । त्रासदी के चरित्र जीवन के अनुरूप हां अथात 
= का चित्रेण उनके वास्तविक जीवन या तत्सवधा परपराओं क अनुरूप हा । 
जच के चरित्र मे असंगति न होकर एकरूपता रहे-। अरस्तू > चस्त्रिचित्रेण मं 
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एकरूपता के निराह पर बल दिया है अर्थात प्रारंभ से ऊत तक किसी पात्र मे 
एक ही प्रकृति कार्य करती हई दिखाई पड़े । चरित्र-चित्रिण मेँ कवि अश्वयम्भावी 
या सम्भाव्य को अपना लक्ष्य बनाए । अंतिम सिद्धांत के अनुसार चरित्र-चित्रणः में 
आदर्शं ओर यथार्थ के कलात्मकं समन्वय पर विचारं किया गया दै । मुख्यतः 
चरित्र-चित्रण यथावत्‌ हो, पर उसमें कवि भावना ओर कल्पना का समावेश कर 
ेसा रूप प्रस्तुत करे जो मन मेँ आकर्षणं उत्पन कर सके । 


त्रासदी का नायक- त्रासदी का नायक खल पात्र न हो; क्योकि खल पात्र के 
पतन से दर्शकों या पाठकों के मन में त्रास या करुणा की भावना उदित नहीं हो 
सकती । उसे सर्वथा निर्दोष तथा नितांत सज्जन भी नहीं होना चाहिए; क्योकि इस 
प्रकार के व्यवित के पतन से न्याय-भावना के कारण करुणा ओर त्रास को आघात 
परचता है । किसी सत्पात्र का समृद्धि से विपत्ति में पतन न दिखाया जाय; क्योकि 
इससे न तो करुणा उद्बुद्ध होगी ओर न भय । नायक अत्यधिक विख्यात, 
वैभवशाली ओर कुलीन हो 1 वह सज्जन होते . हुए भी मानवीय दुर्बलताओं से 
युक्त रहे । उसमें भूल करने की एेसी प्रवृत्ति हो जिसके. कारण उसे दुर्भाग्य का 
सामना करना पड़े । नायक की विपत्ति के कारणों में दैवी प्रकोप या दुर्भाग्य, 
चारित्रिक दुर्गुण या पाप, स्वभावदोष, अज्ञान तथा निर्णय-संवंधी भूल हें । इन्हीं के 
परिणाम-स्वरूप वह विपत्तियं मेँ पडता है । । 


विचार-त्व-त्रासदी के आधारभूत तत्त्वों में तीसरा स्थान विचार-तत्तत का 
है । प्रस्तुत परिस्थिति में नारकीय पात्रों के जो भाषण-सम्भाषण होते हँ उनके द्रारा 
संभव ओर संगत विचारों के प्रतिपादन को विचार-तत््व कहा गया है । अरस्तू के 
शब्दों मे “विचार वहो विद्यमान रहता है जरह किसी वस्तु का भाव या अभाव 
सिद्ध किया जाता है, या किसो सामान्य सत्य की व्यंजक सूक्ति का आख्यान होता 
है ।” (काव्यशास््र, पृ22) अरस्तू ने विचार -तत्तव से व्यापक अर्थ लिया जिसकी 
परिधि में बुद्धिततत्व का प्राधान्य ओर भाव-ततत्व का अंतभवि हो जाता है । वह दो 
रूपों मे दिखाई पड़ता है-वस्तुगत एवं आत्मगत । वस्तुगत रूप के अंतर्गत लेखक 
पात्र द्वारा उनके मन्तव्य का प्रतिपादन करता है । विचार-तत्तव मेँ नाटककार तथा 
पात्रों के विचार सनिहित रहते हे । आत्मगत रूप के अंतर्गत लेखक स्वकीय 
विचारे का प्रतिपादन नाटक या उसके सभी अंगो-कथा-विधान, चरित्र-चित्रण, 
विचारःप्रतिपादन, भावाभिव्यक्तति, दृश्ययोजना द्वारा करता हे । 
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भाषा या पदावली- शब्दों द्वारा अर्थो की अभिव्यक्ति को अरस्तू ने भाषा 
या पदावली की संज्ञादी हं, जिसे शब्दार्थं कह सकते हँ । सदी के लिए उसने 
अलंकृत भाषा को उपयुक्त माना है । “अलंकृत भाषा से मेरा तात्पर्य उस भाषा 
से हे जिसमें लय, सामंजस्य ओर गीत का समावेश हो” त्रासदी की भाषा 
गरिमापूर्ण, अलंकृत, ओचित्यपूर्ण तथा सहज होनी चाहिए तथा उसमें वणर्य विषय 
एवं भव्य उदेश्य के अनुरूप भव्यत्ता हो ! 

संगीत- अरस्तू ने संगीत को त्रासदी के अलंकरण के साधनों मेँ स्वीकार 
किया है । संगीत का प्रयोग स्वाभाविक होना चाहिए ओर वह ऊपर से थोपा हुआ 
प्रतीत न हो । उसे -सम्पूर्ण नाटक का अंग होना चाहिए । 


दृश्य विधान- रंगमंचीय व्यवस्था, पात्रों की वेशभूषा तथा मंच-शिल्पी के 
. विविध कौशल को दृश्य-विधान के अंतर्गत रखा गया है । यह त्रासदी का सबसे 
गोण तत्तव है । इसे नाटक का बाह्य साधन कहते है क्योकि यह बाह्य इद्धियों के 
आकर्षण काही केंद्र होता है। इस. संबंध कवि से कम ओर मंच-शिल्प से 
अधिक होता हैः फलतः यह काव्यकला से सम्बद्ध न होकर नाटक के आकर्षण 
का कारण है। | 

अरस्त्‌ का योगदान-- अरस्तू पाश्चात्य आलोचनाशास््र को व्यवस्थित 
कृरनेवाला आद्याचार्य है, जिसने प्लेटो द्वारा प्रस्तुत काव्य के नैतिक मानदण्ड का 
खण्डन कर उसके कलागत मूल्यों की प्रतिष्ठा की तथा कविता को. राजनैतिक ओर 
धार्मिक दासता से मुक्त कर उसे विशुद्ध-सौँदर्यवादी दृष्टि दी । अरस्तू ने प्लेटो 
के “अनुकृति-सिद्धांत' को व्यापक आधार प्रदान किया ओर कविता को प्रकृति की 
प्रतिलिपि न मानकर उसे जीवन की पुनः सर्जना कहा । इस प्रकार का विचार कला 
को नवीन गरिमा प्रदान कर महिमामण्डित करनेवाला है । उसने सिद्ध किया कि 
कला प्रकृति की अनुकृति-मात्र न होकर उसका पूरक भी हे । उसने प्लेटो के इस 
अभियोग का निराकरण किया जिसके अनुसार कला मानवीय संवेगो को उत्तेजित 
एवं दूषित कर हमारे चारित्रिक स्खलन का कारण बनती ह ओर समाज केलिए 
हानिप्रद सिद्ध होती है । उसने इस मत की श्राति का सयुक्तिक खण्डन कर सिद्ध 
किया कि काव्य का प्रभाव परितोषकारी, आनन्दात्मक एवं आहादक होता हे । 
उसने त्रासदी, महाकाव्य ओर कोमदी का वैज्ञानिक रूप उपस्थित किया ओर 
तद्विषयक अनेक तत्त्वों का प्रतिपादन किया, जो शाश्वत एवं कालजयी हं । 


40 पार्चात्य साहित्यशास्त्र-कोश 
अरस्तू न "विरेचन-सिद्धात' कौ ततारणा कर कला-विवेचन के त्र मे 
युगातर उपस्थित करिया जिसके अनुसार कवि करुणा एवं भय का वण्नि कर हमारे 


-बलाचक से नहीं की जा सकती । उसका काव्य-शास्त्र' सहसाधिकः वर्पो तक 
आकर ग्रथ के रूप में मान्य इजा । अरस्तू के सिद्धातो कौ सर्वाधिक विशेषता 
उनका व्वावहारिकता है । यद्यपि उसक्रो स्थापनाओं की आलोचनां भी हई हे । 
आर उनमें दोषों का भरी अनुसंधान हआ हे, तथापि काव्यशास्तर' की महत्ता पर 
इससे आचि नही आती । उसकी अपनी सीमाएं हो सकती है कितु यह भी सत्य 
हं कि अरस्तू की ति विश्वसमीक्षा की निधि हे । 


^ { (आट) कलां 


“भला, शब्द अग्रिजी आर्ट (शब्द) का अनुवाद हं । स्वयं आर्ट शब्द लटि 
शब्द आर्सं (75) से निष्न ह जिसका अर्थ है शिल्य या विशिष्ट प्रकार करी 
<कषता । प्राचीन रोम के लोग कला को शिल्पो का एक समूहमात्रे मानते थे । आज 


च० 


हम कला" शब्द का चिस अर्थ मे प्रयोग करते है 9 उत्पत्ति मेँ बहुत अर्वाचीन 
हं । ग्रीक यें इसके लिए तेवने (1<6]))) €) शब्द प्रचलित था । कला का संवंध 
-नत-सस्कृति से हे । मनुष्य मे सादर्यवोध की प्रवृत्ति प्रारभ से ही रही है, उसीका 

विकसित या मूर्तरूप कलं हं । मनुष्य की सोदर्याभिरुचि का माण कला हे अथि 


भ " 


कला मनुष्य की सोदर्य मूलक प्रेरणा से सम्बद्ध ह । जव कलाकार या मनुष्य जीवन 


7ए जीवन क्षणो को भताकवद्ध रूप मेँ प्रस्तुत कर मानवीय अस्तित्व को समृद्ध 
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करता ह । कला मनुष्य की महत्वपूर्णं सांस्कृतिक प्रक्रिया का नाम है जिसके माध्यम 
स वह अपन व्यक्तित्व करा अभिव्यक्त कररता हे। “कला जीवन आर विष्व के 
उन पशनां करा आभिव्यक्ि ती ह जिनका मानव जाति क लिए अवेगात्मक मूल्य 

1" (संस्कृति का दार्णानिक विवेचन, पृ. .215) कला करो आत्पवरोध ओर जगद्‌ 
वोधद्ानो कट्ाजा सक्रता ह; क्योंकि वह मनुष्व की आत्म चतना के साथ-ही-साथ 
विश्वरचतना क्री भी व्राहिक्रा ह । “एक सचत जीवन-क्षण करो प्रस्तुत करती दई 
क्रला उस क्षण क्रा स्वयं हमारे जीव्न-स्पंटन क्रा भाग वना देती ह. आर इस प्रकार 
हमारी सचत अनुभूति कर प्रसार या समृद्धि का कारण वन जाती हं 1“ डं देवराज 
क्र अनुसार कला आव्रगात्मक अनुभूति की संभावनाओं की चेतना आर उपभोग 
ह अधवा उन क्रियाओं का समाज-ग्राद्य प्रतीकां में प्रकर करे का प्रचल हे.। 
(संस्कृति करा दार्शानिक विवेचन, पृ. 217) 
कला करा जीवन आर समाज से निकट का संवंध ह। मानव सभ्यता का 
आधार सुख पाने की अभिलापा हे आर कला कार्य करने की वह रली हं जिसमें 
मुख करी अनृभृति या आनन्दोलव्धि होती हे । जव हम कला शब्द का उच्चारण 
परत ह तो हमारा उदेश्य ललित कलां स्थापत्य, संगीत, चित्र, नृत्य तथा 
काव्यकला से होता ह। इन कलाओं कर द्वारा मनुप्य अपनी जीवनानुभृतियों वा 
भावनाओं की अभिव्यक्ति करता हे । कला व्यक्ति आर समाज में एकता लाती 
, टे, इसक्र द्रारा मनुप्य की मानसिक शक्ति का विकास होता हे । कला के माध्यम 
से मनुप्य अपने समय के सामाजिक जीवन कौ अभिव्यक्ति करता हे। कला 
मानवीय सुषि हे, मनुष्य कां कार्य हे, उसकी शक्ति हे तथा मनुष्य की आत्मा की 
वाणी हे। समाज ओर मनुष्य से पृथक्‌ दाकर कला की कल्पना नहीं की जा 
सक्रती । कलाकार प्रतिभा-सम्पन प्राणी होता ह, रह सामान्य मानव से परे होकर 
कला-सृषटि करता हे । वस्ततः कला में प्रवीणता प्राप्त करना एक ईश्वरीय वरदान 
ह । कला एकर प्रकार की साधना हं जिसस्र कलाकार जीवन भर सपृक्त रहता ह । 
=््कला की उन्नति आर अवनति पर क्रिसी भी दश का उत्थान-पतन निभर करता 
ञ्=। कला किसी भी जाति को ऊँचा उटाती हे आर मनुष्य क हृदय मं रमणीयता 
जा सोदर्य का संचार कर उसके व्यक्तित्व का विकास करती ह । कलाकार समाज 
= तेता या पथ-प्रदर्शक होतः है! कला का एक मात्र ध्येव हं सोदर्यानुसंधान वा 
--आनुभृति.। वह मनुष्य में सौदर्ववोध कराती हे, सोदर्यमवी चेतना का विकास 


ती ह। 
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पाश्चात्य विद्वानों ने कला के संबंध में अत्यंत सूक्ष्म विचार व्यक्त किए हे । 


यह कुछ परिभाषा प्रस्तुत की जा रही है । प्लेटो के अनुसार कला प्रकृति कौ 


अनुकृति हे । ^ 15 21 [वला ग शपा. उसने अनुकृति होने के 
कारण काव्य या कला को तात्त्विक वस्तु नहीं माना; क्योकि वह सत्य से दूर हे । 
प्लेटो की भाति अरस्तू ने भी कला को अनुकृति माना ओर काव्य की भाति संगीत, 
नृत्य, चित्र मूरमिं तथा वस्तुकलाओं को भी अनुकृति कहा । रस्किन के अनुसार 
प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्वाद की अभिव्यक्ति 
है-^+11 -21621 91 15 11€ € €्ऽऽ0ा ग पाश्चा§ श€2॥ तला 1 
@00*§ »/0]६ 27 70. 1} 0. रस्किन ने कला को आनन्द स्वरूप 
स्वीकार कर प्रकृति के सम्पर्क के कारण मानव-हदय में उद्भूत आनन्द की 
अभिव्यकविति क्रहा । क्रोचे कला को अखण्ड अभिव्यक्ति मानता है 1 उसके अनुसार 
अभिव्यंजना ही सौदर्य है ओर सौदर्य कला का प्राण हे । 


उनके विचारानुसार कला का विभाजन असंभव है । कला जब मूर्त रूप में 


- उपस्थित होती है तभी वह विभिन रूपों में दृष्टिगत होती है । पर, इन रूपों की 


भिनता को तात्विक भिननता न मानकर बाह्य भिनता कहा जा सकता है । वह 
मूल अभिव्यक्ति को एक मानता हे । 


तात््विक दृष्टि से कला का विभाजन नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह एक 
रस ओर अखण्ड ह । अभिव्यक्ति के बाह्यरूपों के कारण ही कला के भेद किए 
जा सकते है । यूरोपीय विचारकों ने कला के संबंध में नाना प्रकार के विचार नाना 
भाव के कारण, व्यक्ति किए हे, उनमें कला के वर्गीकरण का भी प्रश्न जुड़ा हुआ 
है । कला के स्थूलतः दो विभाग किए गए है ललित कला (76 47) ओर 
उपयोगी कला (87055 471) । जिन कलाओं मेँ लालित्य की मात्रा अधिक होती 
है अर्थात जिनसे मानव की सौदर्यानुभूति की परितृप्ति होती है; उन्हे ललितकला 
कहते हे । इसमे कल्पना का अधिक समावेश होता है । जो कला हमरे शारीरिक 
उपयोग की वस्तु होती है, उसे उपयोगी कला कहते है । उपयोगी कला में भी 
कल्पना का समावेश थोड़ी बहुत्‌ मात्रा में अवश्य होता है । उदाहरण के लिए 
बद़ृ-गिरी, लुहारी या बर्तन बनाने की कला आदि । उपयोगी कला में भाव की 
अभिव्यक्ति गौण होती है ओर ललित कला मे भाव ही अभिव्यक्ति होती है । 
ललितकला मेँ मानव मन को प्रसन करने की मात्रा वस्तुओं की शारीरिक 
उपयोगिता से अधिक होती है । ललितकला मनुष्य को आनन्द प्रदान करती है, 
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जबकि उपयोगी कला उसके जीवन -के लिए उपयोगी पदार्थो को जुटाती हे 1 
उपयोगीकला का आविष्कार ओर विकास मनुष्य के जीवन-धारण के लिए हुआ 
है । इसमे उसकी शारीरिक भूख को मिराने की शक्ति है, किंतु ललित कला. मानव 
के मानसिक विकास का परिचय देती हं, उसके द्वारा मनुष्य की मानसिक भावों 
की परितृप्ति होती हे। ललित कला के छः प्रकार है स्थापत्य कला 
(^ल]ा11{द्लप्ा€), मृत्तिकला (§८णाए(णा€), चित्रकला (एशं78) 
नृत्यकला (>9ाल71्) संगीत कला (20८) तथा काव्यकला (70९), 
मनुष्य अपनी स्वाभाविक सोदर्यप्रियता के कारण ललितकला की ओर अधिक 
आकृष्ट होता है । ललितकलाओं के वर्गीकरण के दो आधार हँ आंखि से संवंधित 
कला ओर कान से संबद्ध कला । स्थापत्य मूर्तिं चित्रकला का संवंध अख से हे 
ओर संगीत तथा काव्य कान से संबंध रखते हं । 

हीगेल ने मूर्तं ओर अमूर्त आधार के कारण ललित कलाओं का दो भेद किया 
है । ललित कला का विभाजन माध्यम के आधार पर किया गया हे ओर माध्यम 
की सृक््मता अथवा स्थूलता के आधार परं उनकी श्रेष्ठता ओर निकृष्टता प्रतिपादित 
की गई हे । स्थापत्य-कला के माध्यम ईट, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि हं । इन 
उपकरणों के द्वारा स्थापत्यकला की अभिव्यक्ति होती हे । ये माध्यम अत्य॑त स्थूल ` 
है ओर इनके द्वारा कारीगर या कल्नाकार अपने मानसिक चित्र को अभिव्यक्त या 
प्रस्तुत करता है । इसका रूप स्थूल है ओर इसके माध्यम स्थूलतम है, अतः 
वास्तुकला को ललितकलाओं की कोट में निम्न स्थान प्राप्त हे । वास्तुकलाकार 
अपनी कल्पना को भवन-निर्माण के द्वारा मूर्विमन्त करता हे । वास्तुकला के अनन्तर 
मूर्तिकला का स्थान आता है । मूर्तिं के निर्माण का माध्यम भी स्थूल होता हे । 
काष्ठ, फलक, धातुखण्ड अथवा पस्तरखण्ड का आधार ग्रहण करं छेनी ओर हथौडे 
के द्वारा मूर्मिकार द्वारा मूरति निर्भित होती है । मूर्तिका अपनी भावनाओं को मूर्ति 
के रूप में प्रतिष्ठित कर अपने भावों कौ संयोजनं करता है । उसकी कल्पना 
वास्तुकार की अपेक्षा अधिक सुक्ष्म होती है । वह पत्थर या धातु कौ मूर्तयो मे 
जीवन `का भान कराकर उनमें पूर्णत्व का भाव व्यक्त करता हे । चित्रकला का 
आधार मूर्विकला से भी अधिक सूक्ष्म है । उसका प्रकाशन फलक के माध्यम से 
होता है। चित्र को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कलाकार कागज पर कूची 
ओर रस के सहारे रगो को भरता है ओर उसमें विभिन भावों को भरकर उसे 
सजीव बनाता है र्गो ओर रेखाओं के सहारे वह ठोस पदार्थो के रूप ओर 
परिवेश का अंकन करता है । वह वास्तुकार अथवा मूर्तिकार की उपिक्षा अपनी 
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उस कला के लिए मानता है । गोतिए ने अपने कलात्मक विचारों में निराचार की 
अयक्षा अनाचार का ही अधिक प्रचार किया है । उसका कहना था “मुञ्चे कोड नगर 
उसके सुंदर भवनों के कारण प्रिय लगता हं । मुञ्चे यह चिंता नहीं कि वहो 
निवासी अत्यंत पतित है अथवा वह नगर अपराध का स्थल है जब तक कि इन 
भवनों को देखते समय मेरा कोई बध नहीं करता ।” कलावाद के अनुसार 
व्यावहारिक जीवन में काव्य के उद्भव ओर विकास में राजनीति, अर्थशास्त्र की 
आवश्यकता नहीं पडती ओर मनुष्य सोदर्य भावना की परितुष्ट के लिए ही कला 
की सृष्टि करता हे । फलतः वह बाह्य नियमों में आबद्ध नहीं को जा सकती । कला 
के सोदर्य के अपने निजी नियमं होते है इससे न तो वैयक्तिक ओर न 
सामाजिक-नैतिक उत्थान संभव है । इसका एक मात्र उदेश्य आनन्द की सुषि है । 
कला तथा काव्य से प्राप्त आनन्द की समता अन्य साधनों से नहीं की जा सकती, 
यह आनन्द स्वतंत्र ओर वैशिष्ट्य "है । वही कला उत्कृष्ट मानी जा सकती है जो . 

आत्मनिर्भर होकर अपनी स्वतंत्रसत्ता के द्वारा विशेष प्रकार के आनन्द की प्रतीति 

कराती है । कला का अपना एक स्वतंत्र मानदण्ड होता है ओर उसकी सृष्टि समाज 

या देश के हिताहित को ध्यान में रख कर नहीं की जा सकती । कलावादी इस 

तथ्य के प्रति सहमत हँ कि कला का प्रयोजन उपदेश देना नहीं है । वे कलाकार 

को एक पृथक्‌ जगत्‌ का प्राणी मानते हँ जो अन्य साधारण जनों से सर्वथा भिन 

होता है । उनके अनुसार कलाकार सोदर्य का खष्टा है ओर सदा सौदर्य में ही 

निमग्न रहता हे । वह भावजगत्‌ में विचरण करते हए अपने सौदर्यगत आदर्श की 

छानबीन करता रहता है । वह जो कुछ भी देखता या अनुभव करता है, उसे ही 
सत्य समद्ता है ओर सौदर्यानुभूति से प्रेरित होकर ही कला-सर्जन में प्रवृत्त होता 
है । उसके अनुसार जो व्यक्ति कलाकार का अनुसरण करते हए उसके आदर्श के 
प्रति उन्मुख होता है वही उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है । कलावादी 
के विचारानुसार कला का निकष सिर्फ कलात्मक है । उसकी सफलता इस बात 
में हे कि वह सौर्य को अभिव्यक्त करने मेँ कहँ तक सफल हुई है ओर ` कृति 
का रूप या कलापक्ष किस सीमा तक इन्िय ग्राह्य हो सका हे । गोतिए के अनुसार 
“नियमतः जो वस्तु उपयोगी होती है, वह सुंदर होने से वंचित हो जाती है । यदि 
कोई कलाकार किसी पदार्थं को सौदर्य की दृष्टि से नहीं देखे तो उसे कलाकार 
भी नहीं कहा जा सकता । सोदर्य का महत्व केवल उसके आकर्षण मेँ ही नहीं. 
उसके विध्वंसात्मक पक्ष मेँ भी है । सोदर्य से केवल रुचिकर संवेदनाओं की ही - 
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उत्पत्ति नहीं होती, उससे विषाद, भय, ईर्ष्या आदि मनोभावनापं भी उत्पन होती 
हे । वाल्टरपेटर का कहना था कि दृश्य सोदर्य का प्रेमी ही वास्तविक कलाकार 
होता है ओर वाइल्ड के विचार से कलाकार सुंदर वस्तुओं का खष्टा होता है । 
सुंदर पदार्थो में कुरूप अर्थ को देखने वाला अनाकर्षक ओर भ्रष्ट रुचि का व्यक्ति 
होता है । पर, सुंदर वस्तुओं में सुंदर अर्थ को पानेवाला ओर सुंदर वस्तुओं को 
सौदर्य समञ्ने वाला श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी होता है । कलावाद में सोदर्य को 
एकमात्र आदर्श मानने के कारण रूप को अधिक प्रश्रय दिया जातारहे। रूपकी 
पूर्णता कलात्मक अभिरुचि में निहित रहती है ओर कलाकार में कटोरश्रम- की 
अपेक्षा है । कलावादी रूप को अधिक से अधिक एेद्धिय रूप प्रदान करने मेँ ही 
उसकी विशिष्ट मानते है । क्रला का प्राण रूप है ओर उसमें वस्तुविषय का स्थान 
गोण होता है । कलावादी विषय वस्तु को नगण्य मानकर शैली ओर शिल्प के 
द्वारा ही चमत्कार की सृष्टि करता है। कलावाद्‌ वैयक्तिकता, अस्पष्टता तथा 
अपूर्णता का तिरस्कार कर अवैयक्तिकता, स्पष्टता, वस्तुपरकता एवं यथार्थ चित्रण 
को अधिक प्रश्रय देता हे। वह शिल्पगत तथा आध्यात्मगत सौदर्य में तादात्म्य 
की स्थापना करता है तथा मानव आत्मा की अभिव्यक्ति को महान कला मानता 
है । कलावादी रचनाःप्रक्रिया को श्रमसाध्य मानकर अलभ्य की प्राप्ति के लिए घोर 
परिश्रम की आवश्यकता पर बल देता है । उसका रोमानी प्रतिभा में विश्वास नहीं 
अर्थात वह सहजता ओर उन्मुक्त प्रवाह को महत्त्व नहीं देता । वह मानता हैः कि 
उत्मेरणा के ` सहारे कलात्मक रचना की सृष्टि संभव नहीं है ओर कला अचेतन 
क्रिया न होकर सचेत प्रक्रिया है । उसने रचा-प्रत्रिया को आनन्दप्रद नही! कष्टप्रद 
बना दिया है। कलावादी अपने पात्रों का जीवन जी कर उनके सुख-दुःख की 
समस्त अनुभूतियों का अनुभव करता है । उसके अनुसार कलाकार का जीवन दुरूह 
ओर श्रमसाध्य है, उसकी कला के मूल मेँ उसकी स्वतंत्रय कल्पना ओर सौंदर्य 
वृत्ति निहित रहती है । कलावादी जीवन को भी एक कला मानते है । उनकी धारणा 
है कि यदि कलात्मक मूल्यों के ही आधार पर जीवन व्यतीत किया जाय तो उसमे 
अधिक सरसता आएगी ओर जीवन सुखप्रद होगा । कलाः के आदर्शो को अपना 
कर ही कोई जीवन को सफल बना सकता हे । 

इंगलैंड मे 1860 ई तक सौँदर्यवादी आंदोलन सक्रिय बना रहा ओर इसके 
प्रमुख नेताओं में हिस्लर ओंस्किर वाइल्ड, डासन तथा वाल्टरपेटर थे । इन सबं 
का उदेश्य कला की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार कर उसका उदेश्य एक मात्र 
आनन्दोपलब्धि मानना था। इन्होनि विषयवस्तु की अपेक्षा अनुभूति ओर भावना 
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क्रो विजञेष महत्त प्रदान. करिया ओर तटस्थ भाव से सोदर्य की परख करने म कला 
क्री सफलता क्री उद्घोपणा की । ह्धिस्लर ने रस्किन की नैतिकता का खण्डन कर 
डन पर अनेक आक्षेप किए ओर सौदर्यवादी आंदोलन को उग्र क्रिया। रस्किनि ने 
“मोडनपिन्टरस' नामक ग्रथ में च्छला मं नतिक्रता की अनिवार्यता पर वल दिया धा 
आर बतलाया था क्रि कला का सारभूत तत्र जीव्रन हे आर उसके बाह्य रूप का 
आनपंगिक मल्य हे । सौदर्यवादियों ने मख्य रूप से प्रभाव-ग्रहण की प्रक्रिया का 
ही विवेचन क्रिया दं । उनक्रा विवेच्य विषय थही ह कि क्रिस प्रकार सदय क्रा 
संवेदनशील मन सौदर्व के प्रभाव करो ग्रहण कर उससे आनन्द आर आह्लाद कीं 
अनभति करता हे । सोदर्यवादी वस्त॒ की अपेक्षा रूप का अधिक महत्व दता ह 
आर शिल्प विधान या निर्माण-पद्धति में विशेप कोशल प्रदर्शित करता ह। वह 
कविता में चित्रमयता च्छ समावेश करता ह आर छन्द तथा अंवत्यानुप्रास क काशल 
पूर्णं प्रयोग से सोदर्य की सृष्टि करता ह । आधुनिक युग का रूपवादी आदालन 
भी कलावाद का ही नव्रीन रूप था। 


कलावादियों के विरोध में तीन प्रकार के आरोप लगाए गए है- 
क यह कला ओर जीवन का संवंध विच्छेद करता हं- 
ख- यह सिद्धांत एकांगी हे ओर कला में ही जीवन के उच्चतम उत्कर्पं कां 
अनुभव एवं प्रतिपादन कस्ता हे । 
ग- इसने काव्य में रूप-तत्तव को ही महत्व प्रदान किया है । 
वरेडले ने उपर्युक्तं आरोपों का उत्तर देते हए कहा हे कि ये आरोप मुख्यतः 
उपयोगितावादी आलोचकों द्वारा लगाए गए है, जो कला को क्रिसी विशेष लक्ष्य 
की सिद्धि का माध्यम बनाते ह । जीवन के किसी अंग विशेय के साथ कला का 
उदेश्य आश्रित हो तो उसका सम्यक्‌ मूल्यांकन नहीं हो -सकताः ओर यह कार्य 
कला के प्रति अन्याय करने वाला होगा । यदि कला या काव्य की रचना किसी 
विज्ञेष उदेश्य से प्रेरित होकर होती तो संसार के सभी महान कवियों एवं कलाकारों 
की रचनाओं में इस तथ्य की अभिव्यक्ति होती । इससे सिद्ध हं कि कला का 
लक्ष्य उपयोगितावादी नहीं होता । विश्व साहित्य में एक ही तत्व कौ अभिव्यक्ति 
नहीं होती, उनमें विभिन तत्त्वों की विज्ञप्ति की जाती हे । यदि कला- को नैतिकता 
का वाहन मान लिया जाय तो अनेक राषए्ीय ओर रहस्यवादी कवि हीनकोरि के 
(कवि) सिद्ध होगे 1 अतः, कला का कोई विशेष लक्ष्य सिद्ध करना उसका 
अवमूल्यन करना है । कला का एक मात्र प्रयोजनं आनन्दोपलबव्धि हं ओर उसका 
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निष्कर्षं है केवल कला । उसका कहना था कि काव्य की आलोचना काव्य 
तत्त्वो-विषय, रूप, छन्द, लय, शब्द प्रयोग-के आधार पर होनी "चाहिए । कविता 
अनुभवो का प्रेषण है ओर उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए । 
कला ओर जीवन को विशेष वस्तुसत्ता का विभिन रूप माना जाता है । जीवन में 
सत्य अधिक ओर कल्पना की न्यूनता होती है ओर कला मेँ कल्पना का प्राधान्य 
होता है ओर सत्य की न्यूनता होती है । “जीवन ओर काव्य मेँ पर्याप्त संबंध है 
कितु यह संबंध एक प्रकार का प्रच्छन संबंध हे । इनको एक ही वस्तु का दो 
भिन रूप कहा जा सकता हेः एक के पास यथार्थता (प्रचलित अर्थ दे) है, किंतु 
कल्पना को उससे शायद ही पूर्ण परितोष मिलता है, दूसरे के पास कल्पना को 
परितोष देने की सामग्री है, किंतु पुण यथार्थता नहीं । ये समानां तर विकसित रूप 
हे, जो परस्पर मिलते कहीं नहीं । अतः, एक को हम दूसरे की सहायता से समदते 
है, ओर एक दृष्टि से एक ही दूसरे के कारण परवाह.भी करते है किंतु इसी कारण 
काव्य न तो जीवन हे, ओर न वस्तुतः जीवन की प्रतिकृति ही । इनमें अंतर इसलिए 
नहीं है कि एक के पास अधिक द्रव्य है ओर दूसरे के पास अधिक पूर्णं आकृति 1" 
“कवि क्या कहता है, यह महत्त्वपूर्णं नही! उसकी अभिव्यजना सुंदर होनी चाहिए । 
(क्या' का विशेष काव्यात्मक मूल्य ` नही, “कैसे” महत्त्वपूर्णं है । सामग्री, आधेय 
विषय, सार वस्तु से कुछ भी निर्दिष्ट नहीं होता, एेसा कोई भी विषय नहीं हे जो 
काव्य में प्रयुक्त न हो सके । रूप-विधान, प्रतिपादन शैली ही सब कुछ है । इतना 
ही नही, सामग्री महत्वहीन ही नहीं होती, किंतु कला का रहस्य ही यह है कि वह 
रूप-विधान के द्वारा सामग्री को लीण करे ।* 


(पाश्चात्य काव्यशास् की परपरा, .पृ. 235-236) 

"कला कला के लिए है" सिद्धांत का मूल स्रोत प्रसिद्ध दार्शनिक काण्ट की 
विचारणा में दिखाई पडता है ओर हीगेल के दर्शन में पोषित होता है । काण्ट के 
अनुसार “अपनी इद्ियों द्वारा हम अपने श्रिय अथवा ^रुचिपूर्ण" पदार्था की पहचान 
करते है परंतु सुद्र की खोज के लिए हमें सौदर्यपरक निर्णयं की आवश्यकता 
होती है । यह निर्णय एक प्रकार का. आनन्द है, जो कलात्मक अनुभूतियो के रूपों 
को देखकर प्राप्त होता है । इन रूपों का सुजक कोड प्रतिभा-सम्पन व्यक्ति ही 
होता है, जो अपनी स्वतंत्र कल्पना तथा अलिप्रता से उत्पन क्रिया द्वारा इनकी 
व्यवस्थाः करता है 1" काण्ट के इस वक्तव्यं मे कला का लक्ष्य आनन्द की उत्पत्ति 
करना बताया गया है ओर कलाकार के संबंध में यह तथ्य प्रकट किया गया हे 
कि वह निरदिप्त रह कर अपनी प्रतिभा से द रूपों का निर्माण करे। वह 
-लक्ष्यहीन लक्ष्य" को कला का प्रयोजन मानता हं । 
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कला की सोदेश्यता ओर निरुदेश्यता का द्न् प्राचीन हैःओर प्लेटो से लेकर 
टी. एस. इलियट तक इसकी परपरा सुरक्षित है । (नई समीक्षा" के; प्रतिपादक 
स्पिनगार्न भी साहित्य के सोदश्य या नैतिकतापूर्ण होने की भावना को दुराग्रहपूर्णं 
मानते है । इस संब में टी. एस. इलियट के विचार ध्यातव्य हे । “साहित्य समीक्षा 
एक निश्चित नैतिक अथवा धार्मिक दृष्टिकोण से की गई समीक्षा द्वारा ही पूरा 
होनी चाहिए । साहित्य की महत्तां केवल साहित्यिक मानदण्ड के आधार पर ही 
निर्धारित नहीं की जा सकती यद्यपि इस बात का निर्णय केवल साहित्यिक 
मानदण्डों के आधार पर किया जा सकता है कि कोई कृति साहित्य है कि नहीं ।* 


{17105711 ल-€ (एेटमेस्फियर) वातावरण या परिवेश 


किसी रचना-कहानी, उपन्यास, नारक अथवा महाकाव्य में वर्णित बाह्य 
परिस्थिति विशेष को वातावरण कहते हे । बहुत-सी रचनार्पँ अपने वातवरण कीं 
विशेषता के कारण महत्त्वपूर्णं होती हें । यदि कहानी में वातावरण का विशेष महत्त्व 
प्रदशित किया गया तो उसे वातावरण प्रधान कहानी कहते है । जो रचना किसी 
युग या समाज से संबद्ध होती हे उसमें वातावरण का अधिक. महत्त्व होता है । 
इसके अंतर्गत देश-काल की परिस्थितियों का चित्रण किया जाता हे । 


41001089 ( आटिबायोग्रापी) 
आतव कछया 


जीवनी की नाई आत्मकथा भी किसी व्यक्ति विशेष का जीवनवृत्त या जीवन 
गाथा हे, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न लिखी जाकर स्वयं संबद्ध व्यक्ति द्वारा 
लिखी जाती हे । आत्मकथा की रचना किसी वाह्य सामग्री पर आधृत `न होकर 
स्वयं स्मृति के आधार पर होती है । इसका मुख्याधार पुराने दिनों की स्मृति है 
इसके लिए लेखक डायरी, पुराने लेख या, अन्य वस्तुओं से सहायता ग्रहण करता 
है । स्मृतिपट पर जीवन की जो महत्वपूर्णं घटनाएँ चित्रित रहती हँ ओर वे विस्मृति 
के गर्भ में विलीन नहीं होती, उन्हीं का चित्रण आत्मकथा मेँ होता हे । आत्मकथा 
भी एक प्रकार की जीवनी ही है, जिसमे जीवनी लेखक की अपेक्षा स्वयं निजी 
ज्ञान से लेखक अधिक क्रियाशील होता ह । इसमें तथ्यों की छानबीन की अपेक्षा 
अन॒भव ओर प्रत्यक्ष ज्ञान का अधिक महत्व होता हे । जीवनी की भति आत्मकथा 
मे भी इतिहास के तत्तव रहते हे या प्रमखता प्राप्त करते हं अतः इतिहास की भाति 
इसमे भी वास्तविक तथ्यों का आकलन ओर संप्रेषण आवश्यक हं। सफल 
आत्मकथा में कल्पित ओर अविश्वसनीय तथ्यों को स्थान नहीं मिलता, अतः 
लेखक के लिए आवश्यक है कि वह अपने महत्त्ववर्द्धन के लिए कपोलकल्पित 
बातों को स्थान न दे ओर न प्रसंग को महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए रोचक घटनाओं 
का समावेश करे । = 
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आत्मकथा मे लेखक अपने जीवन के कार्यो ओर घटनाओं का इस प्रकार 
वर्णन करे जिसमें उसके व्यक्तित्व एवं युग की अभिव्यक्ति हो । चकि इसमें स्वयं 
लेखक अपना चरित-वर्णन करता है, अतः उसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध होती है । 
पर इसके लिए अपेक्षित है कि वह घटनाओं का विवरण परी ईमानदारी के साथ 
प्रस्तुत करे । आत्मकथा मेँ लेखक का भोगा हुआ जीवन बोलता है ओर ` इसमे 
स्वयं लेखक अपने जीवन को प्रकाशित करता है । वह उन तथ्यों एवं परिस्थितियों 
का भी चित्रण करता है कि किसी विशेष घटना में उसकी मन:स्थिति कैसी थी 
ओर उसने अपने जीवन में कितने उलट-फेरे देखे तथा कठिनाइयों का किस प्रकार 
सामना किया । आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के जिस पक्ष का चित्रण करता 
है वह स्वयं उसके समसामयिक जीवन का बोलता हआ इतिहास होता है । 
युग-विशेष की मानसिक संचरना का ज्ञान आत्मकथा के द्वारा होता. है । यदि 
आत्मकथा लेखक अपने युग का महापुरुष हुआ तो उसके द्वारा चित्रित जीवन का 
एतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व होताः है ओर जीवन तथा घटनाओं के प्रति 
उसके दृष्टिकोण का भी बोध होता है । 


आत्मकथा लेखन के क्षत्र में अत्यंत कठिनाइययाँ भी -हे । लेखक संकोचवश 
अपने जीवन की दर्बलताओं को व्यक्त नहीं करं पाता ओर न अपने विषय में 
लिखते समय तटस्थ रहता हे । अतः, तरस्ता ओर निष्पक्षता का होना आत्मकथा 
के लिए आवश्यक्र है, किंतु इनका निर्वाह कठिन है । आत्मकथा मेँ अपने गुणों 
का अधिक विस्तार आत्मश्लाघा का द्योतक है ओर दोषों को छिपाना ठोगं है, अतः 
निष्पक्ष भाव से अपने गुण-दोषों पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला जाए तो वह आत्मकथा 
अवश्य ही महत्त्वपूर्ण होगी, पर एेसा करां विरल है । | 

आत्मकथा में लेखक का आग्रह जीवनी-निरूपण में परिलक्षित होता है । वह 
अपने जीवन की घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे कि उसके संकल्प 
विकल्प उदेश्य तथा अभिप्राय की विवृत्ति हो सके । लेखक कल्पना के सहारे 
जीवन के विशिष्ट तथ्यों को, जो विस्मृति के गर्भ मेँ संचित रहते है अभिव्यक्त 
कर उनमें एक सूत्रता स्थापित करता है ओर उन्हे एेसे कलात्मकं ढंग से नियोजित 
करता है कि उनका आकर्षण बना रहे ओर पाठक तेखक के साथ आत्मीयता 
स्थापितं कर सके। आत्मकथा में तथ्यों के संयोजन में कलात्मकता का होना 
आवश्यक हे, अन्यथा आत्मकथा कोरा इतिहास बन कर रह जाएगी । आत्मकथा 
य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसने विश्व साहित्य “को महत्त्वपूर्णं देन 
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82112 (बेलेड) गाथागीत या आख्यान गीत्- काव्य का एक प्रकार, जिसमें 
छोटे-छोटे कथानक गीतों मे निर्मित होते हँ । इसका उदभव लोक्र-साहित्य से हुआ 
हे । वेलेड प्रच शब्द "वेले" (8211276) सँ बना है जिसका अर्थ है नृत्य करना । 
आरंभिक अवस्था में नृत्य के साथ-साथ जो गीत गाए जाते थे उन्हें वेैलेड कहा 
जाता था। आगे चल कर एक विशेष प्रकार का ग्रेच गीत वैलेड के नाम से 
अभिहित होने लगा । जर्मनी में लोग गीत को वेलेड का समानार्थ माना जाता था 
ओर इगलेड में साधारण पद्य मेँ आबद्ध साधारण कथा को वेलेड की संज्ञा प्राप्त 
हुई । यह लोकगीत के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें प्रेम, युद्ध, आखेट तथा 
परेतकथा का वर्णन होता है । परंपरागत गेय काव्य जिसमें भावपूर्ण कथानक हो 
बैलेड के परिवेश में आ जाता है 1 इसमें साहित्यिक कृत्रिमता न होकर सरलता, 
स्वाभाविक स्पंदन -ओौर स्वच्छता विद्यमान रहती है । इसका संबंध जनजीवन से 
होता है ओर इसमें मानव जीवन की चिरंतन भावना्पँ व्यक्त होती है । इसमें 
महाकाव्य ओर गीतिकाव्य दोनों के ही तत्तत विद्यमान रहते हँ ओर कलात्मक 
परिष्कार का अभाव रहता है । वेलेड की छन्दयोजना अनगढट्‌ होती है. तथा जाति 
की मानसिक स्थितियों, परंपरागत भावों ओर रुचियों का प्रतिनिधित्व होता है । 
इसकी कथा के वर्णन में प्रगीतात्मक तत्व निहित रहते दँ । कवि घटनाओं का 
तर्णन करते हए भी गेयता का विस्मरण नहीं करता । प्रगीतात्मक गुणों के साथ 
कथा-वर्णन का संयोग इसकी अनिवार्य विशेषता हे । 

इसमें छोटे छन्द प्रयुक्त होते है जो चार-चार पंक्तियों के स्टैजा (समूह) होते -. 
है ओर इनके द्वारा ही कथा अग्रसर होती है । सम्पूर्ण कविता मेँ कई विराम होते 
है ओर कुछ पंक्तियों की आवृत्ति भी होती हे । प्राचीन बैलेड में सहगान (कोरस) 
के रूप में पुनरावृत्ति होती थी, किंतु बाद मेँ टेक की प्रथा का समावेश हुआ ओर 
. गायक द्वारा एक या `एकाधिक पंक्तियों की पुनरावृत्ति होने लगी । पुनरावृत्ति से 
संगीतात्मकता के -अतिरिक्त पाठकों या श्रोताओं के ऊपर गंभीर प्रभावे भी पड़ता 
था । आख्यान ओर आत्मपरक गीतिशेली बैलेड के दो प्रधान तत्व हैँ । आख्यान 
यातो कवि द्वारा प्रस्तुत किया जाता हे या किसी पात्र द्वारा । इसकी भाषा सरल 
होती हे ओर विचारो मे स॒रलता रहती है । कोलरिजकृत “दि राइम ओफि दि 
एन्शिएन्ट मैरीनर' इसका उदाहरण है । हिंदी में “जसी की रमी" । 

एशाल। (बले) नृत्य नाट्य-वैले एेसे नाटकीय प्रदर्शन को कहते ह जिसमे 
नृत्य, संगीत ओर मूकाभिनय द्वारा नाटकीय कार्य की प्रस्तुति होती है । इसमे 
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मूकाभिनय अथवा संगीत द्वारा कथा वर्णित होती है। इस प्रकार के नृत्य में 
राजदरबार के सामंतों के अतिरिक्त स्तर्यो भी भाग लेती थी, पर कालांतर में 
इसका विकास रंगजीवी नर्तकों द्वारा हआ । इसमे रंगीन बहुमूल्य वस्त्रं ओर 
जगमगाती वेशभूषा का प्रयोग होता था ओर मुखौटे, ऊंची एडी के जूते ओर 
मलमल के र्लंहगे पहने जाते थे । अभिनेता अंगृूटे पर ही चक्कर लगाते थे । 
अटारहवीं शती के पूर्वाद्धं मे इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ ओर नर्तक-नर्तकियों 
दवारा साधारण मलमल के नृत्य परिधान प्रयोग में लाए जाने लगे। कालांतर में 
इसके नियमों में परिवर्तन आया ओर अंगसंचालन की अपेक्षा भावाभिव्यक्ति पर 
बल दिया जाने लगा ओर शास्त्रीय नैपुण्य के स्थान पर अभिनय की प्रमुंखता 
स्वीकार की गई ओर उसी के माध्यम से कथानक को प्रकट किया गया । फ़रांस ` 
मेँ नर्तकियों ने इसमें अधिक-नगण्य हो गया । नृत्यनार॒य का प्रारंभ 17वीं शताब्दी 
में फरांस मेँ हुआ था ओर इसका विकसित स्वरूप रूस में दिखाई पड़ा । 


ए21105 (बेथोसं) - अपकर्ष 


एक अलंकार जिसमें भव्य ओर महान्‌ को अकस्मात्‌ क्षुद्रता ओर पतन की 
ओर गिरते दिखाया जाय । 


ए वणा {ल€ (्बोमगर्टेन) 
जर्मन सोदर्यशास्त्री- दे. 71९ परऽ{01# ० ^९51९{1 ८5. 


एदा ० लतप्लंडण- आलोचना का समारम्भ 


यों तो पाश्चात्य समीक्षा का सविधि सूत्रपात प्लेटो की कृतियों से होता है. 
पर उसके अंकुर पूर्ववर्ती ग्रीक विचारकों की रचनाओं में दृष्टिगोचर होते है । प्लेरो 
से पूर्व होमरः हेसिओंड, पिंडार, गार्जियास तथा अरिस्टोफनिज आदि की कृतियों 
` में पाश्चात्य आलोचना का स्फुरण हो गया था। प्लेटो ने अपने ग्रंथों में उन्दी 
सिद्धांतों का प्रत्तिपादन किया जो उसके पूर्ववर्तीं साहित्य मेँ यत्रतत्र बिखर हुए थे । 
यूनानी (ग्रीक) चिंतनधारा में प्रवाहित होनेवाली विचारक्षरणियां ही प्लेटो की 
उपजीव्य .बनी ओर उसने अपनी प्रखर मेधा द्वारा उन्हे सुव्यवस्थित ओर परिष्कृत 
किया । युनानी चितकों दार्शनिको, कवियों एवं नाटककार ने राजनीतिशास्त्र, 
दर्शनशास्त्र, भाषणशास््र, काव्य, नाटक तथा. इतिहास की रचना कर एेसे अनेक 
तथ्य प्रस्तुत किये थे, जिनमें साहित्यालोचन-विषयक विचार भी इतस्ततः प्रत्यक्ष या 
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अप्रत्यक्ष रूप मेँ व्यक्त हुए थे, वही विचार-परम्पराएं पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के 
मूल उत्स हं । इन ग्रंथों में समीक्षाशास्त्र के संकेत अवश्य प्राप्त होते हँ, पर उसका 
स्वतंत्र रूप दृष्टिगोचर नहीं होता । कितु, -होमर, हेसिओंड, पिंडार, गोजियास तथा 
अरिस्टोफनिज आदि लेखकों की कृतियों में काव्य के उदेश्य तथा स्वरूप के संबंध 
मेँ अनेक तथ्य प्राप्त होते हे । इन ग्रंथों के आधार पर यह अनुमान किया जा 
सकता हे कि पूर्व प्लेटो युग में काव्यशास्त्र का अस्तित्व अवश्य था, चाहे उसका 
स्वतंत्र नाम रहा हो या न रहा हो । अभिप्राय यह कि ग्रीक साहित्य के प्रारंभिक 
युग में आलोचनाशास््र को स्वतंत्र शास्त्र का रूप प्राप्त नहीं हुआ था, अपितु 
दार्शनिकों, एेतिहासिकों (प्लूटार्क) तथा नाटककारों ने अपनी रचनाओं में तद्विषयक 
जो मत प्रकाशित किए थे, उन्हीं फटकल विचायं में ग्रीक आलोचना का बीजारोपण 
हुआ था । इस प्रकार पाश्चात्य आलोचना के आद्य युग में काव्यशास्त्र के तीन 
-सरोत दिखाई पड़ते ह-(क) यूनानी नारक विशेषतः अरिस्टोफनिज का नाटक 
“फ़राग्स' । (ख) यूनानी दार्शनिकों की सोदर्य-मीमांसा (ग) तथा होमर के महाकाव्य 
मे आलोचनाशास्त्र के संकेत । | 


तत्कालीन ग्रीकं साहित्य का अधिकांश लुप्त हो चुका है, अतः जो कुछ भी 
सामग्री शेष है उसी के आधार पर पाश्चात्य आलोचनाशास्र के प्रारंभिक स्वरूप 
की मीमांसा की जा सकंती है । उस समय के विचारकों ने दर्शन, भाषणशास्त्र तथा 
व्याकरण के अंतर्गत आलोचनाशास्र को स्थान दिया था, ओर यह स्वतंत्र विधा 
के रूपमे विकसित न हो सका था, अतः उस समय्‌ के काव्य चिंतन पर दर्शन 
की प्रगाढ छाया देखी जा सकती हे । तद्युगीन विचारकों ने न केवल जीवन में 
अपितु अन्य क्षत्रं मे भी नैतिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी थी, अतः उनका काव्य 
विषयक मत भी नीतिप्रधान था ओर वे काव्य का उदेश्य शिक्षा देना ही मानते 
थे । नैतिक आदर्श की प्रतिष्ठा एवं ग्रीक वासियों के हदय में र्म्म को उत्पन्न 
करना ही तत्कालीन चितकों का उदेश्य था, फलतः उन्हनि कला की नीतिपरक 
व्याख्या प्रस्तुत कर आलोचना के नैतिक. धरातल की स्थापना की । 


होमर-ड बोजाके मे अपने इतिहास ग्रंथ में (हिस्टी ओंफ़ एस्थेरिक्स) होमर 
के महाकाव्यों में ही पाश्चात्य आलोचनाशास्् का स्रोत प्रदरित किया हे । चूकि 
कवियों की प्रबल इच्छा अपने काव्य-शिल्प के संबंध में विचार करने -की होती है, 
अतः आलोचना के प्रारम्भिक युग में उनके कथनं का विशेष महत्व होतां हे । इसी 
दृष्टि से महाकवि होमर के कथन की महत्ता प्रतिष्ठित है । प्रो. सन्टवरी, स्कांटजेम्ष 
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एटकिन्स तथा क्लीन्थत्रुक एवं विम्सोर प्रभृति विद्वानों ने भी होमर को पाश्चात्य 
काव्यशास्त्र के आद्याचार्य के रूप में स्वीकार किया है । अपने महाकाव्य “ओडसीः 
(भाग 8 पंक्ति, 4346) के. मंगलाचरण के रूप मेँ होमर ने जो मन्तव्य प्रकट किया 
है उसे पाश्चात्य आलोचनाशास्त्र का प्रथम काव्यशास्त्रीय सिद्धांत कहा गया हे । 
उसने काव्य-सृष्टि को दैवी-प्ररणा के अधीन माना है । 


810 पालः [5४5 +“1लं7०णऽ] € = तांणं7€ = प्ा7ाऽप्रल्‌ 
13&1060605 07 € (©0त 191 शाण्ला ा1115{7€159% 10 [171 25 
10 71016 0 {0 71266 78 186 11 «1181 \५8$ 50 €श्ा 1115 
त 51178 7 10 77. “हे डमोडोकस, उस दिव्य प्रतिभाशास्त्री कवि को 
यह बुलाओ, देव ने जैसी काव्यशक्ति"उसे दी है, वैसी .दूसरे को नहीं दी-जिस 
रीति से भी उसकी आत्मा उसे गाने के लिए प्रेरित करती है, वह उसी रीति से 
मनुष्यों का मनः प्रसादन कर सकता है ।” (डो. नगेन्द्र कृत विचारः ओर अनुभूति, 
पृ से उद्धूत) इस उद्धरण के अनुसार काव्य का उद्रेक दैवी" प्ररेणा से होता है । 
कविता आनन्द या मन.ग्रसादन की वस्तु है, इसका प्रयोजन केवल शिक्षा देना ही 
नहीं है । होमर कृत “इलियड' नामक अन्य महाकाव्य के उद्धरण को बोसकि ने 
(हिस्टरी ओंफ एस्थेरिक्स, पृ. 12) ` ग्रीक आलोचना का प्रथम बीज या उत्स माना 

` हे । इस उद्धरण में एकिलीज की स्वर्णढाल की प्रशंसा की गई है । 


` 410 {€ त हलर 01246 एल77त भात्‌ ऽ€्ला1€त 95 11 ५/6 
, ३ छण्‌ शला म गत, णि प्राऽ ५५३5 € शाल्वा ञाण 
11€ ५01]६.* आगे चल कर कवि कहता है कि-“शू]7€ €! 1001560 
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70शरला०ा§ 71666 ग णः. “ढाल पर नएनए जोते हुए खेत का चित्र 
है ओर यद्यपि सम्पूर्णं ढाल स्वर्णं की है ओर उसकी पृष्ठ भूमि पीली है फिर भी 
नीचे से निकली हई मिड़ी का रंग काला दिखाई पड़ता है ।” इस कथन मेँ कला 
के चमत्कार द्वारा रंगों का इन्द्रजाल प्रस्तुत किया गया है, जिसमे विद्वान कला का 
इल्यूजन (श्रम) मानने का संकेत करते हे । ढाल एेसी निपुणता से निर्मित थी कि 
उसर्मे जोती हुई जमीन का भ्रम होता था । ड. बोसांके के अनुसार तत्कालीन कवि 
का कर्तव्यकर्म भ्रम की सृष्टि करना था ओर उसके साथ कारीगर के कर्म मे समता 
भी थी । होमर का समय ई पू आठवी शती है । 
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होमर के अतिरिक्त हिसिओंड, ज्ञेनोफए़नीस तथा हेराक्रलिटस की रचनाओं में 
भी -आलोचना के संकेत अस्पष्ट रूप से प्राप्त हाते हं। इन तेखकों ने काव्य के 
स्वरूप, कारण एवं प्रयोजन के संव में सम्यकूरूपेण विचार किया हे । ईपू खटी 
शताब्दी में पिडार नामक नाटककार की रचनाओं में समीक्षा क़ तृत उपलब्ध होते 
हे । उसने भी काव्य-सोदर्य एवं कलात्मक श्रम का उल्लेख क्रिया हे आर काव्य 
कींप्रेरणाके संवंधमें भी मत व्यक्त क्रिया हे । उसके अनुसार प्रेरणा के द्रारा ही 
कवि में काव्योचित गुणों का विकास होता हं । प्रेरणा से उसका अभिप्राय प्रतिभा 
से था तथा वह कवि की नसर्गिक शक्ति को प्रेरणा मानता था । उसके अनुसार 
इस शक्ति के अभाव मे अभ्यास या काव्य-रचना के नियमों को सीखने पर कोई 
उत्कृष्ट कोरि की रचना नहीं कर सकता । उसने कला या काव्य के संवंध में 
बतलाया कि अल्प शब्दो मे विपुल अर्थं भरना ही उच्चकोटि की कला का गुण 
हे। इस युग के करट विचारकों कीं रचनाओं में भी आलोचना के स्फुट तत्त्व 
उपलब्ध होते है । एेसे चितकों में गो्जियास, डमोक्रिटस, डायोजनीस तथा प्रसिद्ध 
एेतिहासिक प्लूटार्कं के नाम उल्लेख्य हे । इनके ग्रंथो के संवंध में एक वात विशेष 
रूप से ध्यातव्य हे कि ये आलोचना की किसी विशिष्ट विचारधारा का विवेचना 
नहीं करते । प्रसिद्ध यूनानी नाटककार “एरिस्टोफनीज' के आविर्भाव के पूर्वं जितनी 
भी आलोचनात्मक पद्धतियाँ है उनमें न तो क्रमवद्धता है ओर न व्यवस्था ही । 


प्राचीन .काव्यादर्श-तत्कालीन लेखकों एवं कवियों के स्फुर वक्तव्यों से ज्ञात 
होता है कि प्राचीन यूनान में कविता को दवी -प्ररेणा की देन माना जाता था। 
तदनुसार कवि रचना मेँ सफल हो सकता है । हिसिओंड ने अपने ग्रंथ “थियोजोनी' 
मेँ कहा कि वह काव्य देत्री की प्रेरणा से ही कविता लिखने मेँ सफल हुआ । होमर 
ने इस प्रकार का विचार करई स्थलों पर व्यक्त किया है कि काव्य का ध्येय ह 
आनन्द प्रदान करना ओर इसकी (आनन्द की) अनुभूति एेन््रजालिक प्रयोग द्वारा 
होती है । किंतु, ठीक इसके विपरीत हेसिओंड का विचार था कि काव्य का उदेश्य 
शिक्षा देना है या दैवी सदेश द्वारा जन-कल्याण का प्रसार करना । ये दो परस्पर 
विरोधी मत ही उस समय के मूल काव्यादर्शे थे । इस विचारधारा के अतिरिक्त. 
एक अन्यमत यह है क्रि काव्य द्वारा जीवन की उपयोगी वस्तुओं की सिद्ध होती 
है । मनुष्यो, पशु-पक्षियों के अतिरिक्तं पाषाणों को भी मुग्ध करने की वाते 
तत्कालीन काव्य-गंथों मे भरी पडी हैँ 1 एप्फियन नामक कवि का काव्य-सोष्ठव 
द्वारा पत्थरों को मुग्ध कर थीव्स नगर की दीवाल के निर्माण करने की घटना बहुत 
परसिद्ध हो चुकी है । ओंर्फियस (संगीतज्ञ) के संबंध में भी इस प्रकार कौ जनश्रुति 
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. हे कि वह मधुर स्वर के द्रारा पशु-पक्षियों एवं जंगली मनुष्यों को मुग्ध कर 


अभिभूत कर देता था । 

एलिगोरिकल या प्रतीकवादी आलोचना-ग्रीक आलोचना के प्रारम्भिक युग 
मे दर्शन आर काव्य का संघर्षं प्रारंभ हो चुका था। काव्य ओर दर्शन के लक्ष्य, 
उदेश्य तथा तत्रं को लेकर उटे हुए वाद-विवाद आलोचनाशास्त्र के रोचक क्षितिज 


का उदघाटन करते हं । इसी समय आयोनिया प्रदेश के दर्शनज्ञों द्वारा निर्धारित 


सिद्धांतों के कारण साहित्य के क्षत्र मे तहलका मच गया । उन्होने वतलाया कि 
संसार एसे नियमों पर स्थिर हे, जो अटल हैं । इसकी पुष्टि भूगर्भविशारदों एवं 
भातिक्रशास्त्रिवों द्रारा हई । उन्होने कहा कि विश्व का निर्माण व्यवस्थित एवं पूर्ण 
नियमों के आधार पर हुआ ह, उसमें देवताओं का हाथ नहीं है । होमर ने वताया 
था कि संसार देवताओं को कृपा से निर्मित हुआ हे ओर इसका विनाश भी उन्हीं 
के द्वारा होता ह । उसके काव्य का आधार प्राचीन धारक परंपरा एवं कथाएं थीं 
अतः तत्कालीन दर्शनज्ञों एवं विज्ञान विशारदो ने नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से 
उसके (होमर के) पहाकाव्यों की ` व्याख्या उपस्थित कर उसकी निन्दा की ओर उन्हे 
निम्नस्तर्‌ की सचना कहा । इसका कारण था होमर का देवी-देवताओं में मानवीयं 
गुण-दोषों का प्रदर्शन करना । जेनोफीन ने इसी कारण होमर की आलोचना की 
थी । इसी समय एसे विचारकों का आविभवि हुआ, जिन्होनि प्रतीकवादी आलोचना 
की चर्चा.कर होमर का पक्ष लेते. हए इस दवन््र कौ मिटाना चाहा । उन्होने कहा कि 
कवि देव-कथाओं एवं लोक-गाथाओं के रूप में आध्यात्मिक तथ्यों को सांकेतिक 
रूप से प्रस्तुत करता हं ओर इसी प्रकार के संकेतं से होमरीय रचनां भी विभूषितः 
हं । उन्होने इस वात पर बल दिया कि होमर की रचनाओं के शाब्दिक अर्थो पर 
ही विचार नहीं किया जाए, अपितु उनमें निहित प्रतीकों एवं संकेतो पर ही ध्यान 
दिया जाय । दि. ललं 7 ध70पृणा $, 2926. 13-15) होमर की रचनाओं 
मं उपलब्ध अश्लील उद्धरणों में भी आध्यात्मिक संकेत भरे पडे है । थेयोजेनीज 
तथा एनैकजोरेस प्रभृति टीकाकारो एवं विचाराकों ने अपना निर्णय दिया कि 
जनसाधारण के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए हीं होमर ने अपनी रचनाओं में 
प्रतीको का.अवगुण्टन लगा दिया हे । उन्होने देवी-देवताओं के युद्धो के संबंध मे 
यह विचार प्रकट किया कि इनमें प्रकृति की श्रेष्ठ एवं निम्न शक्तियों के संघर्षा 
का प्रतीकात्मक वर्णन हे। इस प्रकार ईसा पूर्वं छठी शती तक प्रतीकात्मक ` 
आलोचना-शली द्वारा आध्यात्िक संकेतो का स्पष्टीकरण होता रहा । 


प्रायीन काव्य-ततत्व 


, इसा पूर्व पांचवीं शती में आलोचना एसे क्षत्र मे प्रवेश करती हई दिखाई पड़ी 
जर्हा तार्किक्रता को त्याग कर स्पष्टता पर बल दिया गया। इस युग की 


पाश्चात्य साहित्यशास्र-को् । 
साहित्य-चर्चा में आलोचना-संवंधौ करई नियमों को स्थिरता प्राप्त हई तथा ज्ञान्‌, 
कला ओर राजनीति के क्षेत्र में अनोखे परिवर्तन दिखाई पड। इस समय 
जीवन-संवंधी आध्यात्मिक प्रश्नों की गोण करर सामाजिक एवं राजनतिक्र 
समस्याओं को सुलघ्चाने का प्रयल किया गया। कलाकारों -का ध्यान भी इन्हीं 
प्रश्नों की ओर गया आर वे-उत्क कोटि की कोमदियों तथा त्रासदियों क 
अतिरिक्त महाकाव्य, गीतिकाव्य एवं भाषणलारत्र के निर्माण में प्रवृत्त हए । इस 
यग में कला के महतवपरण तत्तो के ऊपर कवियों एवं कलाकारों ने भी विचार 
प्रकट किए । एेये कलाकारों में पिडार (कवि) तथा भापणलशास्त्री गोजियास हं । 
पिडार ने काव्य के एेन्द्रजालिक प्रभाव एवं उससे होनेवाले सादर्यानुभव कीं प्रशंसा 
की । उसने काव्य-सर्जन में आंतिरक प्रेरणा को महततव देते हए प्रेरणा द्वारा निर्मित 
काव्य को ही श्रेष्ट माना । उसके अनसार प्रेरणा के अभाव में काव्य निर्जीविं हा 
जाता हे ओर आंतरिक प्रेरणा से उद्भूत काव्य ही अमरत्व प्राप्तकर्ता हं । इसक्र 
साथ ही उसने काव्वात्मक अभिव्यंजना में संक्षिप्ता को अधिक महत्तर प्रदान 
किया । उसके अनसार काव्य के अनिवार्य तत्व है-अल्प शब्दौ मं विपुल भावां 
का प्रकाशन तथा मधमक््खी की माति विभिन लों से रस इकटा कर्‌ काव्व का 
सजाना । पिडार के समसामयिक विचारकों न भां काव्य के अनक पठलुजा पर 
विचार किया । उस समय कविता कीं सांकेतिक परि भाषाएं भो प्रस्त॒त का गई आर्‌ 
कहा गया कि “कविता मुखरित चित्र है ओर चित्र मूक काव्य ।“ गोजियास न 
शाब्दिक प्रभाव को काव्य में अधिक महत्त्व प्रदान किया । उसका कहना हं कि 
“कथित शब्द में महान शक्ति ह; इसके द्वारा भाव तथा दख का शमन हाता हं 
ओर आनन्द तथा आत्मविश्वास का प्रकाश काव्य तथा गद्य दोनोंमंदहीये गुण 
निहित है ।* (डो. एस. पी. खत्री, आलोचना-इतिहास तथा सिद्धांत, पृ. 19) 


उसने मनुष्य के जीवन में काव्य-दवारा पड़नेवाले प्रभावों का भी गंभीर विवेचन 
किया एवं छन्द को काव्य का प्रमुख तत्व मा। 1 उसका कहना था कि श्रोताओं 
को काव्य विचित्र रूप से प्रभावित करता है, उसके द्वारा गांभीर्य, नैतिक भय तथा 
करुणा का सम्यक्‌ संचार होता है ।” त्रासदी की परिभाषा प्रस्तुत करते हण उसने 
वताया कि “दुःखांत की पद्यवद्ध रचना है जो दर्शकों को मनोनुकूल वशीभूत करके 
उनमें नैतिक भय तथा करूणा का प्रसारः दूसरों के भाग्य-परिवर्तन के दृश्य दिखला 
कर किया करती है ।“ ं 
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१॥॥ 
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एरिस्टोफ़नीज मे आलोचक के सभी गुण विद्यमान थे । वह प्राचीन युग की 
निर्णयात्मकशली का सफल आलोचक था तथा साहित्य ओर्‌ जीवन के प्रति निकर 
का संवंध स्थापित कर्‌ वास्तविक सोदर्यानुभूति का व्याख्याता था । 


साहित्य-र्चना को वह उपयोगी मानता था तथा उसके कलात्मक पक्ष की भी 
उपेक्षा नहीं करता था ।- प्राचीन ग्रीक आलोचना को व्यवस्थित करने में उसका 
महत्त्वपूर्णं हाथ है । एटकिंस का कहना है कि “वह न तो दार्शनिक था ओर न 
कोरा विद्षक ही, कितु आलोचना के इतिहास में वह प्रथम निर्णयात्मक शैली के 
आलोचक की श्रेणी मे आता है, ओर वह पहला आलोचक है जिसकी रचना को 
साहित्य की संज्ञा दी जा सकती हे ।“ (दे. © (आलं 17 गाप्रवृणा 
५0] 1, 2०6, 32) 


ए10्ाः"9$ (बाडयोग्राफी) जीवनी 


क्रिसी व्यक्ति का क्रमबद्ध ` जीवन-वृत्तान्त जीवनी है। जीवनी. के लिए 
. जीवन-चरित तथा जीवन-चरखित्र शब्द्‌ भी प्रयुक्त होते ह । जीवनी साहित्य की अन्य 
विधाओं की तरह कल्पना प्रवण न होकर वास्तविक ओर तथ्यपूर्णं होती हे । इसमें 
व्यक्ति के गुण, दोष, महानताओं ओर क्षुद्रताओं सभी का समावेश होता है । 
जीवनीकार किसी व्यक्ति विशेष का चरित वर्णन करते समय उसके संबंध मे 
अधिकाधिक ज्ञातव्य तथ्य प्रस्तुत करता ह । जीवनी को व्यक्ति का इतिहास कहा 
गया हे । डो. जोँनसन के विचारानुसार “जीवनीकार का लक्ष्य जीवन की उन 
घटनाओं ओर क्रियाकलापों का रंजक वर्णन करना होता है, जो व्यक्ति-विशेष की 
बड़ी-से-बड़ी महानता से लेकर छोटी-से-छोरी घरेलू बातों तक से संबंधित होते 


हे ।“ जीवन में व्यक्ति के संपूर्णं जीवनवृत्त का समावेश किया जाता है, पर उसके ' 


चस्ति के किसी एक पक्ष या जीवन के किसी विशेष काल को भी आधार बना 
कर्‌ जीवनी का निर्माण किया जाता है । अतः, व्यक्ति-विशेष के जीवन की घटनाओं 
के विवरण को जीवनी कह सकते है जिसमे उसका संपूर्ण अथवा जीवन के किसी 
अंश विशेष का क्रमवद्ध वृत्त प्रस्तुत किया जाता है । जीवनीकार संबद्ध व्यक्ति 
की घटनाओं का सुंदर ढंग से विवरण प्रस्तुत कर वास्तविक घटनाओं को 


, कलात्मक ढंग से रखता हे जिसमे एक सूत्रता रहती है । जीवनी में घटनाओं का 
गुंफन काल-क्रम से होना चाहिए । इसमें असंबद्ध घरनाओं का संकलन अवांछनीय 


माना जाता. हे । जीवनी लेखक अनेक स्रोतों से सामग्री महण कर जीवनी लिखता 
है । वह संबद्ध व्यक्ति पर लिखे गए ग्रंथो, समाचार पत्रो, सरकारी कागजो व्यक्ति 
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के पत्र, डायरी, समकालीनों के संस्मरण, उस व्यक्ति के मित्रों तथा संवाधयों द्रारा 
प्राप्त सूचनाओं तथा उसके निवास स्थलों का भ्रमण एवं पयविक्षण कर सामग्री 
प्राप्त करता हे । 


जीवनी ओर इतिहास में घनिष्ट- संवंध हे । जीवनी वस्त॒तः एक व्यक्ति का 
इतिहास हे, अतः इसमे अनिवार्यतः इतिहास का तत्त होता हे । इतिहास में 
तत्कालीन सामाजिक ओर राजनीतिक परिवेश का चित्रण होता हे अर्थात उसमें 
वाह्य घटनाओं की प्रधानता होती ह, पर जीवनी मं चरित्र-नायक की आंतर्कि 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण करिया जाता हे । जीवनीकार को भी इतिहास लेखक की 
भोति चरितनायक.के जीवन-संवंधी तथ्यों तथा तिथियों की सक्रियता के साथ खोज 
करनी पडती हे ओर वह किंवदन्तियो, कल्पित घटनाओं तथा संदेहास्पद तथ्यों की 
बड़ी तरस्थता एवं सतर्कता के साथ छानवीन कर उनका ग्रहण या त्याग करता 
है । जीवनीकार को सदा यथार्थ तत्त्वों की खोज में प्रयतलशील होना पडता हं । 
जीवनी में साधारण घटनाओं का भी अधिक महत्त्व होता है, पर इतिहास में उन्हं 
गोण स्थान रहता है या उन्हें त्याग दिया जाता हं । इतिहास में जहाँ देश, राष्र या 
जाति को प्राथमिकता होती है, वहाँ जीवनी में व्यक्ति को प्रधानता दी जाती ह । 
इतिहास में स्वयं इतिहासकार का व्यक्तित्व प्रकट नहीं होता, पर जीवनी में जीवनी 
लेखक पद्‌-पद पर प्रकट होता हं । 


जीवनीकार का लक्ष्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वेज्ञानिक ढंग से 
विश्लेषण करना होता है । वह स्वकीय पूर्वाग्रहों का त्याग कर यथार्थं की परी 
तत्परता एवं तटस्थता के साथ निष्यक्ष खोज करता ह । जीवनी स्वयं में 
साहित्य-विधा है अतः इसमें लेखक की सुजनात्मक प्रतिभा का परिदर्शन होता हे । 
जीवनी मे केवल चरित्रनायक के जीवन की घटनाओं का ही संकलन नहीं होता, 
अपितु उसका शीलनिरूपण भी होता है । आज का जीवनीकार चखिि-चित्रण पर 
अधिक ध्यान देता है । प्राचीन समय में महापुरुषों की जीवनि्यां उनकी मृत्यु की 
घटनाओं से प्रारंभ होतौ थी तत्पश्चात चरि्िनायक के जीवन की अन्य घटनाओं 
का गुंफन होता था, पर सम्प्रति यह पद्धति प्रचलित नहीं है । जीवनी में किसी 
व्यवित्त के जीवन की शुष्क घटनाएं ही नहीं रहती अर्थात उसे नीरस इतिहास नही 
कहा जा सकता । इसमें तेखक के हदय की भावुकता तथा सहदयता भी अनुस्यूत 
होती है तथा-उसमें जीवनीकार का व्यक्तित्व भी मुखरित होता है; फलतः उसमे 
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आद्य॑त सरसता विद्यमान रहती है । जीवनीकार उपन्यास की भाति घटनाओं की 
अपेक्षा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ओर व्यक्तित्व-प्रकाशन पर बल देता है । 


सफल जीवनी लिखना बड़ां कटिन कार्य है । जीवनीकार को तटस्थ भाव से 
कट सत्यं एवं तथ्यों के प्रकाशन पर बल देना होता हं ओर उसे तथ्यों के प्रति 
ईमानदारी प्रदर्शित करनी पड़ती है । उसे चरित्रनायक के गुणों के साथ उसके दोषों 
को भी प्रस्तंत करना पडता है । जीवनीकार सत्यान्वेषी बन कर एेसे कलात्मक 
साहित्य की सृष्टि करता है जो कल्पना-रहित उपन्धास की भोति सरस ओर 
मनोरंजक. होता हे । शुद्ध कलात्मक जीवनी मेँ नैतिक उपदेश या शुष्क ज्ञान का 
महत्व न्यून होता हे। लीवनीकार सामाजिक इतिहासकार, दार्शनिक एवं 
मनोवैज्ञानिक की भति चस्िरिनायक के जीवन की सामाजिक ओर मनोवैज्ञानिक 
पीठिकां प्रस्तुत कर चरित्र के व्यक्तित्व को प्राणवंत बना देता है । उसकी सफलता 
इस रूप में निहित है कि वह जीव॑ननायक के अंतरंग ओर बहिरंग व्यक्तित्व का 
ओंखिं देखा वर्णन करे ओर.उसे स्वाभाविक ओर सहज ढंग से अभिव्यक्त कर 
दे । यह आवश्यक नहीं कि जीवनीकार्‌ चरित्रिनायक से परिचित ही हो, किंतु उसे 
विषय का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि पाटक को यह ज्ञात 
हो जाए कि लेखक चसित्रिनायक का अंतरंग मित्र रंहा हो । 


81001164 (पलं (बाइयोग्राफिकल क्रिरिसिज्म) चरितमूलक 
आलोचना- दे. {€ (76 


एगाल्डण (व्वालो) (1636-1711). 


रेच आलोचक ।वह नव्यशास्त्रवाद का अग्रदूत माना जाता. है । उसका 
व्यक्तित्व महान था । उसने काव्य को अनुशासन के बंधनों में बाँध कर अपनी 
प्रखर अनुशासनप्रियता का प्रदर्शन किया था । उसने 1674 .ई में अपना प्रसिद्ध 
पत्र-काव्य लिखा ओर अपनी विख्यात रचना “ल आर्त पोएतिक' (काव्यकली) के 
कारण कालजयी आलोचक बना । उसने लोंजाइनस कृत (काव्य में उदात्ततत्त्व) का 
फरेच में अनुवाद भी किया थां। उसकी आलोचनाओं में फ़रंसीसी साहित्य की 
समस्त विशिष्टताओं का समावेश हआ है । प्राचीन साहित्य संबंधी मान्यताओं को 
युगानुरूप रूप प्रदान करने का श्रेय व्वालो या बुअलो को है। उसने 
आभिजात्यवादी कला के आदर्श कों चरम सीमा पर पहँचा दिया है । वह सत्य 
ओर सुंदर में अन्योन्याश्रय संबंध की परिकल्पना करता है । जो सत्य नहीं है, वह 
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सुंदर भी नहीं हं ओर जो प्रकृति में विद्यमान. है, वही सुंदर हो सकता है। 
आभिजात्यवाद की मान्यता के अनुसार सत्य सोदर्य की कसौटी हे ओर सोदर्य 
तत्तत के आधान के लिए कविता का प्रकृति पर आश्रित होना आवश्यक हे । वुअलो 
मानता था कि प्रत्येक कवि या कलाकार प्राचीन नियमों ओर सिद्धांतों से 
अनुशासित होकर रचना करे, जिससे अत्यधिक भावुकता ओर अत्यधिक 
अलंकार-प्रियता से उसका संतुलन न्ट न हो सके । 

बुअलो की "काव्यकला' चार अध्यायो में विभक्त हं जिसमें कला के सामान्य 
सिद्धांत, ग्रामकाव्य, एलेजी, सोनिट, गीतिकाव्य, व्यंग्य, नार्यकाव्य ओर महाकाव्य 
के अतिरिक्त सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन कर समसामयिक लेखकों को अपनी 
कला की प्रतिष्ठा के प्रति आद्र का भाव व्यक्त करने को कहा गया हं । वह श्रषा 
की शुद्धता का कायल था। उसके अनुसार जो कुछ भी लिखा जाए उसमें भाषा 
पर अच्छी तरह ध्यान दिया जाए ओर ऊँची-से-ऊंची उड़ान भरते हुए भी भाषा 
के प्रति लेखक असावधान न `डे । “सर्वत्र शद्ध अर्थ देने वाली एकांततः निदषि 
कविता भी सदोष भाषा होने पर हमें अप्रसनन करती हं । कोड भी पाठक नता 
वर्वरतापूर्णं पदावली की प्रशंसा कर सकता है ओर न उसे क्लिष्टता, कृत्रिमता 
अथवा शब्दाडंबर ही प्रिय हो सकते हें ।* काव्यकला । 

“काव्यरचना विवेक के नियमों के अनुरूप होनी चाहिए ।* “सो भाग्यशाली 
कवि वह है जो अपनी कविता में गंभीर ओर सरल, सुखद ओर कठोर दोनों का 
समावेश करता हे 1“ 


ए1-90ा€+ ^... (ए. सी. ब्रेडले) - (1851-1935 इ.) 


अंग्रेजी आलोचक । व्रैडले का जन्म 26 मार्च 1851 ई में चेल्टहम में हुआ 
था । वह ओंक्सफोड विश्वविद्यालय मेँ प्रोफेसर था । उसने 1904 ई में 
शेक्सपीरियन टेजेडी" (शेक्सपीयर की त्रासदी) नामक अपने युग प्रवर्तक ग्रंथ को 
प्रकाशित किया जिसने उसे अमरत्व प्रदान किया। उसकी द्वितीय कृति 
“ओक्सिफोई लेक्र्स ओन पोटी" अत्यंत महत्वपूर्णं हे, जिसमें "कला-कला के 
लिए है" नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया हे । 
ब्ैडले कला का उदेश्य कला मानने वाले आलोचकों की श्रेणी में हं, जिसके 
==अंतर्गत पेटर हिसलर आदि आते है । उसने “काव्य काव्य के लिए ह नामक 
च्च्ेव॑ध मे कलावादी सिद्धांत के समर्थन में गंभीर विचार प्रकट किया हे । उसके 
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अनुसार कला का मूल्यांकन केवल सोदर्य के ही निष्कर्षं पर होना चाहिए ओर 
वह नीति के नियंत्रण से अच्छी रहे । कला का अपना स्वतंत्र , पूर्ण ओर निरपेक्ष 
जगत्‌ होता है । वह कविता को कविता के आधार पर परखने पर बल देता हं 
ओर काव्य की विवेचना काव्य तत््वो- विषय, रूप, छन्द, लय शब्दप्रयोग के 
आधार पर करना आवश्यक मानता-है । उसके अनुसार कविता अनुभवं का प्रेषण 
हे ओर उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए । “अरस्तु इस अनुभव 
के संबंध में “काव्य काव्य के लिए" सूत्र क्या कहता है 2 जहाँ तक मेँ समञ्लता हूं 
उसमे निम्न बातें व्यक्त होती हैः एक तो यह कि यह अनुभव स्वयं अपना साध्य 
हे, वह अपने ही कारण ग्राह्य है, उसका अंतरंग मूल्य हे । दूसरे यह कि इसका 
काव्य-मूल्य अंतरंग गुण ही है । संस्कृति अथवा धर्म का साधन होने के नाते काव्य 
का बहिरंग मूल्य भी हो सकता है, उससे शिक्षा मिलती है, वासनाओं का संस्कार 


होता हे किसी श्रेयस्कर प्रयोजन को प्रोत्साहन मिलता है, क्योकि उससे कवि को . 


यश, अर्थं या निर्विकार अन्तःकरण की उपलब्धि होती है । इन सबका महत्त्व हेः 
इन कारणों से भी काव्य की प्रतिष्ठा होने दीजिए । किंतु, यह बहिरंग मूल्य 
काव्य-मूल्य नहीं है, ओर न यह प्रत्यक्षतः उसका निर्धारण ही कर सकता हं । 
काव्य-मूल्य तो परितोपकारी कल्पनात्मक अनुभव है ओर इसका मूल्यांकन पूर्णतः 
आभ्यंतरिक ही हो सकता है । इन दो बातों के अतिरिक्त यह सूत्र एक तीसरी 
बात भी कहता है, यद्यपि वह आवश्यक नहीं । काव्य-सृजन की प्रक्रिया मे कवि 
दवारा अथवा अनुभव की प्रक्रिया में पाटक द्वारा बहिरंग मूल्यों की ओर ध्यान देने 
से काव्य-मूल्य के क्षय की आशंका रहती है । बहिरंग मूल्य काव्य को अपने 
वातावरण से दूर हटाकर काव्य की प्रकृति में ही परिवर्तन लाने की ओर उन्मुख 
` हिते हे । काव्य की प्रकृति वस्तु जगत्‌ (जैसा कि इस पदोच्वय से हम सामान्यतः 
समञ्चते है) का अंश रूप या उसकी प्रतिकृति होना नहीं है, वह तो अपने आप में 
एक निरपेक्ष, सम्पूर्णं एवं स्वायत्त जगत्‌ होता हे । इस जगत्‌ पर प्रभुत्व पाने के 
लिए इसमें प्रवेश करना, इसके नियमों का पालन करना, ओर उन विश्वासो, लक्ष्य 
प्रयोजनों एवं विशि स्थितियों की सम्प्रति उपेक्षा करना आवश्यक हे, जिनसे 
वस्तुजगत्‌ में हम व॑धे रहते हे 1” (पाश्चात्य काव्यशास््र की परंपरा, पृ. 233-234) 
उसके अनुसार “कविता उन अनु भवों-ध्वनियो, बिम्बो, विचारो, भावों का तारतम्य 
हे जिनसे होकर हमें उस समय तक गुजरना पड़ता है जबकि कविता को हम 
अधिक-से-अधिक काव्योचित रूप में पदते हें ।“ (वही, पृ233) 
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कलावादी मत-विषयक भ्रांतियों का निराकरण करते हुए व्रडले ने कहा, कि 
"कलाकला के लिए" का अभिप्राय यह नहीं कि कला अपने में साध्य ह, अपितु 
इसका आशय यह हं कि कला मानव-जीवन का सम्पूर्णं अथवा सर्वोच्च साध्य 
है । वह कविता को एक प्रकार का मानव-हित ही स्वीकार करता हे ओर “इस 
प्रकार के हित अंतरंग मूल्य का निर्धारण दूसरे का प्रत्यक्ष निर्देश करके नहीं करना 
चाहिए ।” व्रडते इस आक्षेप को स्वीकार नहीं करता कि यह मत काव्य को जीवन 
से विच्छिन कर देता है । वह मानता हे क जीवन आर्‌ काव्य में एक. प्रकार का 
प्रच्छन संवंध है । ये समानां तर विकसित रूप हँ जो परस्पर मिलते नहीं । कितु 
इसी कारण काव्य न तो जीवन है आर न वस्तुतः जीवन कीः प्रतिकृति ही । “अत, 
इसमें संदेह नही कि काव्य में काव्य-मूल्य होने का एक प्रमुख कारण यह हं कि 
वह अपने ढंग से हमें कोई एेसी वस्तु प्रदान करता हे, जो दूसरे रूप में हमं प्रकृति 
अथवा जीवन में प्राप्त होती है, किंतु फिर भी काव्य-मूल्य की कसोटी यही होगीः 
क्या काव्य हमारी कल्पना को परितोष देता हं 2” वह इस विचार का खंडन करता 
है कि यह सूत्र काव्य को अर्थहीन कर देता हं । 


एण1<5वण< (बरलेस्क) विद्रप, परिहास 

एक एेसी साहित्यिक रीति, जिसमे किसी घटना, व्यक्ति या साहित्यिक कृति 
की मखोल उड़ाई जाए । इसमें संयम आर नियंत्रण के अभाव मेँ हास्य ओर व्यंग्य 
की प्रवृत्ति प्रकाशित होती हे। रचयिता किसी महनीय विषय का हास्यास्पद्‌ 
निरूपण करता हे अथवा किसी तुच्छ विषय को व्यर्थ का महत्त्व प्रदान कर उसका 
गंभीर वर्णन करता है। अग्रेजी में चोसरकृत “टोपास की कथाः इसका सुंदर 
उदारहण हे । 


(८91 ९{ण1-€ (करिकेचरः विद्रूपचित्र 

जव चित्रकला, नाटक अथवा साहित्य में किसी के स्वभावगत या चारित्रिक 
वैशिष्ट्य का विकृत चित्रण किया जाए तो उसे कैरिकेचर कहते हं । इसका उदेश्य 
साना हे । इसमें तथ्य को बहुत वदरा चाकर प्रस्तुत किया जाता हं । 
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(47101 (कार्टून) व्यंम्य चित्र | 
सम्प्रति इसका प्रयोग सामाजिक अथवा राजनीतिक विषयों से संबद्ध 
व्यंग्यात्मक चित्रो के लिए किया जाता है । एसे चित्र समाचार पत्रों मे आए दिन 
अधिक दिखाई पडते है । इनमें समसामयिक विषयों या दैनिक जीवन में घरनेवाली 
घटनाओं का व्यंग्य चित्र. खीचा जाता है । कार्दन का शाब्दिक अर्थं किसी चित्र 
की प्रारंभिक रूपरेखा है, पर आज कल इसका व्यवहार व्यंग्य चित्रके रूप में 


होता है । 


@218511011€ (कैटारटोफी) निर्वहण - नारक का एक तत्व । (दे. {1€ 
0721718 या नारक) 





(“21191515 (केथार्सिस) विरेचनं 


अरस्तू ने त्रासदी का विवेचन करते हुए उसकी परिभाषा के अंतर्गत केथार्सिस 
का उल्लेख किया है । उनके अनुसार “अरस्तु त्रासदी किसी गं भीर, स्वतःपूर्ण तथा 
निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम हे... . . जिसमें करुणा तथा 
त्रास. के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों-का उचित विरेचन किया जाता हे।” 
(काव्यशास्त्र, पृ.19) उसने राजनीति नामक ग्रंथ में भी संगीत के प्रभाव का वर्णन 
करते हुए विरेचन की चर्चा की हे । “कितु, दूसरों का संगीत सुनने के समय (अर्थात 
संगीत-सभाओं मे या रंगमंच पर)” हम कार्य (उत्साह) ओर आकेग को अभिव्यक्त 
करने वाले रागों का भी आनन्द ले सकते है; क्योकि करुणा ओर त्रास अथवा 
आवेश कुछ व्यक्तियों मेँ बडे प्रबल होते हे ओर उनका न्यूनाधिक प्रभाव तो प्रायः 
सभी पर रहता है । कुछ व्यक्ति “हाल' की दशा में आ जाते है किंतु हम देखते 
है कि धार्मिक रागो के प्रभाव से-एेसे रागो क प्रभाव से, जो रहस्यात्क अवेश 
को उद्बुद्ध करते हवे शांत हो जाते हँ मानो उनके अवेश का शमन ओर 
विरेचन हो गया हो । करुणा ओर त्रास से आविष्ट व्यक््ति- प्रत्येक भावुक व्यक्ति 
, इस प्रकार का अनुभव करत है, "ओर दूसरे भी अपनी-अपनी. सवेदन-शक्ति के 
अनुसार प्रायः सभी इस विधि से एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव करते हे, उनकी 
आत्मा विशद ओर प्र॑सनं हो जाती है । इस प्रकार विरेचक-राग मानव-समाज को 
निदोषि आनन्द प्रदान करते है । (राजनीति भाग, 8 अध्याय 7, डो नगेन्द्र कृत 
अरस्तू का काव्यशास्त्र, भूमिका, पृ. 86) 
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विरेचन शब्द चिकित्साशासत्र से संवद्ध हे जिसका अभिप्राय रेचक ओषधि 
धारा शारीरिक विकारो या उदर-विकार की शुद्धि हं । अरस्तू ने अपने समय मे 
या उससे पूर्व प्रचलित इस शब्द को ग्रहण कर्‌ जो चिकित्साशास्त्र में प्रचलित था, 
लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त किया । उनके व्याख्याताओं ने इसके तीन अर्थ किए थे 
जो धर्मपरक, नीतिपरक तथा कलापरक । धर्मपरक अर्थ के अनुसार विरेचन बाह्य 
उत्तेजना तथा उसके शमन धरा आत्मिक शुद्धि ओर शांति का द्योतक हे । 
नीतिपरक अर्थं मे यह विचार किया गया कि यह विकारो की उत्तेजना से उत्पन्न 
अतवृत्तियों का शमन एवं मानसिक शांति तथा परिशदधि है । कलापरक अर्थ ये 


विद्वानों न अरस्तू के विचारो का भौ अनुसंधान कर उसके विरेचन-संवंधी 
अभिप्राय को जानने का प्रयास किया हे । अरस्तू ने त्रासदी का प्रयोजन मन के 
सामजस्य एवं तज्जन्य विशदता को माना है । उसके तानुसार त्रासदी के आस्वाद 
के तीन तत्व है -उदरेग के शमन से उत्पन नः. शाति, भावों के परिष्कार की 
अनुभूति तथा कलाजन्य चमत्कार । (डो नगेद्र) “इसका अभिप्राय यह हआ कि 


(216 (चैष्टर) अध्याय, परिच्छेद-उपन्यासं अथवा विचार प्रधान अन्य 
साहेत्य-रूप के विभिन विभागों क नाम चेष्ट हे । 
(1946107 (केरेक्टर) पात्र या चसित्र-नाटक. उपन्यास कहानी या काव्य 
ल त्रो को कैरेवरर कहते हँ । इसका पयोग व्यवित्त के चरि के लिए भी होता 
| | 


© (1 9 ल लनट्थधिठा (करेक्टराड्‌जेशन) चस्तरिचित्रण 
जव किसी रचना-उपन्यास नाटक, कहानी, महाकाव्य आदि-में पत्रों का 
चारित्रिक निरूपण हो तो उसे कैरेक्टराइजेशन कहते है । प्राचीन समय मे कथा 


रषि न 
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या कथानक्र को रचना का मूलतत्त्व माना जाता था, पर यह आधुनिक युग' में पत्रो-- 
के शीलमिरूपण पर अधिक वल दिवा जाता हं । लेखक विभिन परिस्थितियों में 
पात्रों को डाल कर उनकी मनःस्थिति का चित्रण करता हे ओर इस कार्य में वह 
जितना अधिक कशल दिखलाता हं उतनी ही उसकी सफलता सिद्ध होती हे। 
चरित्र-चित्रण तीन प्रकार से संभव ह-स्वयं लेखक किसी चसिक वारेयें क्या 
कहता हे, अन्य पात्र उसके विषय में क्या कहते हें ओर वह पात्र अपने विषय में 
क्या कहता हे । चरित्र का विकास वार्तालाप या कथोपकथन द्वारा होता हं! लेखक 
प्रत्यक्ष रूप से विशेषत्ताओं के द्वारा ओर परोक्ष रूप से कार्यकलापों के द्वारा 
चरित्रिक विश्लेषण प्रस्तुत करता हे । परोक्ष चित्रण को अधिक कलात्मक माना 
गया है ओर प्रत्यक्ष चित्रण मेँ स्पष्टता तथा तीव्रता दिखाई पडती हं । 


(7०ाावट एाॐ्+ (क्रोनिकल प्ले) इतिवृत्त नाटक 


आख्यानात्मक नारक को इतिवृत्त नाटक कहते हे । इसमें लेखक किसी शासक 
विशेष का गृणानवाद करता हे, इतिहास का इससे कोई संबंध नहीं रहता; इसमें 
घटनां शंुखलाबद्ध नहीं होतीं । नाटककार का उदेश्य राषए्रीय भावना का आख्यान 
करना होता हें । 


(1५670 (सिसरो) इ प. 106-43 
प्रसिद्ध रोमी भाषण शास्त्री तथा रीतिशास्त्री । सिसो रोमी समीक्षा का 
पुरस्कर्ता माना जाता है, लैरिन गद्य-शैली को संवारने में उसका महत्त्वपूर्णं योग 
हे । लैटिन वाक्य-विन्यास को नियमन करने, उसके शब्द-भंडार की वृद्धि करने, 
उसे संवारमे ओर साहित्यिक अभिव्यक्ति के योग्य बनाने मेँ उसने महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई ओर भाषा की नमनीयता को बढ़ाकर उसे सर्वाधिक सम्पनन भाषा 
बनाया । उसने वक्तृत्वकला-संबंधी तीन ग्रंथों की रचना की है-दे ओरातोरे 
(12071076) (वक्ता का चररि), ब्रूटस (7पाण5) (सुग्रसिद्ध वक्ताओं कौ 
विशेषताएौ तथा {€ 0781017 । दे ओरातेरे ' मे सिसरो के वक्तृत्वकला संबंधी 
संवाद ह जिसमे अरस्त्‌ तथा इसी क्रेतीस प्रभृति प्राचीन लेखकों की रचनाओं को 
==भाधार बनाकर भाषणशास्तर का विवेचन किया गया हं । ब्रूटस' को रचना रेखाचित्र 
= रूपमे की गई है! यह भी संवादात्मक रचना हे जिसमें यूनान ओर रोम के 
््जख्यात भाषणकर्ताओं के रेखाचित्र प्रस्तुत किए गए हँ। दे ओरेटर' में 
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किया, जिनमें ्रीक ओर रोम की क्लासिक कही जानेवाली रचनाओं के गुण 
विद्यमान थे । क्लासिसिज्म में बाह्य रूपों के प्रति आकर्षण होता है, जो बाह्य 
आकार-प्रकार, गठन, संदर समंजस योजना, अनुपात, तथा संतुलन की गरिमा से 
मण्डित रहता है । परंपरा के प्रति वह जागरूक रहता है ओर मानव जाति की 
समस्याओं का अध्ययन करता है । उसमें नैतिकता, संयम, परम्परानिष्ठा, अनुभूति, 
चारुता ओर शांति पाई जाती है । उसका रूप चरम सौंदर्य से युक्त रहता है ओर 
उसमे प्रशांत आकर्षण विद्यमान रहता है । क्लासिकल रचनाओं में सर्वोच्च आदर्शा 
का रूपायन, सोदर्य के साथ-साथ पूर्णता एवं अनुपात के शाश्वत मान का निर्वाह 
किया जाता है। 


टी. एस. इलियट ने पूर्णं विकसित सभ्यता की देन को क्लासिक रचना माना 
है, जिसमें पूर्णं विकसित सभ्यता का चिंतन ओर मनन की प्रतिच्छाया रचनाकार 
के मानस में दीख पड़ती हो। यह रचना संबद्ध भाषा की पूर्णं विकसित 
सम्भावनाओं से युक्त तथा जाति की आत्मा का पूर्णं प्रतिनिधि करने वाली हो एवं 
उसमें सार्वभोम कृति बनने के गुण विद्यमान रहे । इसमें मानव जाति की गहन 
दार्शनिक समस्याओं एवं मान्यताओं पर विचार किया जाता हो। श्लेगल 
(1772-1829 ई) के अनुसार क्लासिक का अर्थ ह असीमता से जुड़े हुए भावं 
ओर संवेगों को सीमा में बधे रूप में अभिव्यक्ति देने का प्रयास'। 
स्वच्छन्दतावादियों के अनुसार क्लासिकल कलाकार विभिन सभ्यताओं की देन 
होते ह ओर उन सभ्यताओं की आध्यात्मिक दृष्टिभंगी उनकी रचनाओं मेँ अत्यंत 
गहराई तक पर्हुच गई हे । क्लासिकल रचनाओं में संचरना की एकता ओर 
सामंजस्य का प्राधान्य रहता है । इसमें भाषा ओर अभिव्यक्ति में कृत्रिमता रहती 
हे ओर रूपविधान तथा आकृति पर अधिक ध्यान दिया जाता है । कलानैपुण्य, 
छन्द्विधान तथा व्याकरणादि के नियम इसमें प्रधान रहते है ओर अभ्यास को 
काव्यरचना की सफलता का कारण माना जाता है । उसमें कल्पना की उड़ान रहती 
है, पर उस पर एक प्रकार का संयम ओर नियंत्रण रहता है वह शाति में ही संतोष 
का अनुभव करता है ओर अनुरूपता में सोदर्य का अस्तित्व स्वीकार करता है । 
क्लासिजिज्म के अनुसार मनुष्य असाधारण भाव से स्थित शील तथा सीमा में 
निबद्ध श्राणी है, उसकी प्रकृति पूर्णतः अपरिवर्तनशील है । वह परम्परा ओर 
सुनियोजन के द्वारा ही कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहता है । 
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पुनर्जागरण के पश्चात यूरोप में क्लासिसिज्म का प्रचार-प्रसार हआ । इटली 
मे मध्ययुग में भी आभिजात्यवादी परम्परां प्रचलित थीं ओर जवर साहित्य का 
नेतृत्व फ़रंस मेँ आया तो वहाँ के विद्वानों ने इस मत का निरूपण ओर विश्लेषण 
किया । फ़ांस का प्रसिद्ध आलोचक व्यालो इस विचार का अनुगामी था । इगलंड 
मे सिडनी ओर वेन-जोनसन ने इस मत की स्थापना की थी, पर तत्कालीन विद्रानों 
ने इसका विरोध किया । सत्रहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में डाइडन द्वारा यह 
मत प्रतिपादित किया गया ओर 18वीं शताब्दी में डो. जानसन ने इसे सुदृढ आधार 
प्रदान किया । जर्मनी में लेसिग क्लासिसिज्म का प्रबल समर्थक था। इंगलेड में 
क्लासिकल विचारधारा .का प्रभाव. सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक्र सुजनात्मक 
साहित्य पर भी पर्याप्त दिखाई पड़ा । 


उस कलाकृति को क्लासिक कहा जाता हे, जो स्थाई रूप से आनन्द प्रदान 
करने मे सक्षम हो। वह सर्वश्रेष्ट, अद्वितीय, गम्भीर साहित्य का द्योतक हं। 
स्कोटजेम्स ने क्लासिकल ओर रोमांटिक साहित्य मं अंतर स्थापित करते हुए कहा 
है-“एक सदा मध्यम मार्गं की खोज में रहता हे, दूसरा अति की, क्लासिक को 
शांति पसंद हे रोमांटिक को साहसिकता आकर्षित करती हे । एक परंपरा की ओर 
देखता है, दूसरे में नूतनता की चाहना होती है । एक के पक्ष में वे सब गुण ओर 
दोष आ सकते है जिनका संबंध चुस्ती, दुरूस्ती, ओचित्य, संतुलन, संयम, 
गतानुगतिकता, अनुशासन, शांति, अनुभव के साथ हे । दूसरे पश्च में उन गुणों ओर 
दोपों का समावेश है जो आवेश, शक्ति, आकुलता, आध्यात्मिकता, कौतूहल, 
पक्षब्धता, प्रगति, स्वातत्य प्रायोगिकता ओर उत्तेजना की भावनाओं के साथ-साथ 
चला करते हे 1” (रोमांटिक साहित्यशास््र, पृ21) | 


क्लासिसिज्म मे काव्य तथा कला के व्यक्त सौदर्य प्रसाधनों, सुंदर-शब्द्‌ ओर 
आकृतियों के प्रति आग्रह का भाव प्रदर्ीत होता हे । जब यह निर्माण-संवंधी 
नियमों मे आवद्ध हो जाता है तब इसकी अतिवादी स्थिति प्रकट होती हे । इस 
प्रकार क्लैसिक काव्य मेँ काव्य के शरीरपक्ष के प्रति आग्रह का भाव दिखलाई 
पडता है ओर बाह्य रूप या आकृति की सृक्ष्माति सृक्ष्य पाबंदी में इसका अतिवादी 
रूप प्रखर हो उठता है । क्लैसिक कवि ने परिपूर्णता की कल्पना साकार मूरति के 
सौर्य में की है। इसमे साधारण पानं को ऊंचे रूप में चित्रित किया जाता है 
ओर चत्रिणैली मे भी असाधारणता स्लकती है । वह साधारण भाषा की अपेक्षा 
परिष्कृत ओर स्तरीय पदावलीं का प्रयोग करता है । क्तैसिक वर्गं का समीक्षक 
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वस्तु ओर शेली को दो पृथक्‌ तत्त्व मान कर दोनों के अलग-अलग सौँदर्य का 
पोषण करता हे । क्लासिसिज्म साहित्यिक पूर्णता के स्थिर ओर स्वत; पूर्ण आदर्शा 
का परिचायक हे । इसे यूनानी साहित्यं की सँदर्यवादी मान्यताओं की एक लम्बी 
शंखला का एतिहासिक क्रम कहा जा सकता है जिसका स्वरूप. आद्यन्त एक होते 
हए भी विभिन युग मे युगोचित मान्यताओं के द्वारा विवेचित किया गया है । 


(ा7०> (क्लाडमेक्स) चरम सीमा, उत्कर्ष 
एक प्रकार का अलंकार जिसमें पदार्थं के उत्कर्ष का क्रमशः विकास किया 
जाता हे । नाटक या किसी कथा में भी चरम सीमा की स्थिति होती है । इस स्थिति 
में घटनार्णँ विपरीत दिशा की ओर बट़ती हे । (दे. 7€ [0धा18) 
(056 7८98 (क्लोजेट डपा) पादयनाटक ४ 
से नारको या पद्यरूपकों की संज्ञा पादय नारक है, जिनकी रचना अभिनय ` ` 


, के लिए न होकर पढ़ने या सुनने के लिए होती है। एेसे भी पाटूय नारको का 


सर्जन. हुआ हे, जो अभिनय की दृष्ट से नहीं लिखे गएु. पर उनका सफल अभिनय ` 
हुआ । साथ ही कुछ एेसी भी नाट्य कृतियाँ है! जो अभिनय कीं दृष्टि से लिखी 
ग, पर रगमंच प्र वे सफल न हो सकी अर्थात उनमें अभिनय गुणों का सर्वथा 
अभाव पाया गया । एेसा भी संभव हे कि किसी युग विशेष में जो पाटय नाटक 
लिखे गए आगे चल कर उनका मंचीकरण हआ । सभी देशों के नाटककारों ने 
एेसे नाटकं की रचना की है, जो मुख्यतः पाद्य थे । नाटककार अपने को रंगमंच 
की परिधिमें न रख कर्‌ नाटक की सचना करता है, पर उसमें अभिनय गुण पूर्णतः 
विद्यमान रहते हँ ओर किचित्‌ परिवर्तन के साथ उन्हे रंगमंच पर सफलतापूर्वक 
प्रदर्शित क्रिया जा सकता है । गेटे कां फाऊस्ट' एेसा ही नाटक है । 


ण्णा (क्लाउन) विदूषक-नारक में हास्योत्पादक पात्र को क्लाउन कहते 
हे। 
011९0 (कोमदी) 

कोमदी या सुखात नाटक में जीवन की साधारण घटना का वर्णन होता है 


` ओर लेखक एसी (कार्य) घटनाओं का अनुकरण.करता है जो अभिहस्य ओर अपूर्ण 


होती हें । इसका मुख्य लक्षय है मानव जीवन की त्रूयियों ओर आचरण के दोषों .. 
को उपहासास्यद बनाना । इसमें दर्शकों को हंसा कर उन्हं आनन्दपूर्ण शिक्षा प्रदान 
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की जाती है तथा निजी जीवन के दोषों ओर घरेलू जीवन का स्पष्टीकरण किया 
जाता हे । कोंमदीकार -मानवजीवन के साधारण अवगुणों का उपहासपूर्ण प्रदर्शन 
करता हे । इसमें हास्य ओर सुधार दोनों आवश्यक माने गए है तथा कूटयुक्ति 
ओर प्रपंचपूर्णं कार्य-व्यापार का संपादन लोकप्रिय शैली मेँ किया जाता है । इसके 
कार्य साहसपूर्ण, स्वाभाविक ओर यथार्थं जीवन से संबद्ध होते है । इसमें मनुष्यों 
की मूर्खता ओर अनौचित्य के दर्शन होते हैँ । आकस्मिक नवीनता. हास्य का प्राण 


होता हे । हेनरी फील्डिग के अनुसार कौमदी के हास्य का आधार मनुष्य का 


दिखावा, गर्व तथा पाखण्ड का उपहास हे । जब हम किसी व्यक्ति का बनावरी 
व्यवहार देखते हँ तो हमें उस पर आश्चर्य होता है, तत्पश्चात आनन्द मिलता हे । 
पाखण्डी मनुष्य के बनावरी व्यवहार से हमें साधारणतया अधिक आश्चर्य होता 
हे, फलतः हमारे आनन्द की मात्रा भी अधिक होती हे । 


इसमें लेखक जीवन की असमरूपता, असंगति तथा असंबद्धता को उपहास 
की दृष्टि से देख कर हास्यास्पद बना कर हास्य की सृष्टि करता है । जब कभी 
वह समाज में अथवा व्यवित्त के चरित्र में अनुचित गर्व, पाखण्ड, बनावट, अनोचित्य, 
दुःशीलता, छल, तर्कविहीनता, अशिता, अज्ञान, डींग, शेखी, मिथ्याभिमान, 
अस्थिरता, निर्लज्जता, चापलूसी हटधर्म, अंधविश्वास, असंयम तथा असंगति 
देखता है तो वह कोमदी के माध्यम से सहज रूप से छीटे कस कर हास्य की - 
योजना करता है । इसमें हमारे मानसिक हास्य की छाया विद्यमान रहती हे । कोमदी 
भावनाओं को जाग्रत न कर नैतिक दृष्टि से संशोधन ओर परिमार्जन का कार्य 
संपन करती है । 

हेनरी वर्गसाँ के अनुसार कोमदी का हास्य मनुष्य से संबद्धं होता हे ओर 
इसका प्राण समाज मेँ निहित है । यह कृत्रिमता, असंगति ओर हठधर्मिता का शतु 
है । इसमे भावनाओं की जागृति की अपेक्षा मानसिक जागृति रहती हे । इसके 
हास्य का ध्येय मनुष्य का दर्प-दमन, संशोधन तथा सुधार हे । यह एक प्रकार से 
समाज के विरुद्ध चलने वाले से प्रतिशोध लेती हे । इसका उदेश्य क्षति न पंचा 
कर केवल एेसे छीटे कसना है जिससे सहज ही मेँ आनन्द आए । (नाटक की 
परख, पृ.206-207) कोमदी का -अंत सदा सुखद (सुखां) होता है ओर इसका 
मूल विषय हास्य होता है, जो क्लेशकारी ओर अमंगलदायक नहीं होता । इसकी 
कथावस्तु प्रायः काल्पनिक हुआ करती है, प्रसिद्धं नहीं । इसमे त्रासदी के कथानक 
के सभी गुण विद्यमान रहते है फलतः सम्भाव्यता, एकान्विति, कुतूहल, पूर्वापर क्रम 
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आदि इसमें भी होने चादि ओर स्थिति विपर्यय तथा अभिज्ञान का भी चमत्कार 
रहे । इसके पात्र खल न होकर, अभिहस्य हों ओर उनमें किसी प्रकार की कुरूपता 
तथा विकृति न हो । त्रासदी की भांति यह भी क्लासिकल या रोमांटिक होती हे । 


(कौमदी के तात््विक विवेचन के लिए दे. अरस्तू 71510116} 
इसके निम्नलिखित भेद होते है- 


गत ० एा-95- इसमे किसी घटना या तथ्य को समड्ने में गलती 
के कारण उत्यन श्राति का वर्णन होता है या किसी व्यक्ति में वास्तविक रूप को 
न समड्ने के कारण श्राति का वर्णन होता हे । गोल्डस्मिथ कृत “शीस्ट्प्स टू ककर' 
इसका उदाहरण हे । 


। 07९१४ ग 1(9ल€ऽ- इसमें समाज की त्रुटियों ओर कुरीतियों का 
वर्णन किया जाता है । इसका कथानक मनोरंजक ओर चखिि-चित्रण समृद्ध हुआ 
करता है । इसमें लेखक भाषा का मनोरंजक प्रयोग कर दर्शकों का मनोरंजन या 
मनःअसादन करता है । इसका उदाहरण शेक्सपियर कृत /लन्स लेवर्स लोस्ट' हे । 


लाला] @©०ग६१*- . इसका उदेश्य मानव हदय को स्पर्शं कर 
सहानुभूति जगाना तथा हंसाना है । इसका निर्माण 1२50721101 60760 के 
परतिक्रिया-स्वरूप हआ था, जिसमे कठोरता ओर रूक्षता का वर्णन होता था । 


@ण1९व$ 9 @गाः०धलः ° प्ण ०णाःऽ-इसमें व्यक्तियों के चरित्र 
पर बल दिया जाता है ओर चारित्रिक गुणों का उदघाटन किया जाता है । लेखक 
व्यक्तियों के व्यावहारिक दोषों ओर आडम्बरपूर्णं आचरणं का वर्णन नहीं करता । 
यह अपेक्षाकृत गंभीर रचना है जिसमें व्यंग्य की प्रधानता रहती है । शेक्सपियर 
का एेज यू लाइक इट" इसका सुंदर उदाहरण ह । 
| @01021:811५९ प्रतं (कम्परेटिव क्रिटिसिज्य) - तुलनात्मक 
| | आलोचना दे. (तं 
(-नाााणाा€ल्माता (कम्युनिकेशन) सम्प्रेषण-दे, | 1.4. 2२16112705. 
। | @गा०ऽऽ८४- (कोननियसर) कला पारखी-जो कलाशास्त्र के सृक्ष्मताओं 
। (1 का जानकार, ललितकला के तत्त्वो, शिल्प एवं सिद्धांतों से परिचित हो, उसे 
कलापारखी कहते हं । । 


@०णा(९ः 1101 (कडण्टर प्लाट). प्रतिकथानक- किसी रचना या नारक 
की प्रासंगिक कथा को प्रतिकथानक कहते हे । 
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(९8{1*९€ शला (क्रिएटिव जीनियस) - सर्जनात्मक प्रतिभा या 
कारयित्री-प्रतिभा - दे. ©€ा†5 
(11{€ (क्रिटिक) आलोचक- दे. (गा1†८ं 
(11८9 ७§०* (क्रिटिकल एस्से) - आलोचनात्मक निबंध 
दे. ८552 तथा (लं 
(गज (क्रिटिसिज्म) आलोचना 


आलोचना या समालोचना साहित्य की उस कोरि में आती ह, जिसमें उसके 
आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए ओर उस मूलभूत सिद्धांत के आधार 
पर किसी साहित्यिक कृति या साहित्यकार का मूल्यांकन, परीक्षण आर उसके 
गुण-दोष का विवेचन हो । इस प्रकार आलोचना के दो कार्य हुए साहित्य के 
सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण ओर उसके आधार पर साहित्यिक रचनाओं का 
मूल्यांकन, स्पष्टीकरण एवं उनमें निहित मान्यताओं एवं कलात्मक विचारों का 
विश्लेषण । 


समालोचना शब्द का अर्थ है सम्यक्रूप से या अच्छी तरह से देखना । यह 
शब्द्‌ सम्‌ + लुच्‌ + टाप्‌ के योगसे बना हं। जो किसी साहित्यिक कृति का 
भलीभांति निरीक्षण कर उसका परीक्षण, विश्लेषण ओर विवेचन कहे उसे 
समालोचना या आलोचना कहते हँ 1 इसके लिए समीक्षा शब्द भी प्रयुक्त होता 
है, पर उसका व्यवहार अब अंग्रेजी शब्द रिव्यू (२५९५५) के लिए रूढ होता 
जा रहा है । समीक्षा के अंतर्गत पुस्तकों के गुण-दोष का विवेचन या मूल्याकन 
किया जाता है । पर, आलोचना या समालोचना शब्द विस्तृत अर्थ के द्योतक हं 
जो अंग्रेजी के क्रिरिसिज्म (तं) शब्द के समानार्थं हं । समालोचना का 
कार्य है किसी कृति के गुण-दोष का निदर्शन, दोष-दर्शन, गुण-कथन, मूल्यांकन, 
मूल्यनिर्धरण सहानुभूति-प्रदर्शन (17166207) तथा सदर्योधारन । साहित्य 
जीवन की व्याख्या है ओर समालोचना उस व्याख्या की व्याख्या हं या वह साहित्य 
मेँ निहित जीवन या जीवन-पद्धति का उद्घाटन कर उसका मूल्य-निर्धरण करती ` 
है । आलोचना में विवेकपूर्णं दृष्टि से काव्य या साहित्य के गुण-दोषों का विवेचन, 
व्याख्यान या स्पष्टीकरण होता है । इसमे कलाकृति का निदर्शन एवं अभिरुचि का 
परिष्कार होता ह तथा इसका प्रयोग छिद्रान्वेषण के अतिरिक्त सोदर्य-निरूपण तक 
के लिए होता है। मेध्य ओं्नल्ड के अनुसार “आलोचना का प्रमुख उदेश्य है, 
संसृति द्वारा ज्ञात एवं विचारित सर्वोत्कृष्ट बातों का ज्ञान करना तथा उनसे दूसरों 
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को इसलिए अवगत करना है कि सत्य एवं यथार्थ विचारों का खोत स्फुरित हो 
सके 1” 


आलोचक के गुण (@¶शा1{5 0 9 ल7९) 


आलोचक या क्रिटिक उसे कहते है जो संवेदनशील सहदय की भांति अथवा 
विषय का अधिकारी होकर किसी विषय के सौदर्यपक्ष में अपने ध्यान को केद्रस्थ 
कर उसके कलात्मक वैभव या सौंदर्य का उदघाटन करे । इसी कार्य का नाम 
मूल्यनिर्धारण भी हे । प्रो, आई एरिचाईस के "अनुसार आलोचक का कार्य मूल्यों 
का निर्णायक होना है 10 ऽ प} 9§ 8 1116 15 ऽ€† प 85 9 ¡पत६९ 
2 श्शृ&” आलोचक कलाकार या साहित्यकार के अनुभव को, जो उनमें जन्म 
ले चुका हे । पुनर्जीवित करता हे 1 आलोचक को विषय का सम्यक्‌ ज्ञान तो होना 
ही चाहिए साथ ही उसे संवेदनशील हदयवाला भी होना आवश्यक है । वह पाठक 
तथा साहित्य के-बीच माध्यम या दुभाषिये का कार्य करता है अर्थात किसी कृति 
मे अन्तर्निहित भरावो, विचारों ओर उसके कलात्मक वैभव का सम्यक्‌ विश्लेषण 
कर पाठकों के समक्ष रख देता है । आलोचक का कार्य किसी कृति विशेष का 
मूल्यांकन करनां ही नहीं हे, वरन्‌ वह साहित्य की दिशा का निर्देश भी करता है । 
वह साहित्य जगत्‌ में फली हुई अनियमितताओं ओर विषमताओं की आलोचना 
कर उसे परिष्कृत एवं शुद्ध बनाता है । साहित्य-मीमांसक या आलोचक रचनाकार 
की भोति स्वतंत्र नहीं होता, वह किसी कृति का निरीक्षण, परीक्षण एवं विवेचन कर 
अपना निष्यक्ष मत प्रदर्शित करता है। वह साहित्यकार द्वारा अभिव्यक्त 
जीवन-दर्शन को यथार्थ व्याख्या कर उसके गुण-दोषों का निर्देश करता है ओर 
उक्त साहित्यकार के वास्तविक मूल्य की प्रतिष्ठा करता है । साहित्य के स्वरूप 
को बोधगम्य -बनाना तथा उसके मानदण्ड का निधरिण करना ओर. सामान्य 
साहित्यशास्त्रीय सिद्धातो की अवतारणा कर उसके आधार पर साहित्य की व्याख्या 
करना तथा साहित्यकारों या साहित्य-समाज में फैली हई बुराईयों को दूर कर 
साहित्यकारों पर नियंत्रण रखना ये सभी कार्य समालोचक के हें । 


सच्चा समालोचक व्यक्तिगत रागद्वेष से परे होकर नीर-लीरविवेकी बनता 
है । समालोचक को मनस्वी, चितनशील, अध्ययनशील प्रतिभाशाली ओर बहुज्ञ 
होना चाहिए । उसे साहित्य की परम्परा से पूर्ण परिचय हो तथा उसके सभी अंगो 
पर साधिकार; प्रामाणिक निर्णय देने की क्षमता रहे । यद्यपि आलोचना का संबंध 
बद्धि-से है, अर्थात वह वुद्धि का व्यापार है, पर समालोचक सहदय, भावुक तथा 
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सरस हदयवाला होना चाहिए । सरसता के साथ सहदयता का होना आलोचक के 
प्रधान गुणों में आता हं । सहदय व्यक्ति ही रचना के सौदर्य का सहानुभूतिपूर्ण 
ढंग से उदघाटन कर सकता हं । 


साहित्य के गृूटृतत्तव की व्याख्या कर उसके सौर्य को पाटकों के संमुख 
रखना तथा रचयिता का पथ-निर्देश कर साहित्य-सृजन को उचित दिशा की ओर 
मोड़ना ओर साहित्यजगत्‌ की उच्छुखलता को रोककर उसे समुचित मार्ग पर 
लगाना सच्चे समालोचक का कर्तव्य हे । वह साहित्य के शाश्वत ओर सार्वभोम 
नियमों का निर्धारण कर साहित्यकार को यह बताए कि किस प्रकार उसकी रचना 
मे सार्वदेशिक, सार्वकालिक ओर अमरत्व के गुणों का समावेश हो सकता हे । 
निदान, साहित्यकार से भी अधिक समालोचक का महत्व होता है ओर उसके ऊपर 
समाज का बहुत बड़ा दायित्व रहता हे । थोडी भी असावधानी के कारण आलोचक 
समाज तथा साहित्य का बुहत बड़ा अहित कर सकता ह । आलोचक में सत्यप्रियता 
ओर ईमानदारी उसके प्रधान गणो में हे तथा उसे निष्पक्ष ओर पूर्वाग्रहरहित होना 
चाहिए । विचारों की गंभीरता ओर अभिव्यक्ति की स्वच्छता के अतिरिक्त भाषा 
पर उसका असाधारण अधिकार हो ओर वह लोकव्यवहार में कुशल रहे । 


आलोचना के भेद- आलोचना के मुख्य दो भेद हे 


सेद्धांतिक आलोचना (57८12०८ (लं) ओर व्यावहारिक 
आलोचना (^7016 ग एा००€ब] (प्रलय) । 


सेद्धातिक आलोचना-- जिस आलोचना में साहित्य के सामान्य सिद्धांतों या 
मान्यताओं का विवेचन हो, उसे सैद्धांतिक आलोचना कहते हे । इसमें साहित्य के 
विविध अंगों के मानदण्ड का निर्माण होता है ओर उसके आधार पर किसी 
साहित्यक कृति की समीक्षा होती है या उसका मूल्यांकन किया जाता हं । इसमे 
ूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर साहित्य का विवेचन किया जाता हें । इसके 
विवेच्य विषय है साहित्य या काव्य के स्वरूप का निधरिण, उनके आदर्शरूप का 
स्थिरीकरण एवं गुण-दोषों का स्पष्टीकरण, साहित्य या काव्य के उदेश्य, कविता के 
स्वरूप एवं उनके भेदों का विवरण प्रस्तुत कर उनका स्वरूप-निर्धरिण तथा 
उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी आदि साहित्य के विभिन अंगों 
का तात्विक विवेचना । सैद्धांतिक आलोचना का उदेश्य न केवल साहित्यिक मानों 
या प्रतिमानां का निर्धारण है, बल्कि यह सत्‌ साहत्य के विशिष्ट मार्ग का निर्देशन 
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भी करती है। इसके अंतर्गत इस तथ्य का भी विवेचन होता है कि किन-किन 
उपादानों के समावेश से कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि में सौदर्याधान होता 
हे ओर वे कौन से तत्तत है जिनके कारण साहित्य के सभी रूपों का आदर्शं स्वरूप 
प्रतिष्ठित हो सकता हे या वे उच्च कोरि की रचनार्पं सिद्ध हो सकती हं । 


पर, सेद्धांतिक समीक्षा की एक निश्चित सीमा भी होती है । यदि यह पग-पग 
पर नियमों की शरंखला में साहित्यिक प्रतिभा को नियंत्रित करने का प्रयास करे तो 
एेसा सिद्धांत काव्योत्कर्षं के मार्ग में बाधक सिद्ध होगा ओर साहित्य रूदििग्रस्त 
होकर अविकसित रह जाएगा अर्थात साहित्य के विकास की गति अवरुद्ध हो 
जाएगी । अतः, आलोचक को चाहिए कि वह सर्जनात्मक साहित्य या आलोच्य 
ग्रंथों का सम्यक्‌ अनुशीलन कर उनके आधार पर काव्योत्कर्षं एवं सौदर्याभिव्यक््ति 
के मार्गों का निर्माण करे ओर साहित्य का एेसा निकष प्रस्तुत करे, जो सार्वभोम 
ओर उपादेय हो तथा उसके आधार पर सत्‌ साहित्य का प्रणयन होता रहे । पर, 
युग के अनुरूप ओर समय के परिवेश में सेद्धांतिक आलोचना के स्वरूप में भी 
परिवर्तन होता रहता है; क्योकि प्रत्येक युग में जीवन के मूल्य बदलते रहते है 
अतः आलोचक का कर्तव्य हे कि युगीन आवश्यकताओं के अनुसार वह काव्यादर्श 
का निर्माण करे। 


व्यावहारिक आलोचना 


इसमें साहित्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर किसी कृति या विशिष्ट 
रचना या किसी साहित्यकार का मूलयांकन किया जाता है या उसके गुण-दोषों की 
व्याख्या की जाती हे । व्यावहारिक आलोचना में आलोचक किसी कृति विशेष के 
लिए निश्चित मानदण्ड का निर्माण कर उसकी व्याख्या करता है तथा उसके सौर्य 
ओर उसमें निहित रचयिता के जीवनादर्शो का विवेचन कर पाठक के समक्ष उक्त 
कृति का महत्व प्रस्तुत करता है । 


निर्णयात्मक आलोचना- (तागा (दला) 


व्यावहारिक आलोचना के अन्य प्रकारो में निर्णयात्मक आलोचना तथा 
तुलनात्मक आलोचना आती हे । निर्णयात्मक आलोचना में समीक्षा या आलोच्य 
पुस्तक के गुण-दोषों का विवेचन एवं उसका मूल्यनिर्धारण होता है । आलोचक 
न्यायाधीश की भति किसी कृति या कृतिकार के गुण-दोषों का विवेचन कर 
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साहित्य जगत्‌ में उनके स्थान का निर्धरिण करता हं । व्यावहारिक आलोचना का 
यह रूप सर्वाधिक सुंदर माना जाता हं । 


तुलनात्मक आलोचना (०09211५९ (तलं) 


इसमें दो कवियों या पुस्तकों की, जो समान कोरि की हो, परस्पर तुलना की 
जाती हे ओर अंत में निर्णय दिया जाता है कि दोनों में कोन वड़ा हं । तुलना जब 
भी होगी तो एक वर्ग के कवियों ग्रंथों या ग्र॑थकारों की या समानकोरि की रचनाओं 
की। तुलना करते समय आलोचक का ध्यान दो कवियों या पुस्तकों में 
साम्य-वेषम्य दिखाकर तथा उनके गुण-दोषों की समीक्षा कर उनमें से एक को 
श्रेष्ठ सिद्ध करना होता हे । इस प्रकार की आलोचना से कभी-कभी साहित्य या 
साहित्यकार का बड़ा अहित भी होता है; क्योकि समालोचक व्यक्तिगत रुचि के 
आधार पर या किसी कवि के प्रति पक्षपात दिखा कर उसकी तुलना करे तो यह 
कार्यनिद्य माना जाएगा । अतः, तुलना यथासंभव निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह से रहित हो 
तभी उपयोगी होगी । 

आलोचना के अन्य प्रकारो मे एतिहासिक, मनोवेज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा 
प्रभावाभिव्यंजक आलोचनार्णँ भी रहै । एेतिहासिक आलोचना (5101681 
(ग प्लंऽ7) मेँ पूर्वनिर्धारित साहित्यिक मानदण्ड का सहारा न लेकर एतिहासिक 
तथ्यों को महत्त्व दिया जाता है। इसमें किसी कवि या समीक्ष्य पुस्तक की 
आलोचना करते समय तत्कालिन एेतिहासिकः, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ओर 
आर्थिक परिस्थितियों को आधार बना कर उक्त रचना में इन तथ्यों का अन्वेषण 


[1 


किया जाता है ओर यह निर्णय दिया जाता है कि लेखक या कृति ने युगीन 


परिस्थिति या परिवेश को कँ तक अपनाया है ओर उन परिस्थितियों की छाप 


उस पर कहँ तक पडी हे । 


मनोवैज्ञानिक आलोचना (ऽ०'०1०६८अ्‌ (तपल) 


आलोचना का यह रूप अपिक्षाकृत अधिक अर्वाचीन हं । इसमे मनोविज्ञान के 
सिद्धांतों के आधार पर आलोच्य कृति या कृतिकार की समीक्षा की जाती हे। 
इसमें रचनाकार की अन्तः प्रवृत्तियों की छानवीन कर उसकी मनःस्थिति का 
विश्लेषण किया जाता है ओर उनके अन्तःप्देश में प्रविष्ट कर उसकी अंतश्चेतना 
का विश्लेषण किया जाता है । इस आलोचना का मुख्य उदेश्य मनःशक्तिर्यो की 
खोज करना है । आलोचना की यह शैली अत्यंत वैज्ञानिक -मानी जाती ह । इसमें 
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किसी कृति में प्रतिविबित या निहित कलाकार कौ अंतश्चेतना एवं उसकी 
मन:स्थिति की गवेषण कर वैज्ञानिक ढंग से निर्णय दिए जाते हँ । मनोवेज्ञानिक 
आलोचना इस तथ्य का पोषक है कि साहित्य या कला कवि कौ अवदमित अतृप्त 
वासनाओं की अभिव्यकविति है, अतः कवि या कलाकार की कृति को समने के 
लिए उसके अतर्मन का विश्लेषण आवश्यक है । इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य 
सामाजिक कर्म न होकर वैयक्ति व्यापार हे । 


प्रभावाभिव्यंजक आलोचना (1 ए'€७510150९ लला) ` 


आलोचना की इस पद्धति को उत्तम नहीं माना जाता, क्योकि इसमें आलोचक 
की व्यक्तिगत रुचि को महत्व दिया जाता है। इसमे आलोचक के हदय में 
आलोच्य के प्रति उत्पन प्रतिक्रिया का वर्णन होता है तथा किसी कृति के 
गुणावगुणों का सम्यक्‌ विश्लेषण न कर उसके संबंध मेँ आलोचक के प्रभावों की 
अभिव्यक्ति होती है । इसमे आलोचक कृति के कलात्मक पक्ष का उदघाटन करते 
हए उसके प्रभावों का वर्णन करता है । विद्वानों ने आलोचना के इस रूप को हेय 
मानकर इसकी भर्त्सना की. । 


चरितमूलक आलोचना (81० शाप्०णात८०] (तप्तं) 


साहित्यकार के जीवन चरित को पर्क्य में रख कर इस आलोचना का 
विकास हआ है । इसमें बतलाया जाता है कि कलाकार के व्यक्तित्व से कलाकृति ` 
भिन नहीं होती । कलाकार के व्यक्तित्व के अध्ययन से उसकी कलाकृति को 
समञ्ने में सहायता मिलती है । उसके जीवन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
कलाकार के व्यक्तित्व के निर्माण में किन परिस्थितियों का हाथ रहा है । प्रसिद्ध 
आलोचक संतन्युव को जीवनचरितमूलक आलोचना-पद्धति का उननायक माना 
जाता है । उसके अनुसार साहित्यकार की कृति उसके जीवन का सार अंश हे । 
इस पद्धति मेँ बतलाया जाता है कि साहित्यकार के जीवन का विश्लेषण होने से 
उसकी कृति का भी विश्लेषण हो जाता है । 


भाक्सवादी आलोचना (1141415६ (अ) 


इस आलोचना का आधार माक्स॑का दवद्रातक भौतिकवाद है, जिसमे 
वर्गसंघर्ष तथा अर्थ को प्रधानता देकर "कलाकला के लिए है" के सिद्धांत का खंडन 
किया. गया -है । इस आलोचना में समाजवादी यथार्थवाद को अपना मूलादर्श ` 
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बनाया गया हे, जिसके अनुसार साहित्य का लक्षय वर्गविहीन समाज कीं स्थापना 
करना हे । माक्सवादी आलोचक के अनुसार सामाजिक व्यवस्था अपरिवर्तनीय 
ओर शाश्वत नहीं हैअतः साहित्य का कला अखण्ड ओर शाश्वत न होकर आर्थिक 
व्यवस्था पर आश्रित हें । माक््सवादी आलोचना असाहित्यिक है ओर राजनीतिक 
तथा नैतिक सिद्धांतों पर आश्रित है। इसके द्वारा साहित्य का एकांगी दृष्टिकोण 
प्रकट होता हे । (दे. }/1शश्ं ऽ) माक्सवादी आलोचना का दृष्टिकोण साम्प्रदायिक 
हे ओर वह साहित्य को प्रचार का साधन स्वीकार करती है। इसके अनुसार 
साहित्य एक सामाजिक क्रिया है । यह आलोचना समाजशास्त्रीय आलोचना है 
जिसका लक्षय समाज को बदलनेवाले साहित्य की सृष्टि की ओर लेखक का ध्यान 
आकृष्ट करना होता है । 

(111९9 हला (क्रिटिकल जीनियस) 
भावयित्री प्रतिभा - दे. शल्ा75 
०८६ (क्रोचे) 


इटालियन सौदर्यशास्त्री - दे. श्ाण€ऽऽ०7ांऽ. 








(णड (क्यूबिज्ञम) धनवाद्‌ 


चित्रकला की एक शैली धनवाद का उदय 1907 ई में हुआ ओर 1925 
ई तक यह सशक्त शैली के रूप में विकसित हुआ । इसके प्रवर्तक होने का श्रेय 
प्रसिद्ध चित्रकार पान्लोपिकासो (जन्म 1881 ई का मृ. 1973 ई) को है जिसका 
जन्म स्येन में हुआ था; किन्तु वह स्थायी रूप से फ़ान्स पेरिस) में निवास करता 
था। धनवाद के प्रवर्तन में पिकासो के अतिरिक्त जार्जव्राक (1882 ई) का 
महत्वपूर्ण योग हे । पिकासो ओर तव्राक ने 1908 ई तक सम्मिलित रूप से कार्य 
किया । पिकासो के चित्रो में गतित्व ओर कल्पना रंजना पर बल दिया गया है तो 
त्राक ने अपने चित्रो में नियंत्रण ओर स्थायीभाव के साथ रंग संगति तथा आकारो 
के अलंकरण को महत्त्व दिया हे । बराक नीग्रो मूर्तियों को देख कर प्रभावित हुआ 
था । पिकासो ने 1907 ई में अपने विख्यात चित्र (आन्वियों की स्तर्यो) को पूर्ण 
किया जिसे धनवाद का प्रथम चित्रे स्वीकार किया गया। ब्राक ने अपना प्रथम 
धनवादी चित्र 1908 ई में पूर्ण किया था, जिसका नाम "विवस्त्र स्त्री" है । दोनों 
के चित्रं के स्वरूपो मेँ आकार तथा घनत्व उत्पन करने का प्रयल किया गया था, 
अतः इस शैली का नाम धनवाद्‌ पड़ा । चित्र में घनत्व उत्पन करने का प्रयास 
विश्व विश्रुत इटालियन चित्रकार (15वीं शताब्दी) माइकल एेजेलो ने भी किया 
था । 

धनवाद के निर्माण मेँ प्रसिद्ध प्रेच चित्रकार सेजान का भी बहुत बड़ा हाथ हे, 


जिसने अपने चित्रं मे भंग रेखाओं को कोणिक रूप देकर, उसमें धनरूप को निखार 
कर उसकी महत्ता प्रदर्शित की । बाद में पिकासो ओर व्राक इस पद्धति की ओर 
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आकृष्ट हए । सेजान की कृतियों का प्रदर्शन 1905, 1906 तथा 1 907 ई. मं 
हुआ ओर उनके विधान ने धनवादी चित्रकारो को चित्रांकन की ओर आकृष्ट किया । 
धनवाद ने भवननिर्माण कला तथा मूर्तिकला से प्रेरणा ग्रहण कर आकृतियों को 
क्युव या सिलिण्डर के रूप में गढ्ना प्रारंभ किया । “रंगों में घनत्व का ध्यान रख 
कर इस प्रकार उपयोग होने लगा कि उनसे चित्र मे पास ओर दूर का भाव पेदा 
किया जा सके । इस प्रकार एक ही चित्र में कई दृश्य दिखाने की भावना घनत्व 
उत्पन करने के लिए प्रारंभ हुई, परंतु आगे चलकर यही भावना आधुनिक कला 
की अन्य शैलियों का विकास करती ह।” (कला ओर आधुनिक प्रवृत्तिर्या, 
पृ. 159) 


पिकासो ओर व्राक ने मूर्तिकार की भाति वस्तुरचना का चारों तरफ से निरीक्षण 
कर मूल सरल आकारो में विभक्त किया ओर पुनः उन आकारो की रचना कीं । 
वे वस्तुओं की भिन्न दिशाओं तथा दृष्टिकोणों से दृश्य प्रभावों को एक साथ अंकित 
कर आकार की विशेषताओं का चित्र बनाते थे । गणितशास्त्र के सिद्धांत से भी 
प्रभावित होकर धनवाद ने दृश्य वास्तविकता को अस्वीकार कर रचना एवं 
समीकरण के सूत्रों द्वारा उसके नित्य, अखण्डित रूप का आविष्कार किया । 
आरंभिक दिनों मे धनवाद के चित्र के विषय प्राकृतिक दृश्य थे,. पर ब्राक ओर 
पिकासो ने मानवनिर्मित ज्यामीतीय प्रधान वस्तुओं को चित्रण के लिए उपयुक्त 
समञ्ञा ओर वायोलिन, वाद्ययंत्र. मेज, कुसी जेसी वस्तुओं का चित्राकन किया । 
“वस्तु के चारों ओर के दृश्य प्रभावों को एकत्रित करने के अपने सिद्धांत के 
अनुसार उन्होने व्यक्तिचित्रों मे सम्मुख मुखाकृति को पक्षीय मुखाकृति के साथ 
चित्रित किया; इसी पद्धति में अधिक परिवर्तन करने के बाद पिकासो ने द्िप्रतिम 
मानव कृति" (120]1€ 1702्€ पाऽ) के चित्र बनाए ।” (आधुनिक 
चित्रकला का इतिहास, पृ. 171) पिकासो के अनुसार धनवाद्‌ की परिभाषा इस 
प्रकार है रूप से संबंधित कला; जब रूपनिर्मित हो जाती है तब वह निजी चैतन्य 
से जीवित होती है 1 धनवाद वास्तव सृष्टि का सत्याभास न होकर स्वतंत्र विचार 
से की गई रचनासृष्टि है । इसका प्रत्यक्ष संबंध चित्रकार की व्यक्तिगत प्रतिभा, 
रसिकता तथा रचना-कल्पना से होता है । धनवादी चित्र के निर्माण मेँ चित्रकार को 
पूर्णतः आंतरिक प्रेरणा पर निर्भर होना पड़ता है; उस पर बाह्य दृश्य सृष्टि के रूप 
मेँ बंधन नहीं होता । 
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1914 ई के बाद संसार के सभी विकसित देशों में धनवादी कलाकृतियों 
का निर्माण होने लगा ओर 1925 ई तक यह पूर्ण प्रौढता को प्राप्त हो गया । 
धनवादी प्रसिद्ध चित्रकारो में ज्वांगी, फर्नां लेजे, जार्ज ब्राक, पिकासो, आदि 
महत्वपूर्णं है । पिकासो को वैज्ञानिक धनवाद का व्याख्याता माना जाता है । उसने 
चित्रण, ग्राफ, पाटरी, मूर्तन आदि सभी क्ष्रों मे अदभुत सफलता प्राप्त की है ओर 
वह विश्व के साम्प्रतिक चित्रकारो में मूर्धन्य माना जाता है । 1909 से 1911 ई 
तक वह ब्राक के साथ विश्लेषणात्मक धनवाद का अभ्यास करता रहा ओर 1912 
के पश्चात संश्लेषणात्मक धनवाद्‌ की ओर प्रवृत्त हुआ । उसने 1937 ई मे 
श्वेर्निका' नामक विश्व विख्यात चित्र का निर्माण किया, जिसमें अतियथार्थवादी 
ओर धनवादी शेल्लियों का भावनापूर्णं उत्कर्षं दिखाई पडा । इस चित्र में जर्मन 
तानाशाही आक्रामकों की निन्दा की गई हे, जिन्होनि स्पेन के एक सीमावर्ती ग्राम 
“वेर्निका' को ध्वंस किया था । “वेर्निका' का चित्र प्रतीकात्मक है । पिकासो अपने 
को शेलीविहीन चित्रकार मानता है । उसने अपनी कलाकृतियों मे आधुनिक सभी 
कलाशेलियों को प्रयोगान्वित कर प्रभावी कलाकृतियों की सृष्टिं की है । उसकी 
कला में असाधारण परिवर्तनशीलता है, जिसके कारण उसकी कला का वर्गीकरण 
संभव नहीं हे । वह ध्येयवादी कलाकार है, जिसकी कला में वैविध्य होते हए भी 
पूर्वनिर्धारित दृष्टिकोण को अपनाया गया हे । उसका ध्येयवाद बाह्य आदर्शो पर 
आधृत न होकर स्वतः प्ररित ह । जार्जत्राक (1882-1963 ई) पेरिस के पाश्ववतीं 
आज्वतिल ग्राम का निवासी था। 1905 में सलों दातोम में प्रदशित फाव प्रदर्शनी 
मे उसकी कला को महत्त्व मिला । उसने आवेशपूर्ण अंकन पद्धति में विशुद्ध रंगों 
का अनुकरण करते हुए कुछ चित्र निर्मित किए थे जिनके मुख्य विषय विवस्ता 
मानव आकृति, गृहातर्गत दृश्य तथा प्राकृतिक दृश्य एवं वस्तुसमूह थे । ब्राक के 
चित्र आलंकारिक ओर अधिक वस्तुनिष्ठ हैँ । उसने प्रकाश ओर अवकाश को 
साकार सोदर्य प्रदान किया है । उसकी कला में सौंदर्य ओर शास्त्रीयता का सम्यक्‌ 
समन्वय है । 


फनलिजे (1882-1955 ई) प्रधान फ्रंच धनवादी चित्रकार है, जिसने पिकासो 
ओर त्राक से प्रभावित होकर 1910 ई में घनवादी चिव्रशैली को अपनाया था । 
उसने 1910 ई में “जंगल में विवस््र मानव" तथा 1913 ई में “आकारो का विरोधः 
नामक चित्रो का निर्माण कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने रंग-संबंधी वैज्ञानिक 
सिद्धांतों के प्रति अरुचि दिखला कर आकारो के बल या शविति को बढ़ाने के 
ध्येय से रंगों का प्रयोग किया है । 
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घनवाद स्वयं सीमित कलाशेली न होकर भविष्यवाद, सुरीलवाद, सर्वोच्ववाद 
आदि वादों का जन्मदाता माना जाता ह । उपर्युक्त सभी वाद इससे प्रेरित ओर 
प्रभावित हें । आधुनिक युग के सभी कलाविधानों पर धनवाद्‌ का रचना सिद्धांत 
प्रक सूत्र रहा है । “संक्षेप में घनवाद ने कला से परंपरागत आत्मिक व प्रतीकात्मक 
मूल्यों को हटा दिया, वस्तु सादृश्य के वंधन से जड़ सौदर्य को मुक्त किया एवं 
नये रचनाशास्त्र को जन्म देकर आगामी अवकाश-युग के अग्रदूत का कार्य 
किया ।” (आधुनिक चित्रकला का इतिहास, पृ. 177) 


0209191 (दादाइज्म) दादावाद्‌ 


काव्य ओर कला की एक शली । इस आंदोलन का समारम्भ 1916 ई में 
ज्यूरिय (जर्मनी) में हुआ था, जिसका प्रवर्तन जो आर तथा उसके मित्रों ने किया । 
इसने कला-संबंधी किसी सिद्धांत का प्रस्थापन न करं जीवन, कला तथा दन के 
प्रति अराजक दृष्टिकोण का प्रचार किया । दादावादियों की अराजक दृष्टिने 
परंपरागत तथा प्रचलित सभी सिद्धांतों का अपने कार्यक्रमों द्वारा विरोध किया । 
द्से एक प्रकार का विनाशवादी कला-सिद्धांत कहा जा सकता हे, जो प्राचीन विचारों 
ओर नीतिनियमों को नष्ट करने के अतिरिक्त कोई अन्य ध्येय लेकर नहीं चलता । 
प्रथम महायुद्धं के कारण मानव समाज में कटुता ओर निराशा का वातावरण छा 
गया था । यूरोपीय समाज की इसी विनाशक स्थिति ने दादावाद को जन्म दिया । 
युद्ध की विभीषिका को देखकर दादावादी कुछ नवयुवक बाहर आए ओर उन्हनि 
धर्म, नीति ओर सामाजिक मूल्यों का विघटन देखकर यह विश्वास किया कि संसार 
अर्थहीन है । अतः इस विचार से प्रेरित होकर उन्होने अभिव्यक्ति की नवीन शेली 
का अन्वेषण किया, जिसे दादावाद कहते हे । 


"दादा शब्द्‌ के नामकरण में भी अनोखी कल्पना हे । 


जब जर्मन-फरेच शब्द कोश को चाकू से खोला गया तो सर्वप्रथम "दादा" शब्द 
निकला जिखका अर्थ ज्ूलनेवाला लकड़ी का घोड़ा हे । फिर क्या था इसी नाम 
को आधार बनाकर दादावादी आंदोलन चल पड़ा। दादावादी चित्रक ओर 
साहित्यिकों ने दैवयोग को बहुत महत्व दिया । “वे काव्य को अभिव्यक्ति या 
विचार-परदर्शन का साधन नहीं मानते, उनके लिए काव्य मनोवेज्ञानिक अवस्था की 
अनिय्रित आंतरिक प्रक्रिया था व उसका तर्क था विवरण से कोई संबंध नहीं 
था। दादा कलाकारों की कोई निराली चित्रण पद्धति नहीं थी, वे धनवाद, 
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भविष्यवाद्‌ व वस्तु-निरयेक्ष कला को चित्रण में परिणामकारक मानते ।” (आधुनिक 
चित्रकला का इतिहास पृ. 253) दादावाद का प्रचार प्रसार हौलण्ड, फ़रंस, इटली, 
स्येन, जर्मनी ओर अमेरिका में हुआ । 1922 ई. के आरंभ में इसके एक प्रमुख 
स्तंभ अद्रे रेतो ने दादा आंदोलन से अपने को पृथक कर लिया ओर वह 
अतियथार्थवादी आंदोलन में सम्मिलित हो गया । 1922 ई मे इस आंदोलन का 
अंत हो गया। इस आंदोलन में रूमानियन कवि टिस्टानत्सारा, अलसेनियन 
चित्रकार हान्स आर्य, हंगेरियन चित्रकार मार्सेल यांको, जर्मन विचार ह्यूगो बोल, 
अर्स्टं माक्स तथा फरंच कलाकारों मे आद्रे ब्रेतो, आरागो, सुपोल एवं एत्वार ने 
प्रमुख रूप से भाग लिया था। 1917 ई में दादावादियों ने अपने घोषणापत्र मे 
कहा था कि दादावाद के द्वारा एक नए यथार्थ का जन्म हुआ है । इसमें जीवन मे 
एक साथ प्रतीत होने वाली ध्वनि, रंग तथा आत्मिक अनुभूतियों कौ अव्यवस्था 
को अपरिहार्य ओर अपरिवतित रूप से स्वीकार किया गया । दादावाद मेँ जीवन 
के प्रति सौदर्यात्मक दृष्टिकोण को अस्वीकार कर नीति संस्कृति तथा अतर्मुखी 
वृत्ति की कपोलकल्पित असत्य घोषणाओं को छिनन-भिन कर दिया गया है, 
क्योकि ये दुर्बल मानव के लिए बहाना है । दादावाद्‌ के विकास में तीन पत्रिकाओं 
ने विशेष योगदान किया जिनके नाम है 391, दादा तथा कबरे वोल्लेर 
दादावादी चित्रकारो ने अंकन पद्धतियों से अक्षरकला की नवीन पद्धति चलाई ओर 
अक्षरों को तिरे अंकित किया । उन्होने बडे अक्षरों की बीच-बीच में संयोजना 
कर सम्पूर्ण कलाकृति में रचनात्मक या सौँदर्यात्मक दृष्टिकोण का रूपायन किया । 
इसके द्वारा सिनेमा-निर्माण की कला भी विकसित हई । 1919 ई में त्सारा ओर 
पिकाविया ने दादावादी कार्यक्रम को गति देने के लिए पेरिस से “साहित्य' नामक 
पत्र का प्रकाशन किया था । इस पत्रिका में ब्रैतो, आरागों ओर सुपोल ने अंतर्मन, 
स्वप की दुनियाँ तथा एेद्रजालिक अनुभूतियों को कला द्वारा अंकित किया ओर 
उसके लिए आकस्मिक घटनाओं, अचेतन क्रियाओं, विकृत प्रतिमाओं तक के 
प्रतीकों से सहायता ग्रहण की । 


91166 (डान्स) नृत्य-दे. ^ 


02116 दति अलिगेरी (1265-1321 ई.) 


परसिद्ध कवि ओर लैटिन आलोचक । तेरहवी शताब्दी का अंत होते-होते यूरोप 
की अतर्मुख चेतना, जिस पर क्रिश्चियन धर्म की सघन छाया पड़ी हई थी, दति 
# महाकाव्य के रूप में नवीन विकास की ओर अग्रसर हई । उसका महाकाव्य 
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“डिवाईना कोमेडिया' नवप्रभात का सूचक था, जिसे युरोपवासियों ने आश्चर्य 
चकित नेत्रो से देखा । उसने “द वल्गरी एलोक्वेन्तिया" "कोनविविओ' “ओन द 
वर्नाकूलर' तथा "द वक्वेट' आदि सभी रचनाओं मे अपने साहित्य-चिंतन एवं 
आलोचना-संवंधी विचारों का निरूपण किया था । उपर्युक्त सारी कृतियाँ लैटिन 
या लातीनी में निर्मित हं। दति ने विना किसी धार्मिक पूर्वाग्रह के साहित्य का 
मूल्यांकन किया तथा अपने प्रसिद्ध प्रथ “द वल्गरी एलोक्वेन्तिया' में अपनी 
भाषा-संबंधी विचारणा प्रस्तुत की तथा काव्य के लिए सांस्कृतिक भाषा की 
उपयोगिता को महत्त्व दिया । उसने साहित्य में मुख्यतः भाषा की ओर मनुष्यों -का 
ध्यान आकृष्ट किया ओर कहा चकि समस्त जीवधारियों में मनुष्य को ही भाषा 
का वरदान (दवी) प्राप्त हुआ है, अतः उसे इस पक्ष पर अधिक ध्यान देना चाहिए । 
दति ने लोक-भावना को आदर देते हुए मातृभाषा का पक्ष लिया । उसके अनुसार 
बच्चा जिस भाषा में शेशवकाल से ही अपने विचार को प्रकट करता हे 


उसी में उच्चकोटि का साहित्य रच सकता है । उसने तत्कालीन भाषा लेरिन 
की उपेक्षा की ओर सारवदिशिक वनक्यूलर या मातृभाषा के प्रयोग पर दृढ़ता 
प्रदरित की। तैरिन पण्डितों की भाषा थी जिसके सीखने मेँ काफी श्रम कीं 
आवश्यकता थी 1 अतः, दते ने अनेक स्थानीय बोलियों में से किसी एक एेसी 
बोली को ग्रहण करने की राय दी, जिसमें स्थानीयता या प्रांतीयता का भावन 
होकर सार्वदेशिकता हो । उसने इतालवी भाषा को यह पद्‌ प्रदान किया ओर उसीमें 
अपनी रचनाएँ की । उसने बताया कि इस भाषा को परिश्रम पूर्वक इतना सबल 
ओर सशक्त बनाया जाए जिससे इसमे स्तरीय भाषा के गुणों का समावेश हो 
सके । 

उसने प्रचलित जन भाषाओं का परीक्षण कर काव्य भाषा, शैली तथा विषय 
वस्तु से संबद्ध अपने महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किए तथा मातृभाषा को ही आदर्शं 
भाषा मान कर इतालवी में अपने महाकाव्य “डिवाइना कोमिडियाः की रचना की । 
काव्य में वर्ण्यविषयों का प्राधान्य स्वीकार कर उसने युद्ध या राषटमरेम, प्रेम तथा 
नैतिक सोदर्य की महनीयता सिद्ध की ओर वताया किये ही उच्च व्य के 
प्रतिपाद्य हो सकते है । उसने स्वाभाविकता के कारण जनभाषा को उदात्त या 
श्रेष्ठतर बताया; क्योकि इसे विना किसी नियम के सीखा जा सकता हे । वह लोक 
भाषा को ही साहित्यिक भाषा बनाने के विचार का समर्थक ह! जनभाषाओं की 
श्रेष्ठता को स्वीकार कर दति ने अपनी उदार दृष्टि का परिचय दिया है । उसके 
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अनुसार कवि के लिए भाषा उतनी ही महत्त्वपूर्णं हे जितनी कौ सैनिक के लिए 
घोडे की महत्ता है । उसने यद्ध, प्रम ओर नैतिक आदर्श को अर्थ गाम्भीर्य से युक्त 
होने की राय दी ओर बताया कि अर्थं गाम्भीर्य के साथ-ही-साथ पदविन्यास या 
शब्द-सौदर्य का तादात्म्य होना चाहिए । 
उसकी कृति ^द वल्गरी एलोक्वेन्तिआ (जनभाषा) मध्ययुग की अत्यंत 
महत्वपूर्ण समीक्षा पुस्तक मानी जाती है, जिसे सेन्यूसवरी ने युगप्रवर्तक ग्रंथ के 
रूप मेँ मान्यता दी है । उसने किसी भी शिक्षाकृति के लिए छः वस्तुओं की 
आवश्यकता पर बल दिया है - वस्तुविषय, रचयिता, रूप, उदेश्य, शीर्षक एवं 
दर्शन । वह मध्ययुग की प्रतीकात्मक पद्धति से भी प्रभावित है तथा काव्य की 
दैवी प्रेरणा या स्फुरणा का भी समर्थक है । उसका ध्यान विचार तथा नैतिकता की 
युगानुरूप शेली पर केद्रस्थ रहता है । वह प्रबंध का शिवत्व उसमें निहित विचारों 
मे मानता है ओर उसके शब्दों की सजावर में सौंदर्य तत्तव की मान्यता देता हे । 
भाव ओर सुसज्जित भाषा का द्वित्वभाव ही दति के काव्यालोचन का मूलाधार 
है । वह भाव एवं भाषा के तादात्म्य को ही काव्य की मुख्य समस्या मानता है । 
उसने काव्य के उपकरण एवं प्रक्रिया-भाव, भाषा, रूप तथा शैली पर विचार कर 
मध्ययुग मेँ अद्वितीय विचार प्रकट किया । काव्य-भाषा एवं रोली के संबंध में 
उसने महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है । उसके अनुसार शैली या रचना के चार 
प्रकार है-निर्जीव या रुचि-विहीन (कूम्बड), केवल सुरुचिपूर्ण (स्लिपरी) सुरुचिपूर्ण 
ओर सुंदर (शेगी) सुरुचिपूर्ण, सुंदर ओर उदात्त (रम्पिल्ड) । 


एलालतण5 डमेटियस (प्रथम शताब्दी ई.) 


रोमी रीतिकार । डमेटियस ने नीति या शैली के ऊपर “ओन स्टाइल नामक ` 
सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचनाकार अरस्तू. सिसरो तथा डायोनीसियस के रीति या शैली 
निरूपण को गति दी । इस ग्रंथ में उसने विभिन प्रकार की शौलियों का विवेचन 
किया हे । उसने असामान्यता को उदात्त शैली का मूल तत्तव माना है; क्योंकि 
्रत्येक सामान्य वस्तु प्रभाव रहित हआ करती है । उसने शैली की कोई परिभाषा 
प्रस्तुत नहीं की, किंतु उसके विवेचन से उसकी रोली-विषयक विचारणा का पता 
चलता हे । वह अपने प्राक्‌भावी लेखकों की भति शैली को लेखक के व्यक्तित्व 
की अभिव्यक्ति मानता हे । उसके मन्तव्यानुसार व्यक्तितत््व ही रोली की आत्मा 
हे। (लाथ वातल 17 क्वण ० व 2986, 201) उसने 
+` को शेली का मुख्य नियामक तत्त्व माना है । वह शैली के विभिन 
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प्रकारो का निरूपण कर प्रत्येक रोली के शब्दप्रयोग, शब्द-विशोषताओं का उल्लेख 
कर तद्विषयक दोषों का भी विवरण प्रस्तुत करता है । उसके शौली-विवेचन पर 
अरस्तू का प्रभाव देखा जाता हे, जिसमें उसकी निजी मान्यताएं भी समाविष्ट हे । 

डेमेद्रियस मानता हे कि प्रत्येक रचना मेँ उसके रचयिता का चस प्रतिविवित 
होता है, अतः शेली व्यवितिगत तत्तव से अनुस्यूत है । उसने शैली के चार भेद 
किए हं--उदात्त एेलीवेटेड), मधुर या मसृण (एलीगेन्ट या पालिश्ड), प्रसादमय 
(प्तेन) ओर ओजस्वी (फोरसीबल) । उदात्त शेली का मूल असामान्यता हँ ओर इसमे 
विशिष्ट तथा विचित्र शब्दावली के अतिरिक्त समास, अलंकार तथा काव्य रूढ 
भाषा का प्रायः प्रयोग हुआ करता हं । इसमें रमणीय ओर असाधारण शब्द प्रयुक्त 
होते है ओर इसे रूपकों समस्त शब्दों, नवनिर्मित पदो, अलंकारो तथा रमणीय 
प्रयोगों द्वारा सुंदर बनाया जाता हे । रूपकं एवं समासों के प्रयोग मेँ लेखक को 
अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती हे, अन्यथा रचना हास्यास्पद हो 
जाएगी । डेमेटियस ने उदात्त रचनाओं के लिए "पिअरिओंडिक शली (अनेक 
उपवाक्यों से निर्मित वाक्य) को अधिक उपयुक्त माना हे । वह उन्हीं रूपकों के 
प्रयोग को वांछनीय मानता है जिनसे रचना में उदात्त तत्त्व की वृद्धि हो सके । 
उसने मिश्र शब्दों को बार-बार मिश्र बनाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने की राय 
दी है ।* उसकी वर्ण-योजना प्रगाढ़ होती है जिसके आरंभ में तथा अंत मेँ गुरुवर्णा 
का प्रयोग रहता है । क्योकि; इस प्रकार प्रयुक्त गुरुवर्णा में प्रायः विस्फोट का 
प्रभाव होता है । इस शेली की पद-रचना में क्रमिक आरोह रहता है ओर रूपक, 
प्ययोक्ति तथा अन्योक्ति रूपक (एलिगरी) आदि अलंकारो का सयत प्रयोग 
होता हैः रूपकों से शैली में गरिमा ओर रमणीयता का समावेश होता है, 
अन्योकिति-रूपक के प्रयोग की शैली उदात्त बनती है- क्योकि अन्योक्ति-रूपक 
रात्रि ओर अंधकार का व्यंजक हे । इसी प्रकार वक्रतामूलक अलंकार तथा समास 
गुणयुक्त पदावली का भी यही उपयोग हे । (ड. नगेन्द्र भारतीय काव्यशास्त्र की 
भूमिका, पृ81) 

मधुर या मसृण शेली के उपादान मधुर शब्द्‌, मसृण-गुम्फ तथा छन्दलय की 
अंतर्धारा है । यह शोभा तथा कान्तियुक्त रोली होती हं । इसके वर्ण्यविषयों के 
अंतर्गत विवाहोत्सव के गीत, परियों के उपवन तथा प्रमकथा्णं आती हे । इसमे 
वर्ण्यविषय में ही ओज्ज्वल्य एवं काति का समावेश होता हं । उसने छन्द की 
व्यंजना को शली का गुण स्वीकार किया है । मधुर शब्दों से उसका आशयं एसे 
शब्दों के प्रयोग से है, जो मधुर ध्वनि वाले हो या जिनसे मधुर चित्र कीं व्यंजना 
होती हो । तीसरे प्रकार की प्रसादमयी शैली का मूलाधार सरलता ओर स्पष्टता 
है । इसमे असामान्य तत्त्वों का व्यवहार नहीं किया जाता ओर सरल तथा सुबोध 
या नित्यप्रति के प्रयोग की भाषा प्रयुक्त होती है । इसमें अलंकरण के समस्त 
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साधनों का निषेध किया जाता है ओर सामान्य शब्दावली तथा छोटे वाक्यों का 
विधान होता है । डमेटियस ने अर्थवैमल्य को प्रसादमयी शैली का प्राण तत्तव 
स्वीकार किया है 

चत्‌र्थ शैली ओजस्वी मे सरलता या मसृणता का अभाव रहता है ओर कटोर 
ध्वनियों तथा विषम पद्‌-योजना से ओज का संचार किया जाता है । उसमें समास 
का प्रयोग किया जाता है जिससे रचना में गाढ़बन्धत्व आ सके । इस शली में 
उल्बण पदावली प्रयुक्त होती है ओर सार तथा सुकुमारोक्ति अलंकारो का प्रयोग 
किया जाता है । सुकुमारोकिति अलंकार के प्रयोग से रचना गंभीर एवं गरिमामयी 
बन जाती हेै। 


डमेटरियस के इस विभाजन की आलोचना भी हुई है ओर इसे निरंकुश ओर 
अस्वाभाविक कहा गया है, क्योकि प्रयोग में एेसा नहीं देखा जाता ओर शेली के 
इन प्रकारो का मिश्रण भी हो जाता है ओर कभी-कभी तो एकी रचनामेंये 
शलियाँ एक ही साथ विद्यमान रहती हैँ । उसने स्वयं स्वीकार किया है कि होमर 
प्लेटो, तथा दिरोदोतस की रचनाओं में ओदात्य, लालित्य तथा ओजस्विता का 
मिश्रित रूप दिखाई पड़ता हे । 


0 लथ1171अ1 (डिटर्मिनिज्म) निर्धारणवाद या नियतिवाद 


दर्शन की एक अवरणा जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य चाहे मानसिक या भौतिक 

हो उसके घटित होने का कोईन-कोई कारण अवश्य होता है । इस सिद्धांत के 

अनुसार कारण के अभाव में कार्य या व्यापार की उत्पत्ति नहीं हो सकती ओर 

संसार का प्रत्येक कार्य अपरिवर्तनीय नियमों से नियच्रित है । अतः, किसी पदार्थ 

“के परिज्ञान के लिए उसके हेतुओं का ज्ञान आवश्यक है । प्रत्येक कार्य कुछ 
-पूर्वनिर्धारित कारणों से संचालित होता है ओर जहौ ये कारण होते है वहौँ उनके 
कार्य का होना अवश्यंभावी है । अतः, निर्धारण या नियतिवाद किसी वस्तु को 

जानने के लिए उसके कारणों के परीक्षण पर बलं देता है । इसका प्रतिपक्षी सिद्धांत 

स्वतंत्र इच्छा शक्ति {11601 0 766 शः का सिद्धांत" है जो यह मान कर 

चलता है कि सभी घटनार्णँ कारणनिरपेक्ष है ओर मानवेच्छा स्वतंत्र ओर स्वाधीन 
हे । स्वतत्र-इच्छावादी इस विचार का पोषक है कि मनुष्य अपने युग तथा जीवन 
की परिस्थितियों से परे हे, वह उनमें आबद्ध : नहीं होता । पर, नियतिवादी के 
अनुसार मनुष्य परिस्थितियों का अनुचर है ओरःजिसे स्वतंत्र-विचारवादी कहता है 
कि मनुष्य स्वतंत्र विचार से कार्य सम्पन करौ है उसके पीछे भी कोईन-कोई 
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कारण अवश्य लगा हुआ है । नियतिवादी का विचार हं कि व्यक्ति के सभी कार्य 
उसके युग एवं परिस्थिति से नियंत्रित हे ओर वह उनका वशवर्ती होकर ही कार्य 
करता है । उभय विरोधी विचारधाराओं में कोन-सा मतवाद अधिक प्रामाणिक हे 
कहा नहीं जा सकता, पर इसे जीवन की एक शाश्वत समस्या कहा जा सकता हे । 
नियतिवाद को विद्वानों ने जीवन की मूलभूत समस्या के समाधान का एक प्रयास 
कहा है, फलतः साहित्य पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता हं 1 प्रकृतवादी तथा 
यथार्थवादी साहित्य में नियतिवाद का रूप परिदर्ित होता हे । यथार्थवादी साहित्य 
मे जीवन का वास्तविक पक्ष उद्धारित या व्यंजित होता है ओर व्यक्ति का 
यथातथ्य रूप या चरित्र चित्रित होता है। इसमें लेखक व्यक्ति की चारित्रिक 
दर्बलताओं का चित्रण करते हुए उसके चसित्रिगत दौर्बल्य के लिए उसे दोषी न 
मान कर्‌ उन परिस्थितियों को दोषी ठहराता है, जिसमें कि उसका सम्बर्द्धन ओर 
पालन हुआ है । मनोविज्ञान भी व्यक्ति के व्यक्तित्व-निर्माण में उसके वातावरण 
का महत्वपूर्ण योग स्वीकार करता है । अतः, साहित्य-सृष्टि मेँ भी व्यक्ति के 
आवेष्टन का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता हे । 


0८ 100*€ 5529 (डसक्रिष्टिव एसे) वर्णनात्मक निबंध-दे. 2559 


0191द्ा८31 गलत शां (डाएलेक्टिकल मेटेरियलिज्य) द्वद्रात्मक 
भोतिकवाद-दे. }शंऽ) 


19 (डायलग) संवाद या कथोपकथन-दे, [28 तथा 
।४(१। (=| . 


0102601८ एा9 (डिडेक्टिक प्ले) शिक्षाप्रद्‌ या नीतिपरक नाटक 


से नारक मे उपदेश या प्रचारात्मक तत्त्वों की प्रधानता होती है ओर 
कलात्मक तत्त्वों का अभाव रहता है । साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर 
एेसे नाटकों का प्रणयन हुआ है । पर अनेक एसे नाटक भी लिखे गए है जिनमें 
कला ओर प्रचार का पूर्णं समन्वय हुआ है । एसे नाटकों मेँ लेखक किसी 
विचारधारा का प्रचार करने के लिए दर्शक के मन में उसके प्रति आकर्षण का 
भाव उत्पन करना चाहता है या उस विचारधारा से उन्हें प्रभावित करना चाहता 
है। नारक का कथानक धार्मिक, सामाजिक या.राजनीतिक विचारधारा की 
उपयोगिता या ओचित्य प्रमाणिक करने के लिए नियोजित किया जाता ह । इसका 
अंत सुखात्मक होता है ओर सत्यपात्र सुखी जीवन व्यतीत करतेः है तथा दुष्यात्र 
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दण्डित होते है । इसमे काव्यकला नगण्य होती है; मंच-कोशल का आधिक्य रहता 
है तथा संगीत की प्रधानता होती है । 


01ग$ऽंण5 (डायोनीसियस) (30 ईसापूव) 


य॒नानी रीतिशास्त्री । डायोनीसियस ग्रीक भाषा का सुप्रसिद्धं रीतिशास्त्री था 
जिसने शैली के विभिन तत्त्वों का निरूपण किया । उसके ग्रंथ का नाम “पद्योजना 
(ओन द अरेजमेण्ट ओंव वर्डस्‌) है । उसने प्लेटो तथा सिसरो की भोति शैली को 
व्यवितत्व की अभिव्यक्ति कहा है ओर पद-रचना में व्यक्तिगत वेशिष्ट्य क 
महत्ता स्वीकार की है । वह भाव ओर विषयवस्तु को भी शेली का नियामक तत्तव 
मानता है । उसने शैलीकार के लिए कलात्मकता, अध्ययन ओर अभ्यास की 
आवश्यकता पर बल दिया है तथा कलाकार के लिए शिल्प-कौशल के ज्ञान एवं 
अनल्श्रम की महनीयता बतलाई है । उसके मन्तव्यानुसार “काव्याभिव्यंजना में 
सौदर्य का आधार शब्दावली नहीं है वरन्‌ शब्दगुम्फ या पद रचना ही ह । सुंदर 
शब्दों का अभीष्ट प्रभाव तभी पड़ता है जब उनकी योजना भी सुंदर हो । यही 
कलात्मक पद्‌-रचना काव्यशैनी का मूल तत्त्व हे ।” (डो. नगेन्द्र, हिंदी काव्यलङ्कार 
सूत्र की भूमिका, पृ. 107) उसने शेली में व्यकतितत््व के अतिरिक्त वस्तुततत्व को 
ही महत्त्व दिया है ओर बतलाया है कि शैली मुख्यतः भाव के अधीन रहती हे । 


उसके अनुसार शुद्धता, स्पष्टता तथा सामासिकता शेली के प्रधान तत्तव ह ओर 
सजीवता, उदात्तता, गरिमा, शक्ति, शोभा ओर ओचित्य को उसका गौण तत्तव 
स्वीकार करता है । उसने बताया कि शब्दों का सौदर्य वर्णो के सौदर्य पर निर्भर 
करता है । दीर्घं स्वरों में सांगीतिकता अधिक होती रै ओर हस्व स्वरों में सांगीतिक 
तत्त्व अल्प होते हैँ । सुंदर शब्दों के विनियोग के कारण ही शैली ललित होती 
है । वह प्रसादयुक्तता या सूज्ञेयता को रैली के अनिवार्य गुणों मे सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण मानता है । उसके अनुसार व्याकरणानुमोदित या तर्कानुकूल स्चना ही 
सब कुछ नहीं है, शब्दों की कलात्मक योजना पर आश्रित शैली ही उत्तम होती है; 
इसीलिए उसने दुर्बोधता को हेय दृष्टि से देखा है । शब्दों के उचित विनियोग के 
महत्त्व को अकि कर उसने बताया था कि शब्दों की सम्यक्‌ व्यवस्था से ही 
**साहित्यिक अभिव्यक्ति में सोदर्याधान होता ह । व्यापक अर्थ में रचना का संबंध 
शब्द्-योजना के अतिरिक्त वाक्यखण्डों एवं उपवाक्यों से भी होता है ओर 
व एवं वाक्यांशों की रचना में सामंजस्य, लय एवं संतुलन पर ध्यान रखना 
पडता है । 
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डायोनीसियस ने पूर्ववर्तीं आचार्यो की भांति शैली के तीन भेद किए है - 
कठिनोदात्त (ओरस्टीयर), मसृण या सज्जित (स्मृथ या प्लोरिड) तथा मिश्र या 
समंजित (मिक्स्ड) । कठिनोदात्त शली के मूल तत्व हं -- गरिमा, तीव्रता, अनगढ़ 
शक्ति आदि । यह शली अनलंकृत ओर अनगद़ शली होती हं । इसमें अनियमित 
पदरचना ओर कर्कश ध्वनियों से उत्पन कठिनता होती है ओर प्रभाव उत्पन करने 
वाते असाधारण शब्द प्रयुक्त होते हं तथा कृत्रिम मसृणता ओर ऋजता आदि का 
निषेध किया जाता हे । 


मसृणशेली का मूल गुण सहज रुकुमारता है । इसमें न तो काव्यरूढ्‌ 
शब्दावली प्रयुक्त होती ह ओर न प्राचीन शब्दावली को ग्रहण किया जाता है। 
इसकी भाषा में प्रवाह होता हे ओर शब्दावली में संगीतमयता होती है। इसके 
शब्द मधुर ओर मसृण होते हँ ओर कर्कश तथा कर्णकट्‌ शब्दों का बहिष्कार किया 
जाता है । इसमे मधुर ओर रम्य अलंकार प्रयक्त होते हँ ओर साधारण शब्दों का 
प्रयोग साधारण अर्थ में होता हे, जिनमें सरलता ओर अनेकरूपता होती है । 


मिश्र या समंजित शेली रे सरल ओर करठिनोदात्त शैली के गणो का मिश्रण 
होता है । इसमें दोनों ही रौलियों के सर्वोत्कृष्ट गुणों का मिलन होता ह । इसका 
प्रयोक्ता होमर माना गया ह ! “इसमें एेसे साधारण शब्दों का चयन होता हं जिनकी 
प्रवृत्ति तो अलंकृति की ओर होती है, परंतु वे प्राचीन, अप्रचलित तथा काव्यरूढ़ 
नहीं होते । ” (डो नगेद्धर, वही) 


015€णञञंनगा 7072718 (डिस्कञन ङामा) 

शास््रार्थनाटक - जिस नाटक में प्रश्नोत्तर के माध्यम से विभिन पात्रों के 
वार्तालाप में किसी सिद्धांत का खण्डन या मण्डन किया जाए उये शास्त्रार्थ नारक 
कहते हे । प्लेटो के समय में ही एेसे संवादों की रचना होती थी जिनमें विरोधी 
मतो का विश्लेषण या व्यंग्यात्मक रिणी की जाती थी। 


00217 (डिथिरेम्ब) रोद्र-स्तोत्र 

एक प्रकार का गीत, जो प्राचीन ग्रीक में डायोनिसिसख को बलि देते समय गाया 
जाता था। इसका गायनं पचास-पचास व्यक्तियों के समृह द्वारा प्रतियोगिता में 
किया जाता था । इसका विवरण अरस्तू कृत "काव्यशास््र' मे पाया जाता है । उसने 
त्रासदी की उत्पत्ति `रौद्रस्तोत्र से ही स्वीकार की हे। इसका संगीत ई जीयन 
शैली का होता था जो स्तोत्रात्मक, अविगपूर्णं तथा वासना को उदीप्तं करने वाला 
था । इसमें विभिन प्रकार के छन्द प्रयुक्त होते थे ओर स्वर अत्यंत उदात्त तथा 
शैली विषम हआ करती थी । 





"902 (ङामा) नाटक 


पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के छः तत्व हँ -- कथावस्तु, 
चस््रि-चित्रण, कथोपकथन, विचारः भाषा तथा गीत । आधुनिक युग में कथावस्तु, 
पात्र कथोपकथन, देशकाल शौली ओर उदेश्य नाटक के छः तत्त्व माने गए हें । 


कथावस्तु ¬ पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक मेँ कथावस्तु को विशेष महत्त्व दिया 
है । उनके अनुसार कथा वस्तु के अभाव मेँ तो नाटक की कल्पना नहीं की जा 
सकती । वे वस्तु ओर चख में वस्तु का ही प्राधान्य स्वीकार करते हें तथा चित्र 
को व्यक्ति का निष्क्रिय गुण एवं वस्तु को उसका सक्रिय या गतिशील गुण मानते 
है । नारयवस्तु के द्वारा ही व्यक्त प्रभावित होता है ओर वही व्यक्ति के सुख-दुःख 
का कारण है । अरस्तू का कहना है कि चखित्र के बिना भी नाटक हो सकता है, 
पर वस्तु के अभाव मेँ उसकी कल्पना संभव नहीं है । वस्तु के अंतर्गत एेसी घटनाएं ` 
आती हैँ जिनसे नाटक में कौतूहल की वृद्धि होती है ओर दर्शक को आनन्दानुभूति 
होती है। नारक का कथानक न तो अधिक छोटा हो ओर न अधिक विशाल, 
अपितु वह इतना हो कि हमारी स्मृति-शक्ति मेँ समा सके । कथानक का निर्धारण 
आदि, मध्य ओर अंतके रूपमे होता है। नारक का कथानक एेसा हो जिसे 
रक्षक सरलतापूर्वक समञ्च सके ओर उसका प्राह एक दिशा की ओर हो तथा 
उसे प्रासंगिक कथां उलद्चन मेँ न डाल सक । नाटक की कथा का चुनाव करते 
समय लेखक को देखना पड़ता है कि वह आकर्षक हो तथा उसमें रोचक प्रसंगो 
का ही समावेश किया जाए । लेखक किसी कथा को काट-छँट कर उसके रोचक 
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ओर उपयोगी अंश को ही नाटक का इतिवृत्र बनाये । अच्छे कथानंक में अन्विति 
एवं सुसम्बद्धता का होना अनिवार्य हे । 


कथानक को प्रभावशाली वनाने के लिए आचार्यो ने उसकी पोच अवस्थाओं 
का वर्णन किया हं । वे ह -- आरंभिक अवस्था या प्रस्तावना (0057110), 
संघर्षं का विकास (1२511 26110), चरमसीमा (7० या ऽऽ), संघर्ष 
का हास ([ल€ा०पाव्लाालयाः या 3118 व्टा०ा) तथा उपसंहार 
((2125110]01€) 1 पाश्चात्य नाटकों मेँ संघर्ष की प्रमुखता होती हं । प्रारंभिक 
अवस्था में मुख्यपात्र एवं उसकी समस्याओं का वर्णन होता हं अर्थात इसमें 
दिखलाया जाता है कि मुख्य पात्र कौन-कौन से है ओर उनके समक्ष कोन-सी 
समस्यार्णँ हे । संघर्ष का विकास उसे कहते है जिसमें आंतरिक ओर बाह्य दोनों 
संघर्षो का वर्णन हो । इसमें आकस्मिक टंग से एेसी परिस्थिति आ जाती हं जिससे 
घटना के विकास के कारण नवीन समस्या उपस्थित हो जाती हं । चरमसीमा उसे 
कहते है जब संघर्ष चरमस्थिति को पर्हुच जाए । यह पात्रों के जीवन का महत्त्वपूर्ण 
क्षण होता है । इस स्थिति में घटनार्पँ नई घटनाओं को जन्म देती हँ ओर चसिि 
मे परिवर्तन होने लगता है । संघर्ष का हास कथानक की वह स्थिति है जिसमें 
संघर्ष शिथिल होकर संपूर्ण घटना-प्रवाह को समेट लेता हे ओर इस स्थिति में 
नारक के सारे क्रिया-कलाप समाप्ति की ओर उन्मुख होते हं । अन्तिम अवस्था 
उपसंहार या परिणिति में नारकीय पात्रों के सभी संघर्षं समाप्त हो जाते हं ओर 
नायक को फल कीं प्राप्ति हो जाती है। यह फल अच्छा भी हो सकता हं ओर 
बूरा भी 1 इस अवस्था में नारक की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हं ओर उनका 


समाधान हो जाता हं। 


कथानक की पाँच अवस्थां के कारण नारक पाँच अंकों में विभक्त होते हें 
ओर प्रत्येक अंक में. एक-एक अवस्था का विधान होता हे । 


पाश्चात्य नाटकों मेँ संकलनत्रय (]17€& "111#&8) पर जोर दिया जाता 
है । संकलनत्रय का अर्थ है स्थान, काल एवं कार्य की एकता अर्थात (11 
ए266, पक्ता पल शात्‌ पा 9 वला) 1 स्यान की एकता से 
अभिप्राय यह है कि नाटक में जितनी घटनाएं प्रदशित की जारण वे एक ही स्थान 
की हों या उनका संबंध एक ही स्थान से हो ! समय की एकता का अर्थं यह है 
कि नाटक में जिस घटना का प्रदर्शन हो .वह उतने ही समय की हो जितना कि 
समय अभिनय में लगता है। कार्य की एकता का संबंध कथावस्तु की एकता से 
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है अर्थात नाटक का कथानक एक रस हो ओर उसके निर्वाह के लिए प्रासंगिक 
कथाओं का नियोजन न किया जाए । अरस्तु ने बताया था कि नाटक की कथावस्तु 
में प्रासंगिक कथा या अनावश्यक घटनाओं की बहुलता नहीं होनी चाहिए । 
कथानक की एकरसता आवश्यक है, अन्यथा विभिन दिशाओं में जाने के कारण 
कथावस्तु बोञ्चिल ओर प्रभावहीन हो जाती है। 

नाटक की कथा में तीव्रता उसका आवश्यक अंग है, इसके लिए संक्षिप्तता 
का होना अनिवार्य है । नारक का कथानक एतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
जीवन से सम्बद्ध होता है । इनके अतिरिक्त नाटक के खरोत प्राचीन वृत्त एवं ग्रंथ 
तथा एतिहासिक प्रसंग भी होते है । लेखक अपने चतुर्दिक जीवन से अथवा प्राचीन 
वृत्त र कथानक ग्रहण कर उसमें कल्पना-शक्ति का समावेश कर मौलिकता ला 
देता 

कथानक में मुख्य कथा की समानां तर एवं विरोधी घटनाओं (एवान 
270 (07728) के नियोजन से गरिमा की उत्पत्ति होती है ओर कथानक 
अधिक प्रभावशाली होता है। 


चस्ति-चित्रण - नाटक में पात्रों का बहुत बड़ा स्थान है । पाश्चात्य नाटकों 

मे चरित्र के चटाव-उतार पर अधिक बल दिया जाता है । नाटक चरित्र प्रधान होते 

हे । चखि के लिए आवश्यक है कि उसमें महत्वपूर्णं गुणों का स्थापन हो । 

ओचित्य चरित्र की अनिवार्य शर्तं है ओर उचित पात्र मे उचित गुण का सन्निवेश 

किया जाए । जब पात्र महान उदेश्य लेकर चलता है तभी उसका चरसि श्रेष्ठ होता 

है । चरित्र का निर्माण पात्रों के कार्यो द्वारा होना चाहिए तथा उसका उत्थान ओर 
पतन सकारण हो । नारकीय पात्र महान हों या निकृष्ट उनके व्यक्तित्व का उभरना 
आवश्यक है अर्थात उनका चखि स्पष्टतः अंकित हो । साथ ही उनके कार्यो ओर 
व्यक्त्तित्व में सामंजस्य का होना आवश्यक है । इसमें नायक या प्रमुख पात्र का 
चरसि इतना प्रभावशाली हो कि वह नारक के कार्य के दिशा का निर्धरिण स्वयं 
करे । नाटक में पात्रों की विविधता का होना आवश्यक है । उसकी सारी घटनार्णँ 
सारे पात्र नायकोन्मुख होते है ओर नारकीय कार्य-व्यापार के समस्त सूत्र उसी के 
हाथ में रहते हँ । नाटक के प्रमुख पात्र कई भी हो सकते है पर नायक एक ही 
होता है ओर उसका व्यक्तित्व भव्य होता है । नाटक में नायिका.भी एक ही होती 
है । नायक की चारित्रिक विशेषता का प्रकाशन नाटक के प्रारंभ में ही होना चाहिए । 


नाटककार पात्रों का चयन करते समय एेसे व्यक्तियों का वर्णन करे, जिनमें 
गुण-दोष समान हों ओर वे मानवोचित सफलताओं ओर दुर्बलताओं से युक्त हो । 


पाश्चात्य साहित्यशास्न-कोश 10 
यूरोप के नाटकों में पहले गोरवपूर्ण, प्रभावशाली व्यक्तित्व सम्पन एवं 
उच्चकुलोद्‌ भव पात्रों का ही समावेश होता था, पर अब साधारण वर्ग के पात्र भी 
नाटक में स्थान पाने लग गए है। 


कथोपकथन -- कथोपकथन या संवाद नाटक मेँ महत्त्वपूर्णं स्थान रखता हे । 
यही वह साधन है जिसके माध्यम से नाटककार अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति 
कर अपने जीवनादर्शं को स्थापित करता हे । कथोपकथन के तीन उदेश्य हे - 
कथावस्तु में विस्तार लाना, चरसि की विशेषताओं पर प्रकाश डालना तथा नाटक 
को एकरसता से बचा कर उसमें मनोरंजक तत्त्वों का समावेश करना । नाटक में 
संवाद्‌ का सुंदर होना तथा अभिनय के उपयुक्त होना चाहिए क्योकि उसकी 
सफलता संवादो पर ही निर्भर करती हे । संवाद यथासंभव छोटे, प्रभावपूर्णं तथा 
पात्रानुकूल हों तथा कलात्मक एवं अभिनय योग्यता से सम्पन रहं । यदि उसमे 
साहित्यिक गुणों के होते हुए भी अभिनय की योग्यता न रहे तो वैसा कथोपकथन 
नारक के लिए उपयुक्त नहीं होता। कथोपकथन की सफलता इसमे हं कि 
अभिनेता उसे बिना व्यवधान के बोल सके एवं दर्शक सरलतापूर्वक समञ्च सके । 
विषय के अनुरूप संवादो में वैविध्य का होना आवश्यक ह । कमदी के संवाद्‌ 
यथासंभव हास्य एवं रव्यग्य प्रधान तथा त्रासदी के संवाद गरिमापूर्णं एवं 
विचारप्रधान रहें । विभिन पात्रों के संवादं की भाषा भिन होनी चाहिए ओर उनके 
स्वभाव एवं परिस्थिति का स्थान रख कर उनकी भाषा का नियोजन किया जाए । 
व्यवित्त-भेद के अनुसार नारकीय संवाद की भाषा में. भी वेविध्य होने से वह 
अधिक प्रभावशाली ओर प्राणवन्त हो जाता है। पात्रं के संवाद उनके चस्ति के 
सूचक होते है, अतः संवाद का उदेश्य चसत्रि-निर्माण में सहयोग देना होना चाहिए । 


भाषा - भाषा को अरस्तू ने नाटक का महत्त्वपूर्ण अंग मान कर उस पर 
अत्यंत विस्तार से विचार किया है । उसके अनुसार भाषा असाधारण एवं स्यष्ट 
होनी चाहिए । अभिप्राययह कि नाटक की भाषा साधारण स्तर से ऊंची हो ओर 
उसमें कलात्मकता का समावेश किया जाय । नाटक की भाषा लाक्षणिक एवं रूपक 
के प्रयोग से यक्त हो, पर उसमें ध्यान रखना चाहिए कि वह कृत्रिम न होकर 
बोधगम्य बनी रहे । यथासंभव नाटक की भाषा सरल ओर सर्वजनमग्राह्य हो; क्योकि 
वह दर्शकों के लिए ही लिखा जाता हे । 


गीत -- गीत नाटक के अभिन अंग हैँ । नाटक में गीतों का नियोजन रंगमंच 
कीं दृष्टि से हो ओर वे कथानक के साथ सुसम्बद्ध रहें । अभिप्राय यह कि नाटक 
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का रचना-विधान, नाटककार की क्षमता, रंगमंच के उपकरण, अभिनय के तत्त्व 
आदि आते हे । 


070056९ा€ (ङापसीन) पटाक्षेप 


नारक के किसी अंक की समाप्ति के पश्चात आगे का पर्दा गिराया जाता 
हे । पर्दे को तेजी से गिराने की रीति ही पटाक्षेप हे। 


ए0ाल- (एडलर) प्रसिद्ध मनोविश्लेषण शास्त्री । दे. ०६५७7. 


एल्छ्र (एलेजी) शोकगीत 


काव्य का एक रूप जिसमें मृत व्यक्ति के प्रति शोक प्रकट किया जाता हे । 
शोकगीत में कृत्रिमता का अभाव रहता है क्योंकि कृत्रिमता के कारण यह 
प्रभाव-हीन हो जाता है । “एलेजी' का प्रणयन देश के महान पुरुषों के निधन अपने 
संबंधी या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, विछ्छोह या मानवजीवन की निस्सारता पर भी 
होता है। कभी-कभी चितन-प्रधान रचनाएं भी “एतेजी' के रूप में रची गई हे । 
एलेजी का उद्भव प्राचीन ग्रीक में हुआ था ओर उस समय इसकी रचना 
एलैजियक छन्द में होती थी, जिसमे दो चरण रहते थे । इसमे पहले डक्टलिक 
हैक्सामीटर ओर पुनः पैन्टामीटर प्रयुक्त होने लगे । प्राचीन ग्रीक में किसी भी 
विषय का वर्णन - युद्धगीत, प्रेम-गीत, राजनीतिक काव्य सा मृतक व्यकिति के प्रति 
शोक व्यक्त करना -- एलेजी के अंतर्गत किया जाता था । पर, आधुनिक युग में 
अंग्रेजी में इसमें विषय की महत्ता स्वीकार की गई ओर छन्द का स्थान गौण रहा । 
जब शोक या दुःखात्मक चितन को ही एलेजी का विषय बनाया जाता है । अंग्रेजी 
मे ग्रे की एलेजी अधिक विख्यात हे । इसमें प्रगति की अपेक्षा भावुकता कम होती 


एा7०॥ ¶:5. (टी. एस, इलियट) (1888-1965) 


अंग्रेजी कवि ओर आलोचक । रामस स्टरन् इलियर का-जन्म 26 सितम्बर ` 
1888 ई में लुई मिसीरी में हआ था । उसने हार्वड विश्वविद्यालय से बीए की 
उपाधि प्राप्त की ओर 1915 ई में इंगलैंड में जाकर स्थायी रूप से बस गया । 
उसने दर्शन, संस्कृत तथा पालि का विशेष अध्ययन किया था । उसे 'वेस्टलैण्डः 
नामक काव्य-ग्रथ पर 1948 ई में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हआ । 1920 ई में उसके 
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निवंधों का संग्रह दी “सेक्रेड वुड' के नाम से प्रकाशित हआ । उसने कविता, काव्य 
नाटक ओर आलोचना की रचना की है । उसकी प्रसिद्ध काव्य रचनां है - दी 
वेस्टलेण्ड “दी होँलोमेन' एेश वेडनेस ड” “कलेक्टेड पोयम्स' “फोर क्वार्स'। 
उनके काव्य नारक हैँ -- “मर्डर इन दी केथेड्ल' "दी फैमिली रीयूनियन' ^्दी 
काकटेल पारटी* “दी काक्फिडिंश्ल क्लर्क । उनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है - 
दी सेलेक्टेड एसेज, “दी यूज ओंफ पोयटरी एण्ड दी यूज ओंफ क्रिरिसिज्म' “पोटी 
एण्ड डङामा"“ओन पोयदरी एण्ड पोयट्स' “वाईट इज ए कलासिक' तथा दी 
सेक्रेडवुड' । उसकी मृत्यु 1965 ई में हुई । 


इलियड वर्तमान युग का श्रेष्ट कवि एवं महान आलोचक हँ । उसने 1928 
ई में घोषित किया था कि वह राजनीतिक दृष्टि से राज-सत्तावादी, धार्मिक दृष्टि से 
उदारवादी ईसाई तथा साहित्यिक दृष्टि से परंपरावादी चितक है । उनके इन विचारों 
पर पर्याप्त विवाद हुआ तथा साहित्यिक मान्यता पर भी मत वेभिन व्यक्त हुए । 
इलियट का साहित्य-चितन प़रांसीसी प्रतीकवादियों, रेमीडी गोर्मो तथा टी. ई हल्मे 
के विचारों से अभिभूत हे । उसके ऊपर अरस्तू का भी ऋण हं । साहित्य चितन 
की दिशा में इलियर की दो प्रमुख स्थापना है सर्व्रासी वेयक्तिकता का तिरस्कार 
कर कला के निर्वेयक्तिक सृुजनात्पक रूप की प्रतिष्ठा तथा साहित्यिक परपरा की 
पूर्णता में रख कर कृति को समञ्चने का प्रयास अर्थात निर्वेयक्तिकता एवं परंपरा 
निष्ठा की स्थापना । कला के क्षेत्र में उसने साहित्येतरःज्ञान-विज्ञान के बटृते हए 
दुष्प्रभाव को रोक कर कला के शुद्ध रूप को प्रतिष्ठित किया हं । वह साहित्य में 
आत्माभिव्यक्ति का विरोध कर साहित्य या काव्य को व्यक्तित्व से पलायन मानता 
है ओर इतिहास तथा परम्परा को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करता हे । 


उनके काव्य ओर काव्य-चितन में एकरूपता के दर्शन होते हँ तथा 
आलोचनात्मक निबंधों मे जिन मतों की स्थापना की गई है, उनका व्यावहारिक 
रूप काव्य में दिखाई पड़ता हे । उसने स्वच्छन्दतावाद के दीर्घकालीन आधिपत्य 
का निषेध कर क्लासिकल मत का प्रतिपादन किया है । इलियट ने अपने अनेक 
निबंधों मे निजी शास्त्रीय मतों का प्रतिपादन किया है। परंपरा एवं वैयस्स्तिक 
प्रतिभा (1201101 27 17ताणेपण्‌ (खाल) नामक निबंध में उसने सिद्ध 
किया है कि काव्य-रचना में परंपरा का स्थान प्रमुख है तथा कवि की प्रतिभा केवल 
मध्यस्थ के रूप में उसे काव्य में प्रतिफलित करने में सहायक बनती हे 1 यह 
निबंध सैद्धातिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्व रखता है ! उसने शेक्सपियर कृत हेमलेट' 
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के संबंध में विचार करते हए "वस्तुमूलक प्रतिरूपता' (0९८11५९ 
०ालाश्€) की व्याख्या की हे । दाते विषयक निबंध में वह काव्य एवं दर्शन 
के संबंध में विचार करता है । इसी प्रकार “परफेक्ट क्रिटिक' (सफल समीक्षक) 
'इमपरफेक्ट क्रिरिक' (असफल समीक्षक) तथा 'फकशन ओंफ क्रिटिसिज्म' 
(समीक्षा के उदेश्य) नामक निवंधों मे उसने अपने क्लासिकी दृष्टिकोण को व्यक्त 
किया है 1 “ह्वार इज ए क्लासिक' नामक बृहत्‌ निवंध में उसकी क्लासिक दृष्टि 
. कां विस्तृत विवेचन हुआ है । उसने क्रमबद्ध रूप से किसी समीक्षा-सिद्धांत का 
प्रतिपादन न कर विभिन निबंधों मे अपनी मान्यताओं का गुंफन किया है । उसके 
निबंध प्रायः व्यावहारिक समीक्षा से संबद्ध है ओर उनमें किसी कवि लेखक एवं 
कृति के मूल्यांकन के क्रम में नवीन मतों का उपास्थापन किया गया हं । 


कला की निर्वेयक्तिकता पर विचार करते हए उसने कहा कि कविता में क्वि 
की व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, अपितु वह केवल माध्यम का कार्य 
सम्पन करता है । वह परंपरा के जीवन्त विकासं को महत्त्व देकर साहित्य के 
वस्तुनिष्ठ स्वरूप को भ्रमुखता देता है । वह कला को निर्वैयक््तिक मानकर कवि 
के मस्तिष्क को काव्य की स्वतंत्र अवतारणा के लिए माध्यम मात्र मानता हे। 
“कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता हे, वरन्‌ वह विशिष्ट माध्यम भर होता 
हे 1“ “कवि का मस्तिष्क प्लेटिनम के टुकडे के समान होता है ।“ “इस वात का 
आग्रह किया जाना चाहिए कि कवि अतीत-बोध की उपलब्धि करे ओर निरंतर 
उसका विकास करता रहे ।” “कलाकार की प्रगति निरंतर आत्म-त्याग, व्यक्तित्व 
का निरंतर बिहिष्कार है । तात्पर्य यह है कि कवि “परंपरा के विकास में योग देते 
समय अपने व्यक्तित्व का त्याग करता रहता है, वह अपने व्यक्तित्व को काव्य 
से बहिष्कृत करता रहता है । इसलिए अपने व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति कला 
नहीं है, वरन्‌ उनसे पलायन कला है । कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नही! वरन्‌ 
उससे पलायन हे । कितु, वास्तव मे, जिनके पास व्यक्तित्व ओर भाव हवे ही 
जान सकते हं कि उनसे पलायन करने का क्या अर्थ हो सकता है ।“ यदि कवि 
अपनी अनुभृत्रियों ओर संवेदनाओं में ही सिमर कर उन्हीं को प्रकाशित करने का 
प्रयल करे तो उनकी कृतियों का मूल्य. अल्प होगा। जब कवि परंपरागत 
सांस्कृतिक प्रभावों को अपने माध्यम से अभिव्यक्त करेगा तभी उसकी रागात्मक 
प्रवृ्तियां या उसके सुख-दुःख, राग-द्रेष सार्थक ओर सार्वभौम बन सकेगे । इलियट 
आंतरिक चेष्टाओं तथा क्रियाओं के स्थान पर परंपरा को महत्त्व प्रदान करता है, 
जिसमें इतिहास तथा संस्कृति के मौलिक तत्तत अभिनव रूप में सतत सनि विष्ट 
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रहते हं । उसने वाह्य-निरूपण पर वल टकर्‌ रोमांरिक व्यक्तिवाद के विरुद्ध इस 
मत को स्थापित किया हे । परंपरा की व्याख्या करते हुए उसने कहा-“परंतु, यदि 
परपरा का दाप का, यही एक मात्र रूप हे कि अपने से पहली पीद्ी को मिलने 
वाली सफलताओं को देखते हए अआंखिं वन्द करके अथवा कातरता से उसके 
तौर-तरीकों का अनुसरण किया जाए- तो निश्चय ही परंपरा का प्रतिषेध होना 
चाहिए ।. . . . परंपरा का कीं अधिक व्यापक महत्त्व होता हं । वह विरासत में 
नहीं मिल सकती, अगर हम चाहं तो उसे वड़ प्रयत से ही उपलब्ध कर सकते 
हे । सव्से पहले तो उसमें इतिहास-भावना आती हे-पच्चीस वर्ष की आयु के 
पश्चात भी जो कवि बना रहना चाहे । उनके लिए यह प्रायः अनिवार्य हं। ओर .. 
इतिहास-भावना में अतीत की अतीतता का ही नही, उसकी वर्तमानता का भी 
अववोध समाविष्ट ह । इतिहास-भावना लेखक को अपनी अस्थियां भ॒ कवल 
अपनी ही पटी को तेकर लिखने पर वाध्य नहीं करती वरन्‌ यह भाव लेकर 
लिखने पर वाध्य करती है कि होमर्‌ से लेकर्‌ अव तक के समस्त यूरोपीय साहित्य 
ओर उसके अपने देश के सम्पर्णं साहित्य का यगपत्‌ अस्तित्व हं ओर उससे एक 
युगपत्‌ अनुक्रम निर्मित होता हे। यह इतिहास भावना ही-जो काल निरपेक्ष को 
एवं काल-सयपेक्ष की पृथक्‌-पृथक्‌ तथा समन्वित भावना हं-लेखक को परम्परीण 
नाती है । ओर यही भावना लेखक को काल-प्रवाह में अपने स्थान का, अपनी 
सम-सामयिकता का अत्यंत तीव्र बोध कराती हे।” (पाश्चात्य काव्य्चास््र की 
परंपरा, पृ281-282) “परंपरा से मेरा मतलव हे उन सव आदत, अभ्यासजन्य 
कार्यों ओर रीतिरिवाजों से अत्यंत महत्त्वपर्णं धार्मिक कार्यो से लेकर किसी 
नवागन्तक को अभिनन्दन करने के स्वीकृत तरीकों तक जो एक साथ एक स्थान 
में रहनेवाते एक समदाय के व्यक्तियों के रक्त-संवंधों को व्यक्त करते हं । 


इलियट के अनसार मिर्वेयक्तिकता की स्थिति में कला विज्ञान के निकट आ 
जाती है। “कवि का मन इस प्लेटिनम के टकडे की भाति होता हं । व्यक्ति के 
अनुभव को वह अंशतः अथवा पूर्णतः प्रभावित कर सकता हं, परतु कलाकार 
जितना सिद्धहस्त होगा उतने ही उसमें भोक्ता मानव ओर सखा मन परस्पर पृथक्‌ 
रहेंगे, ओर उतनी ही सष्ठ रीति से मन अपनी उपादान-रूप वासनाओं को आत्मसात्‌ 
ओर रूपांतरित करेगा ।” “वस्ततः कवि का मन असंख्य. भावनाओं, पदावलियों 
विम्बं के ग्रहण एवं संचयन के निमित्त एक आधान-पात्र की भाति होता हे आर 
वे तव तक वहाँ रहते है जब तक वे सब घटक, जिनके संयोग से कोई नया यागिक 


पदार्थ बन सकता हो, एक साथ एकत्र नहीं हो जाते । 
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इलियट ने वैयवित्तक मनोभावों की उत्कृष्टता को काव्य का वैशिष्ट्य न 
मानकर कलात्मक प्रक्रिया की उत्कृष्टता को महत्ता दी है। “क्वि के पास 
अभिव्यक्त कसे के लिए कोई व्यक्तित्व नहीं होता, एक विशिष्ट माध्यम होता हे 
जो केवल एक माध्यम होता है- व्यक्तित्व नही, जिसमें मन पर पड़ हुए प्रभाव 
ओर अनुभव एक विचित्र ओर अप्रत्याशित ढंग से संयुक्त होते है । संभव हे कि 
व्यक्ति के लिए जो प्रभाव ओर अनुभव महत्त्वपूर्णं हो, वे व्यक्ति-उसके व्यक्तित्व 
के लिए-नगण्य हों ।* “अभिव्यक्ति के लिए नये भावों की खोज करना, कविता 
का विलक्षणताजन्य एक दोष है । कवि का कार्य नूतन भावों की खोज करना नही, 
अपितु साधारण भावों का उपयोग करना है, ओर उन्हं काव्य का रूप देने में एसी 
भावनार्पं अभिव्यक्त करना है जो वास्तविक मनोभावं में बिल्कुल ही विद्यमान न 
हों । इस प्रकार जिन भावों की उसने अनुभूति नहीं की, वे भी उसी तरह उसके 
कार्य मेँ सहायक होगे जिनसे वह परिचित है 1” (पाश्चात्य समीक्षा-दर्शन, पृ.410) 


इलियट ने कहा कि कवि परंपरा के प्रभाव को सप्रयास आत्मसात्‌ कर अपने 
व्यवितत्व को समर्पितं कर देता है ओर उसमें उसके व्यक्तित्व का भी विलयन हो 
जाता है । इसी क्रम में उसने “वस्तुमूलक प्रतिरूपता' (ओव्जिक्टिव कोरिलेरिव) के 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार कला के रूप में संवेगों की 
अभिव्यक्ति का एक मात्र मार्ग 'वस्तुमूलक प्रतिरूपता' का सिद्धांत है । दूसरे शब्दों 
मेँ वस्तुओं का समुदाय, विशिष्ट स्थिति, घटनाओं की शृंखला जो उस विशेष संवेग 
के सूत्र होगे । यदि इस प्रकार के संवेदनात्मक अनुभूति परिणामी तत्त्व काव्य में 
दिए जाते हँ तो संवेग शीघ्र ही उदबुद्ध हो उठते है ।“ इलियट के इस कथन से 
स्पष्ट होता है कि काव्य-विषय संवेगों की उदबुद्धि का माध्यम हे । कवि बिम्बो, 
मुहाबरों तथा प्रतीको के माध्यम से काव्य मेँ भावों का प्रकाशन करता है ओर 
सहदय में उन्हीं के माध्यम से भाव उद्बुद्ध होते हें । इनके द्वारा अमूर्तं भाव मूर्त 
रूप में प्रकट होते हँ ओर इन मूर्तं चिं या प्रतीकों से पाठक के मनमें उसी 
प्रकार की ` भावनां उद्बुद्ध होती है जेसी कि कवि के मन मेँ जाग्रत हुई थीं। 
इलियट काव्य की सफलता इसी रूप में मानता है कि “भावनाओं ओर उनके 
मूर्तविधान में पूर्ण सामंजस्य ओर एकरूपता हो ।" 


इलियट मे अभिजात या क्लासिकल काव्य का सविस्तर विवेचन अपने ह्वार 
इज ए क्लासिक नामक महानिबंध में किया है । उसके अनुसार अभिजात काव्य 
का लक्षण एक शब्द मेँ प्रौढता है । या प्रौढ़ या श्रेष्ठ कृति । “जब कोई सभ्यता 
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्रोढ़ हो तभी उसमें अभिजात कृति की रचना हो सकती है ओर वह प्रौढ़ मस्तिष्क 
का ही कृतित्व हो सकता है । किसी सभ्यता तथा भाषा की महत्ता ओर कवि-विशेष 
की ग्रहण शक्ति की व्यापकता कृति को सार्वभोमता प्रदान करती है 1” (पाश्चात्य 
काच्यशास्त्र की परंपरा, पृ.269-270) कोई भी कृति तभी प्रौढ़ कही जा सकती है 
जब उसमें जीवन के विकसित एवं उच्चादर्शो का प्रकाशन हो । किसी भी कृति 
की प्रौढता के खरोत पर विचार करते हुए इलियट नै बताया कि यह कृतिकार के 
मस्तिष्क की प्रौढता में निहित है ओर वह उसे उनत सामाजिक व्यवस्था से ग्रहण 
करता है । इस दृष्टि से अविकसित समाज न तो प्रौढ़ मस्तिष्क को जन्म दे सकता 
है ओर न उसमें अभिजात कृति की रचना हो सकती है । 


अभिजात कृति की अन्य विशेषता वह भाषा की प्रौटृता मानता है । इस दृष्ट 
से उसने बताया कि पद्य की अपेक्षा गद्य में भाषा का प्रोढृत्व सहज लक्षित किया 
जा सकता है । उसके अनुसार “अभिजात गद्य का विकास सामान्य शैली की दिशा 
मेँ होता है ।' “कितु, सामान्य रौली का युग वही होगा जब समाज व्यवस्था एवं 
स्थैर्य, संतुलन तथा सामंजस्य के क्षण पा गया हो ।* अभिजात कृति का अन्य 
लक्षण व्यापक प्रभाव है । उत्कृष्ट साहित्य देश-काल की परिधि का अतिक्रमण कर 
सार्वभौम बन जाता है । पूर्ण अभिजात कृति में किसी जाति की समग्र प्रतिभा, भले 
ही सर्वथा अभिव्यक्त न हो, अंतर्हित अवश्य होगी ओर वह इस प्रकार की भाषा 
में प्रकट होगी कि उसकी समग्र प्रतिभा पूंजी भूत हो जाय । उसने अभिजात साहित्य 
के दो विभाग किए है- सपेक्ष ओर निरपेक्ष अभिजात साहित्य “अर्थात एक ओर 
ठेसा साहित्य है, जिसे अपनी भाषा की सापेक्षता मे अभिजात कहा जा सकता हे 
ओर दूसरी ओर ेसा जिसे अन्य अनेक भाषाओं की सापेक्षता मेँ अभिजात कहते 
है ।" | 

एा1०४०ाग 552ॐ (इमोशनल एसे) भावात्मक निबंध-दे. 5529 


एप (एम्पिरिसिज्प) अनुभववाद्‌ 


दर्शन का एक वाद विशेष, जिसके अनुसार ज्ञान का एकमात्र आधार अनुभव 
या प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह (वाद्‌) बतलाता है कि मनुष्य का सारा ज्ञान 
अनुभव-प्रसूत है ओर हमारे समस्त ज्ञान का प्रारंभ ओर पर्यवसान इन्द्रियों के ही 
अनुभव से होता है । लोक, बर्कले ओर ह्यम इस मतवाद के समर्थक ओर पोषक 
है । यह सिद्धांत मूल तत्त्व की प्रकृति को न तो जड़ मानता है ओर न चेतन, अपितु 
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उसे दोनों से भिन्न स्वीकार करता है । यह मूल तत्व को न तो भौतिक कहता ह 
` ओर न मानसिक, बल्कि वह दोनों से सर्वथा भिन ओर विलक्षण है । दोनों मे से 
किसी के प्रति इसका ञ्काव न होने के कारण इसे (अनुभववाद को) तारस्थ्यवाद्‌ 
भी कहते है । इसके अनुसार .जड़ तथा चेतन दोनों ही समान रूप से सत्य हे । 
अतः, दोनों मे से किसी एक को दूसरे में अतर्मुक्त नहीं किया जा सकता । जड 
की व्याख्या न तो चेतन के आधार पर संभव है ओर न चेतन की व्याख्या जड 
के आधार पर हो सकती है । दोनों मेँ तात्त्विक अंतर न होकर रूप (स्टक्चर) का 
अंतर होता है । इनका उद्‌भव एक प्रकार के तत्त्व से हुआ है जो इनसे भिन तथा 
प्राथमिक (प्राइअर) है ओर उस तत्त्व को परमार्थ सत्ता कहते है । जड़ ओर चेतन 
से भिन होने के कारण इसे अनुभय कहते हे । अनुभववादी मूल तत्तव की प्रकृति 
एकात्मक मानते है पर उसकी संख्या को अधिकांश व्यक्तियों ने अनेक माना हे । 
फलतः अनेक अनुभव तत्तव परमार्थ तततव या विर्व के मूलाधार हे । अनुभव तत्त्वो 
के ज्ञान के संबंध मेँ अनुभववाद कहता है कि वे अनुभव से परे न होकर 
अनुभवगम्य है, अतः अनुभववाद किसी पदार्थं को अनुभवातीत नहीं मानता । 
कारण यह कि मूल तत्त्व के अनुभवगम्य होने के कारण उनसे उत्पन पदार्थो को 
भी अनुभवगम्य कहा जाता है । यह विश्व के प्रत्येक पदार्थं का उद्गम अनुभव 
तत्व से मानता है, फलतः सारा विश्व ही अनुभवगोचर है । अनुभववाद जड़ ओर 
चेतन दोनों का उद्गम एक मानता है ओर इनके निर्णायक तत्व को. भी एक 
स्वीकार करता है । यह मानता है कि सृष्टि में जो कुछ भी प्रत्यक्ष है उसे ही सत्य 
कहा जा सकता है ओर उससे परे सब कुछ असत्य है । साहित्य के क्षेत्र मे 
माक्सवादी साहित्यशास्त्र को प्रत्यक्षवादी साहित्यशास्त्र कहा जाता है । चकि 
उसका आधार प्रत्यक्ष सृष्टि है अतः वह किसी परोक्ष सत्ता को प्रामाणिक नहीं 
मानता । 


एयऽ०ा शां शा। (विलिय इग्यसन) - अप्रेजी आलोचक । दे. १८५ 
(1111 


हाऽ) (८तप्लंऽग (इगलिश् क्रिटिसिज्म) 
अंग्रेजी-आलोचना 


अंग्रेजी में आलोचना का सम्यगारम्भ सर फिलिप सिडनी की कृतियों से होता 
हे । उसके पूर्व पुनर्जागरण या नवजागरण-काल से अंग्रेजी मे आलोचना के बीच 
अंकुरित होने लगते है, कितु तत्कालीन अ्रेजी आलोचना इतालवी आलोचना से 
अधिक विकसित नहीं हे । (दे. [12119 (पलं) । सर टाम एक्त्योर कृत 
गवर्नर" नामक पुस्तक में (1530 ई) उच्च-राजनेतिक पदों के अभिलाषी बालकों 
को शिक्षा देने के लिए कुछ एेसे तथ्य सनिविष्ट थे जिनमें समीक्षा के प्रारंभिक 
रूप की छटा दिखाई पडती ह । उसमें कहा गया है कि छिरपुट कवियों मेँ अच्छी 
वाते मिल जाती हं । जो पूर्ण बुद्धिमान होना चाहे उसे सब प्राचीन कवियों का 
अध्ययन करना चाहिए" “गवर्नर” में जिस उपदेशवाद की बात कही गई हे उससे 
तत्कालीन सारा यूरोपीय साहित्य अनुप्राणित एवं अभिभूत था । उसी समय "गसन" 
तथा श्राईन" ने कविता एवं रंगमंच पर (1535 ई मे) बड़े आक्षेप किए थे, पर 
समीक्षा के विकास की दृष्टि से उनका महत्व अल्प था । गसन के विचारों का 
इस दृष्टि से महत्त्व अवश्य है कि उससे ही प्रेरणा प्राप्त कर सिडनी ने अपने प्रसिद्ध 
गरो की रचना की थी, जो उसके आक्षेपं का निरास करने के लिए लिखे गए 
थे । अरजी आलोचकों ने भाषण या वाग्मिताशास्तर पर लिखने वाले व्यक्तियों 
को भी अंग्रेजी आलोचना के इतिहास मेँ स्थान दिया है । “रामस विलसन" ने 
1553 ई में आर्ट ओंफ़ रेहटोरिक नामक पुस्तक कौ रचना की, जिसमे कहा गया 


112 पाश्चात्य साहित्यशास्न-कोश 


कि कविता पाठाकों को उपदेश देकर प्रभावित करती है । वस्तुतः आलोचना का 
वास्तविक रूप रोजर एश्चम की “स्कूलमास्टर' (1570 ई) नामक पुस्तक में उभरा 
जिसमें साहित्यालोचन के कुछ तत्त्व दृष्टिगोचर हए । सरफिलिप सिडनी के 
आविर्भाव के पूर्व अंग्रेजी में आलोचना का यही रूप था । सिडनी ने पूर्ववर्ती 
परंपरा तथा इतालवी आलोचकों के विचारों का समन्वय कर आलोचना के सिद्धांतों 
का निर्माण किया ओर उसकी कृतियों से ही इंगलैंड में साहित्य-सिद्धांत का प्रथम 
स्फुरण हआ । 

१५ काल में इंगलैड की आलोचनात्मक उपलब्धियाँ कम प र्ण 
नहीं ई । इस युग में अंग्रेजी आलोचना में शास्त्रीयता का अधिक प्रचार हुआ अं 
आलोचकों का ध्यान अलंकरण, रूप, शैली, पद-योजना, भाषा तथा काव्य के 
दार्शनिक पक्ष के प्रश्नों की ओर गया । पुनर्जागरणकाल के आलोचकों में सिडनी, 
बेन जोनसन, डाइडन तथा एडीसन आदि महत्त्वपूर्णं है । इटली के “मानवतावाद' 
ने अंग्रेजी आलोचना को अधिक प्रभावित किया । 

सिडनी-इसने “एपोलोजी ओंफ पोएटरी' तथा “डिफेन्स ओंफ पोएजी' नामक 
दो आलोचनात्मक पुस्तकों की रचना की थी जिनका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 
उपरांत 1595 ई. में हुआ । उसका जिस समय आविर्भाव हआ, उस समय सभ्य 
लोगों ने कविता की उपेक्षा की ओर शिष्ट समाज से उसका बहिष्कार हुआ । उसने 
काव्य के स्वरूप ओर जन-जीवन पर पड़नेवाले उसके प्रभावों पर विचार किया 
तथा तत्कालीन मनोवृत्ति का अध्ययन कर काव्य के मानववादी ओर व्यापक तथ्य 
की व्याख्या की ओर उसे समादूत किया । सिडनी ने बताया कि काव्य हेय नरी 
ज्ञान की जननी है, अतः इस माता की अवहेलना करना समाज के लिए उचित नही 
हे । उसने बताया कि कवि ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान का प्रकाश दिया था । 
होमर के ग्रंथ न केवल काव्यग्रंथ है, बल्कि वे प्रथम ज्ञान, धर्म ओर नीति-ग्रथ है । 
उसने कविता की प्राचीनता सिद्ध करते हए सभ्यता ओर संस्कृति के विकास में 
उसके महत्वपूर्ण योगदान की अभ्यर्थना की ओर बताया कि दार्शनिको नीतिज्ञो 
उपदेशकों तथा इतिहासकारों ने कविता के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त 
किया हे । उसने कविता की परिभाषा देते हुए कहा “कविता सप्राण ओर भावात्मक 
शैली में निर्मित वह कल्पना-सृष्टि है जिसके माध्यम से दार्शनिक, एतिहासिक या 
नैतिक तथ्य व्यक्त होता है 1” काव्य की महत्ता इस कारण है कि वह ज्ञान के 
विविध साधनों को पाठकों तक पहंचाता है । कविता का सांगीतिक तत्व न केवल 
मनुष्यों को अपितु पशु-पक्षियों को भी प्रभावित करता है । काव्य की मुख्य उदेश्य 
भाव के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश प्रकट करना है। उसने काव्य को अलौकिक 
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पररणा की देनं कहा ओर उसे ईश्वरीय उपहार के रूप मेँ समादूत किया । नैतिक 
आदर्श, धर्म तथा शिक्षा की दृष्टि से कविता की उपयोगिता सिद्धकर उसने 
तत्कालीन आलोचकों स्टीफेन गोसेन-के आक्षेपं का निराकरण किया ओर काव्य 
का उदेश्य आनन्दपूर्णं शिक्षा देना माना । सिडनी कोरी छन्दबद्ध रचना या तुकबन्दी 
को कविता नहीं मानता, उसके अनुसार कल्पनात्मक नवोपलब्धि ही काव्य का निजी 
वैशिष्ट्य है । (द-प, 7 ए, सर फिलिप सिडनी) जोनसन ने अपने 
ग्रंथ "लाइफ ओंफ द पोयरस' में लिखा है कि ड़ाइडेन को ही अंग्रेजी समीक्षा का 
पिता माना जा सकता है; क्योकि वही पहला लेखक था जिसने सिद्धांतों के अनुसार 
किसी रचना का गुण सिखाया। डाइडेन ने (1631-1700) ने अपनी 
आलोचनात्मककृति “एसे ओन डामेटिक पोएजी" की रचना कथोप कथन की शैली 
मेँ की है, जिसमें चार वक्ता हैं । स्वयं लेखक ने स्वीकार किया है कि इसके चार 
वक्ता विविध दृष्टिकोण के प्रतिनिधि है । प्रथम वक्ता है क्राइस्ट जो प्राचीन 
लेखकों का समर्थन करता है ओर दूसरा वक्ता यूजीन एलिजाबेथ युगीन नाटकं 
का समर्थक है । तृतीय वक्ता लेसिडियस को अप्रेजी नाटकों की अपेक्षा फ्रांसीसी 
नाटक अधिक रुचिकर प्रतीत होते हैँ ओर चतुर्थ वक्ता नियण्डर ह जिसे अग्रिजी 
नारक फ़ांसीसी नाराकों की अपेक्षा अधिक पसंद है; यही ड़ाइडेन के विचारों का 
प्रतिनिधित्व करता है । डाइडेन के साथ ओग्रजी में तुलनात्मक समीक्षा का समारम्म 
माना जाता है । वह बहुमुखी प्रतिभा सम्पन साहित्यकार था जिसने कविता, नारक, 
व्यंग्य एवं आलोचना सभी की. रचना की थी उसने सेद्धांतिक तथा व्यावहारिक 
दोनों ही प्रकार की आलोचनां लिखी हँ ओर रंगमंच तथा नाटक से सम्बद्ध 
विषयों का विवेचन किया है । उसने प्राचीन युग के कवियों तथा चोँखर, शेक्सपियर 
एवं मिल्टन के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है ओर प्राचीन के प्रति आकर्षण 
ओर निष्ठा रखते हुए भी नवीनं के प्रति भक्ति प्रदशित की हे । वह परंपरा को 
मान्यता देते हए भी युगानुरोध को उतना ही महत्त्व देता है ओर सच्चे अर्थ मे 
युग-चेता आलोचक माना जाता है । उसके अनुसार साहित्य का लक्ष्य आह्वाद देना ` 
है ओर इसी के द्वारा वह शिक्षा भी प्रदान कर सकता है । उसने कला ओर नीति 
के चिराचरित द्वन्द्ध का उत्तर देते हए कहा कि साहित्यगत आनन्द स्वार्थहीन तथा 
असामान्य होता है ओर साहित्य या काव्य में इसका समावेश (असामान्यता एवं 
आनन्द का) कोरी अनुकृति के कारण नहीं होता 1 कवि भौतिक जगत्‌ से पृथक्‌ 
कल्पना लोक का निर्माण करता है जो दृश्य संसार से सर्वथा पृथक्‌ ओर भिन 
होता है । भौतिक जगत्‌ इन्द्रय प्रत्यक्ष पदार्थ है तो काव्य मानस प्रत्यक्ष वस्तु । 
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उसने बताया कि कवि की रचनात्मक प्रतिभा से वर्ण्यविषय को नया रूप या आकार 
प्राप्त होता है । ङाइडेन ने कल्पना-तत्तव के प्रति आग्रह का भाव प्रदशित किया है 
ओर काव्य में उदात्त चसो के चित्रण की आवश्यकता पर बल दिया है। (द्‌ 
४तल। डाइडेन) 


, नव्यशास््रवादी सिद्धांत (१५०५9551 लं) - के अंतर्गत अनुकृति-सिद्धांत 
की नवीन व्याख्यां प्रस्तुत हुई ओर इसका प्रमुख केद्र-विन्दु प्रकृति का अनुकरण 
सिद्ध हआ 1 इस युग के आलोचकों मे एदीसन, पोप तथा डो. जोनसन उल्लेख्य 
महत्त्व के रैँ। एडीसन (1672-1719 ई) ने स्पेक्टेटर नामक पत्र में 
आलोचनात्मक विचारों का प्रचार किया था ओर मुख्य रूप से मिल्टन कृत 
पैराडाइज लास्ट" का मूल्यांकन किया था । किसी कलाकृति के मूल्यांकन मेँ वह 
पूर्वं निर्धारित नियमों के प्रयोग को अच्छा नहीं समञ्जता ओर भावक को उसके 
मर्म में प्रवेश कर उसके उन त्यों तथा सखरोतों के उदघाटन पर बल देता है जो 
उसके मन में आनन्दानुभव प्रदान करते हों । उसने काव्य में कल्पना के आनन्द 
को ही कवि की प्रभविष्णुता का रहस्य सिद्ध किया है । वह कल्पना को `इद्ियजन्य 
सुखात्मक संवेदना कहता है, जिसका आरंभिक रूप इन्द्रियगोचर अनुभव है ओर 
उसका एक दूसरा रूप है जिसका संबंध स्मृति से है । आलोचकों ने एडीसन की 
कल्पना विषयक उद्‌भावनाओं को स्थूल ओर ऊपरी कहा हे । (दे. 4001507} 
अलेक्ञेण्डर पोप ने (1688-1744 ई) एेसे आनि क्रिटिसिज्म' नामक ग्रंथ की 
श्ना पद्मे की है, जिसमे उसे. आलोचना संबंधी विचार गुंफित है। 
(आलोचना-विषयक-निवंध' (एसे ओन क्रिरिसिज्प) की रचना (1709 ई) 
होरस-कृत “आर्सं पोएरिका" के अनुकरण पर हुई है । इसके तीन भाग हे-प्रथम 
भाग में अनुकरण-सिद्धांत' पर आधूत विचारों का प्रतिपादन किया गया है ओर 
द्वितीय में प्रतिभा का विवेचन तथा काव्यगत नियमों के अनुपालन ओर 
अन्विति-निर्वाहि पर बल देकर सभी प्रकार के अतिवादी दृष्टिकोण निवारण की 
शिक्षा दी गई है । तृतीय भाग में सफल आलोचक के गुणों का व्याख्यान किया 
गया है । अपने विचारों के स्थापन में पोप ने क्विन्टीलियन, होरेस तथा बुअलो 
आदि आलोचकों के विचारों को ग्रहण किया है ओर डाइ्डेन का भी उन पर प्रभाव 
हे । दि. ^16220067 207€) । प्राचीन काव्य-सिद्धातों की तत्कालीन स्थिति मे 

उपयोगिता पर भी वे विचार करते है ओर काव्यात्मक निर्दोषत्व पर दूगपात करते 


है। 
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डं जोनसन (1709-1784 ई) शास्त्रवाद ((1259ऽ7) के प्रबल समर्थक 
तथा अपने समय के साहित्यिक नेता थे । (दे. ऽथा] 1017501) उन्होनि “द्‌ 
लाइन्न ओंफ द पोएटूस* नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है. जो अभी भी 
अनद्यतन नहीं हे । उनके अनुसार काव्य का लक्ष्य प्रमाता को प्रमुदित कर उसका 
कल्याण करना है । उन्होने लयबद्ध कविता के छन्दो को रुचिकर माना है तथा 
काव्यगत संगीत में बेसुरापन ओर अव्यवस्था को पसंद नहीं किया । शब्दों के 
संघटन में उन्होने समरूपता का समर्थन किया है ओर कवि-कर्म की महत्ता सामान्य 
तथा सार्वभौम को अभिव्यक्ति देने में स्वीकार की ह । उनके अनुसार हमारे 
मनोभावं को प्रदीप्त करने वाले काव्य की रचना सार्थक है ओर सत्याश्रित काव्य 
ही समर्थनीय है । उन्होने कल्पना पर आधृत कथानक ओर घटनाओं को काव्य के 
लिए निरर्थक सिद्ध किया हे। 


अ्रेजी में अटारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में स्वच्छन्दतावादी 
साहित्य-सिद्धांत का आविभवि हो गया था। इस युग के प्रसिद्ध आलोचकों में 
वर्डसवर्थ, शेली, कोलरिज तथा हैजलिट महत्त्वपूर्णं ॒हेँ । वर्डसवर्थ मूलतः 
(1770-1850 ई) रोमानी काव्य-युग का प्रवर्तक कवि था वह स्वच्छन्दतावादी 
आलोचना का अग्रदूत भी माना जाता है ! उसने “लिरिकल वैलेड्स' की -भूमिका 
मेँ अपनी साहित्यिक मान्यताओं का संयोजन किया हे, जिसे रोमान्टिककाव्यालोचन 
का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमे उसने स्वच्छन्दतावादी जीवन मूल्यों 
नवीनअर्थो संदर्भो ओर अभिव्यक्ति की प्रणालियों का अन्वेषण किया है तथा 
कविता के स्वरूप-निरूपण में सहजानुभूति, तीव्र भावाभिव्यक्ति के अतिरिक्त 
सामान्य दैनिक जीवन की भाषा के प्रयोग का समर्थन किया है । उसके अनुसार 
“कविता मानव मन की प्रबल वेगवती भावनाओं की सहज उच्छलन है जिसकी 
उत्पत्ति शांत मय क्षणो में स्मृत मनोवेगो से होती है ।* काव्य के विविध उपकरणों 
म वह निरीक्षण-शक्तति, भाव-प्रवणता; ललित कल्पना तथा विवेक को क्रमशः महत्त्व 
प्रदान करता है तथा महान कलाकृति को सदा मनुष्य की अंतःसत्ता की 
आवश्यकताओं की पूर्तिं का साधन मानता है । दे. शां एकज) 
विलियम वईडसवर्थ) “वर्डसवर्थ के अनुसार कवि ओर सामान्य मानव मेँ एक अंतर 
यह भी है कि जहाँ किसी तात्कालिक बाह्य उत्तेजना के विना कवि अपेक्षाकृत शीघ्र ` 
विचार ओर भावन कर सकता है, साधारण व्यकिति की कल्पना बाह्य उत्तेजना से 
प्रोदीप्त होती है । इसके अतिरिक्त कवि के मन में जो विचार ओर भावनार्पँ उत्यन 
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होती है उन्हे रूपायित करने ओर मूर्तं अभिव्यक्ति देने की उसमें अपेक्षाकृत 
अधिक क्षमता होती है 1” (आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव, पु.127) 


कोलरिज (1772-1834 ई) की समीक्षा-पुस्तक “बायोग्राफिया लिररेरिया" 

का रेखांकित महत्त्व है । उसमे सत्समालोचक की संवेदनशीलता के अतिरिक्त 
स्वस्थ विचारक की चितन शक्ति का समाहार था । उसने दर्शन ओर काव्य के 
अविच्छिन संबंध की चर्चा की है तथा कल्पनां शक्ति को दिव्य प्रेरणा एवं ईश्वर 
की सर्जनात्मक शक्ति की सहोदरा माना है । उसने कल्पना शक्ति को ईश्वर की 
सर्जनात्मक शक्ति के समान घोषित किया ओर बतलाया कि कल्पना ससीम 
जीवात्मा में असीम ब्रह्म की शाश्वत सृजन-शक्ति की आकृति है । वह कल्पना 
शक्ति को अलौकिक मान कर उसे समष्टि मानस का प्रतिनिधि स्वीकार करता हे । 

“परे विचार मेँ कल्पना मुख्य होती है या गौण । मुख्य कल्पना तो मेरे अनुसार 

समस्त मानवीय ज्ञान की जीवन्त शक्ति ओर प्रमुख माध्यम होती है, वह असीम 

में होनेवाली अनन्त सृजन प्रक्रिया की ससीम मन में आकृति होती है । गौण कल्पना 

को मँ कल्पना की छाया-मात्र समञ्चता ह सचेतन संकल्प-शक्ति के साथ उसका 

सहअस्तित्व होता है, परंतु फिर भी माध्यम का प्रकार वह वैसी ही होती है जैसी 

मुख्य कल्यना-अंतर होता है मात्रा का ओर क्रिया-विधि का । पुनः सृजन के निमित्त 

उसका तिरोधान, विकिरण, विघटन होता है या जहौँ यह प्रक्रिया असंभव होती है 

वहाँ भी आदर्शीकरण तथा एकीकरण का प्रयल तो होता ही है । वह मूलतः सजीव 

होती है-वेसे ही जैसे (वस्तुओं के रूप मे) सभी वस्तु मूलतः अचल ओर निर्जीव 

होती है । इसके विपरीत ललित कल्पना की क्रीडा का अचलता ओर निर्दिष्टता के 
क्षेत्र के अतिरिक्त ओर कोई ठिकाना नहीं होता । ललित कल्पना, वास्तव में 

देशकाल के अनुशासन मेँ मुक्त स्मरण की एक रीति है ओर कुछ नही! वह इच्छा 
शक्ति के उस अनुभव-मूलक व्यवहार से पुष्ट ओर परिवर्तित होती है जिसे हम . 
चयन" शब्द से व्यंजित कर सकते है ।“ (पाश्चात्य काव्यशास््र की परंपरा पृ. 
166) (द, @गलः0€ कोँलरिज) शेली स्वच्छन्दतावादी युग॒का महान 
साहित्य-चितक ओर कवि है । (1792-1822 ई) । उसने प्रसिद्ध निबंध “डिफेन्स 
आफि पोयद्री" मेँ अपने साहित्य-चितन का अनुशीलन किया है । कल्पना शक्ति ` 
को काव्य का प्रमुख उपादन मानते हए शेली ने (दे, 5716116 शेली) कविता को 
कल्पना की अभिव्यक्ति कहा, जो मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है । उसके अनुसार 
पक्षियों के कलरव की भांति कविता अयाचित ओर अनायास होती है । वह 
आयास-रहित स्वाभाविक काव्य-रचना का पक्षधर “है । काव्य के उदेश्य पर विचार 
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करते हुए उसने कहा कि “कविता प्रत्येक वस्तु को रुचिरता प्रदान करती है । जो 
परम सुंदर है उसके सौंदर्य की वह अभिवृद्धि करती है ओर जो अत्यंत कुरूप ह 
उसमें सोदर्य का समावेश करती हे । वह भय ओर उल्लास, शोक एवं आहाद 
चिरंतनता ओर परिवर्तनशीलता का संयोग कराती है । अपने कोमल भार से वह 
विरोधी तत्त्वं का भी एकान्वयन संभव कराती हे 1” (पाश्चात्य काव्यशास््र की 
परपरा, पृ.180) 


हेजलिट (1778-1830 ई) की समीक्षात्मक कृतियों के नाम हैँ -केरक्टर्सं 
ओंफ शेक्सपियर' ^लेक्चर्स ओन द इंगलिश पोयट्स “द इंगलिश कोमिक 
राइटर्स', "एलिजाबीथन लिटरेचर! "द प्लेन स्पीकर” “द स्पिरिट ओंफ द एजः । 
उसे अग्रेजी आलोचना का प्रमुख स्तम्भ होने का श्रेय हे । वह कल्पना को कोँलरिज 
की दार्शनिक मान्यताओं से पृथक्‌ रखते हए काव्य को कल्पना तथा मनोवेगो की 
अभिव्यक्ति कहता है, जो मानव मन को तत्क्षण सुख या कष्ट प्रदान करता है । 
उसके अनुसार जो व्यक्ति काव्य के प्रति उपेक्षा या घृणा का भाव रखती हं उसे 
स्वयं अपने प्रति श्रद्धा नहीं होती । काव्य कोन तो निम्न स्तर के मनोरंजन का 
साधन माना-जा सकता है ओर न यह विलासी तथा निष्रिव व्यक्तियों के लिए 
मन बहलाव का साधन है, अपितु यह वहं साधन है जिससे अनादि काल से मानव 
मनोरंजन करता रहा है । मैथ्यू आर्नल्ड (1822-1888 ई) अरजी का सशक्त 
आलोचक माना जाता है । (दे. 1121116४ ^77010 मैथ्यू आर्नल्ड) उसने “एसेज 
इन क्रिरिसिज्म' नामक ग्रंथ में साहित्यशास्त्र के महनीय प्रश्नों का निरूपण किया 
है । उसने कविता को जीवन की आलोचना कह कर काव्य ओर नैतिकता के प्रशन 
का समाधान प्रस्तुत किया । उसे मूल्यांकन के सच्चे ओर वस्तुनिष्ठ प्रतिमानं मे 
आस्था है ओर वह बाह्य मूल्यों तथा मनमाने प्रयोग के कारण समीक्षा को गतिहीन 
ओर निष्प्राण बनाना नहीं चाहता । फिर भी वह अपने को रोमांटिक पूवप्रिहों से 
मुक्त नहीं करता । उननीसवीं शताब्दी के अन्त होते-होते इंगलेड मेँ प्रभाववादी 
आलोचना की प्रतिष्ठा हई, जिसका प्रतिनिधित्व पेटर, स्विनवर्न, आर्थर साइमन्स 
आदि समीक्षकों ने किया । इन्होने अधिकांशतः प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा की रचना 
की, जिनमें प्रभावों की यथावत्‌ अभिव्यंजना हई ओर इनका उदेश्य पाठकों के. 
हदयों में प्रभावों का उदीपन मात्र हुआ । इलियट ने इसी कारण स्विन्न को 
आलोचक नही, प्रशंसक या गुणग्राहक कहा । पेटर सौर्य का मर्म पारखी था 
ओर उसकी कसौरी मन पर पड्ने वाले प्रभावों को मानता था । पेटर (1839-93 
ई) साहित्य ओर कला को जीवन की अखण्ड अनुभूति की अभिव्यक्ति मानता 
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है । (दे. पश्वा: एल वाल्टर पटर) सौंदर्य को चरम मूल्य मानने के कारण 
उसने साहित्य का प्रमुख लक्ष्य मनः प्रसादन स्वीकार किया ओर अपने सभी प्रथो 
मे जीवन में सौदर्य के गंभीर प्रभाव का व्याख्यान किया । बीसवीं शताब्दी के 
आलोचकों मे ए. सी, तरैडले (1851-1935 ई) का नाम उल्लेखनीय ह । उन्होने 
1904 ई में “शेक्सपीरियन टरेजेडी' नामक महत्त्वपूर्णं ग्रंथ कौ रचना की जिसमे 
सम्बद्ध विषय का एेसा वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया जिससे यह रचना 
आलोचना की कालजयी कृति बन गई । उनके सै द्धांतिक विचारों का प्रकाशन 
'ओंक्सफोईड लेक्चर्स ओन पोएटदी" नामक कृति मेँ है । उन्होने “कविता कविता के 
लए है" नामक निबंध मेँ कलावादियों के विचारो का समर्थन किया हे । आधुनिक 
अग्रजी आलोचना का विकास इंगलैंड ओर अमेरिका दोनों देशों में हआ है ओर 
साहित्यिकों तथा कलाकारों की रुचियों प्रवृत्तियों तथा पद्धतियों में अभूतपूर्वं 
परिवर्तन हए हे । बीसवीं शताब्दी में समाज दर्शन, दर्शन, राजनीति, मनोविज्ञान, 
कला-दर्शन, दर्शन या सौदर्यशास्त्र तथा विज्ञान के क्षेत्र मे अभूतपूर्वं क्रांति हुई है 
ओर सबों का प्रभाव साहित्यालोचन पर पड़ा है । (दे. ^^711ल1<811 ललं] 
अमेरीकी आलोचना) इस युग के आंग्ल आलोचकों मेँ आई. ए रिचर्डस्‌ तथा टी. 
एस. इलियर मूर्धन्य है, इन्होने अपनी युगांतरकारी मान्यताओं से विश्वव्यापी 
ख्याति अजित की है । क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, अतियथार्थवाद, माक्सवाद, 
फ़्रायडवाद तथा अस्तित्ववाद से भी ओ्रेजी आलोचना आक्रांत रही है ओर समीक्षा 
के संदर्भ में विविध प्रकार के प्रयोग हुए हे । एतिहासिक आलोचना की भी पर्याप्त 
उन्नति हुई है तथा समवेत प्रयल के रूप में बृहत्‌ अंग्रेजी साहित्येतिहासों की रचना 
हुई है । आज की अप्रेजी आलोचना अत्यंत सशक्त प्रोढ़ ओर स्तरीय हो चुकी 
है। 


अतियथार्थवाद्‌ फ़ायडवाद की मान्यताओं पर आश्रित एक विद्रोहीं साहित्यिक 
आंदोलन है जिसे फ़ंसीसी सौदर्यवाद का चरम सोपान माना जाता हे । इंगलैंड में 
इसके पोषक हर्बर्दरीड है । उन्होने कविता का स्वण के साथ निकट का संबंध 
स्थापित किया है । कार्लमाक्स का दर्शन द्वन्धात्मक भौतिकवाद के नाम से विख्यात 
हे । वर्तमान युग में इसका स्वरूप अधिक: परिष्कृत रूप में उपस्थित हआ है। 
माक की सारित्यिक अवधारणा का आधार उनकी अर्थ-विषयक विचार धारा है 
जिसके अनुसार साहित्य निरपेक्ष सत्ता न होकर समाज की अर्थव्यवस्था से नियंत्रित 
ओर परिचालित होता है । कंडवेल ने (दे. 9०५५९] कोडवेल) अंग्रेजी कविता 
का अध्ययन माक्सवादी दृष्टि से उपस्थित कर “इल्युजन एण्ड रियलिटी" नामक 
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ग्रंथ की रचना की हे । इस वर्ग के अन्य आलोचकों मेँ एडमंडविल्सन, लिओनल 
टिलिग, हेरल्ड रोजेनवर्ग तथा फिलिप रेव उल्तेख्य हैँ । इस युग यें न्लुम्सवरी 
स्कूल के आलोचकों की भी देन महत्वपूर्ण हैँ । इनके मातानुसार कला को ही 
जीवन-मूल्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । ये कला मेँ प्रबल अवेगों 
तथा महान आदर्शो की अक्षा स्वच्छ सुंदर जीवनमान को ही अधकि काम्य 
समड्ते हे । एसे आलोचकों में रोजर फ़ाई, क्लाइववेल, व्जीनिया वुल्फ, ई एम. 
फोस्टर, लिरन स्टरेची अधिक प्रसिद्ध है । क्लाइव वेल धर्म ओर कला में एेकात्म्य 
की स्थापना कर कला को धर्मकेहीरूप में स्वीकार करते हे। इन्हनि 
स्वच्छन्दतावादी साहित्य-चितन से विरोध प्रकट किया है, पर इनका मतभेद 
कलाबाद या सौदर्यवाद से नहीं है । अंग्रेजी में नैतिकतावादी आलोचकों का भी 
एक दल है जो काव्य को मूलतः नैतिक मूल्यों से अभिन मानता हे । एसे समीक्षकों 
म इरविग वैविर, पाल-एेल्मरमोर, जो्ज ओरवेल, एफ. आर लीविस तथा ईवोर 
विटर्स हैँ । लीविस ने काव्य ओर कला के मूल्यांकन में नीति परक अभिरुचि या 
दृष्टि को प्रमुखता दी है ओर सौँदर्यपरक दृष्टि को सतही माना हं । टी. एस इलियट 
ओर एजरा पाडण्ड जैसे आलोचकों को प्रभावित करने वाला टी. ई. हत्म वीसवीं 
शती का मौलिक चितक था। शरिचड्स' विश्व आलोचना के जाज्वल्यमान नक्षत्र 
है। (दे. 71काशतऽ 1.9. आई. ए  रिचडस) इनके समीक्षा-सिद्धांत को 
“मूल्य-सिद्धांत" ओर “सम्प्रषण-सिद्धांत' कहते हे । इनके काव्य-चितन के दो आधार 
है- मनोवैज्ञानिक पीठिका तथा काव्य का रूपात्मक विश्लेषण । इन्ठोनि वैज्ञानिक 
ओर रागात्मक प्रयोग नामक भाषा के दो प्रयोगों को स्वीकार किया है । टी.एसः 
इलियट काव्य की साधना को निर्वैयक्तिक मानते है जिसके अनुसार कवि 
कलात्मक उदेश्य के प्रति पूर्णं आत्य समर्पण करता है । उनके अनुसार कविता 
-व्यकतित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है अर्थात कविता कवि के 

मनोवेगो का उद्गार न होकर कला की रचना ह । उन्होने कविता को कला की 
छ्चयना मानकर मूर्तविधान (आन्ञेक्टिव कोरिलेरिव) सिद्धांत का प्रतिपादन किया । 
डस युग के सशक्त आलोचकों में इम्यसन का भी योग महनीय हे । 


साशा (एलवाड़रनमेण्ट) पर्यावरण - दे. ^ {71105[017€ा€ 
ब्यारित्यकार जिस युग में उत्पन्न होता हे, उसके व्यक्तित्व पर तद्युगीन सामाजिक 
-मस्याओं तथा सांस्कृतिक विश्वासों का प्रभाव पडता ह तथा उन्हीं के मेल से 
=यविरण का निर्माण होता है । साहित्यकार जन्म से जिस पर्यावरण मेँ पलता हे 
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उसका प्रभाव. उसकी रचनाओं पर पडता है ओर उससे ही उसकी साहित्य-साधना 
नियंत्रित ओर परिचालित होती है । 


८ (एपिक) महाकाव्य वर्णणात्मक वृहत्‌ कथा काव्य । पाश्चात्य 
पण्डितो न महाकाव्य के स्वरूप-निर्माण या परिभाषा के संबंध में अधिक विचार 
किया है, पर उसकी कोई सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत नहीं की हे । एेसे आचार्यो 
मे अरस्तु. एल. एवरक्रोम्बी, उन्ल्यु. पी. केर, डिक्सन तथा सी. एम. बावरा अधिक 
महत्त्वपूर्णं है अरस्तू ने महाकाव्य की परिभाषा न देकर उसके तत्त्वों का ही 
विश्लेषण किया है । (विशेष विवरण के लिए दे. 1151011 अरस्तू) उसने होमर 
कृत इलियड-ओडेसी को ही अपना आदर्श मानकर महाकाव्य का तात्त्विक 
विश्लेषण किया था । 


यूरोप में महाकाव्यों के अनेक रूप या प्रकार विकसित हुए रहै 
जैसे-विकसनशील महाकाव्य, शास्त्रीय महाकाव्य, अलंकृत महाकाव्य, रोमांचक 
महाकाव्य या रोमांस तथा स्वच्छन्दतावादी ओर मनोवेज्ञानिक महाकाव्य । पाश्चात्य 
देशों के महाकाव्यं कीः कई अवस्थार्णँ हँ । प्रारंभिक अवस्था या वीरयुग के 
महाकाव्यं मे इलियड ओडेसी हँ जिनका समय ई. पूर्व. सात सौ वर्ष है । उन्हीं 
का अनुकरण कर वजिल ने ईसा पूर्व प्रथम शतान्दी में इनीड नामक महाकाव्य का 
, प्रणयन किया, जिसमें अतिशय संस्कृत ओर नियमबद्ध रोमन सभ्यता का स्वर 
मुखरित हुआ है । यह अलंकृतशैली का महाकाव्य है । मध्ययुग सामंती वीरयुग 
काः काल था, फलतः इस युग में रोमांचक महाकाव्यों का सृजन हुआ । इस युग 
मँ लोक महाकाव्य के अतिरिक्त दरबारी कवियों ने रोमांचक महाकाव्यों का भी 
प्रणयन किया । रेनेसां या पुनर्जागरणकाल मेँ रोमानी प्रवृत्तियों के साथ-साथ ईसाई 
नैतिकता का प्राबल्य हुआ; अतः इस काल मेँ रोमानी, शास्त्रीय ओर नैतिकतायुक्त 
शास्त्रीय तथा रूपकात्मक महाकाव्यं की रचना हुई । शनैः शनैः नैतिकता, बौद्धिकता 
ओर शास्त्रीयता सम्पनं महाकाव्यं के प्रति प्रबल विद्रोह हुआ ओर परिणामस्वरूप 
अटारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में प्राचीन नैतिकता ओर शास्त्रीय नियमों की 
अवहेलना की गई तथा रोमांचक महाकाव्यों का प्रणयन प्रारंभ हुआ । इस प्रकार 
यूरोपीय महाकाव्यों के विकास के चार सोपान दिखाई पडे । पहली अवस्था में 
वीर भावना की प्रधानता रही तो दूसरी मेँ शास्त्रीय, नैतिक तथा धर्मभावना प्रबल 
हई । तृतीय अवस्था में रोमांचक भावना का प्राधान्य हुआ ओर चतुर्थं युग अर्थात 
आधुनिक युग में स्वच्छन्दतावादी महाकाव्य रचे गए । प्रथम सोपान के कवि हं 
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होमर ओर दूसरे के वर्जिल, दति ओर मिल्टन । तीसरे सोपान के कवियों मे स्पेसर 


एरिआस्टो, टेसो आदि है तो चौथी के गेटे, टेनिसन, ब्राउनिंग, हाडीं ओर विक्टर 
ह्यगो आदि । 


विकसनशील महाकाव्य- विकसनशील महाकाव्य किसी एक कवि की कृति 
न होकर शताब्दियों में रचित अनेक व्यक्तियों की प्रतिभा ओर वाणी से समन्वित 
होता है । यह विभिन काल के चारणो, लेखकों ओर गायको द्वारा विकसित होता 
हे । विकसनशील महाकाव्य में लोककथा ओर लोकगाथा का अद्भुत थोड़ा रहता 
है ओर उसमें कुतूहल तथा आश्चर्य उत्पन करनेवाली आश्चर्य जनक घटनां 
अनुस्यूत होती हे । इस प्रकार के महाकाव्यों का विकास वीरयुग से होता है, अतः 
उनमें मूल भावना वीरता की रहती है । यद्यपि उनमें प्रेम का भी चित्रण होता है, 
किंतु उसका प्राबल्य नहीं होता । वीरयुग के पश्चात जब सामांती युग आया तो 
उसमें प्रेमभावना का समावेश हुआ । विकसनशील महाकाव्यं के नायक वीर होते 
है ओर उनकी वैयक्तिक वीरता ओर शक्ति इतनी अधिक होती है कि युद्ध में 
उन्हे सेन्यबल की आवश्यकता नहीं पड़ती । उनका मुख्य ध्येय वीरता के कार्यो 
द्वारा यश-सम्मान की प्राप्ति ओर उनकी सुरक्षा करना होता हे । वे प्रतिपक्षियों के 
प्रति अत्यंत कठोर होते है ओर उनमें अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा शारीरिक ओर 
आत्मिक शक्ति अधिक ही नहीं होती, अतिमानवीय या अलौकिक तत्वों से संयुक्त 
होती है । वे युद्ध के पश्चात प्रेम-व्यापार के रूप में अपने मानवीय संबंधों को 
व्यक्त करते है । विकसनशील महाकाव्य युद्ध ओर भयंकर यात्रा जंसे साहसिक 
कार्यो से भरे होते हँ ओर इनका कथानक अलंकृत महाकाव्यं की भति संघटित 
ओर अन्वितियुक्त नहीं होता । इनका कथानक विस्तृत होता है, पर उसमें कसावर 
का अभाव रहता है। इनमें अवान्तर कथा के रूप में लोककथाओं ओर 
लोकगाथाओं का संमिश्रण होता है तथा अलौकिक तत्व अनुस्यूत होते हँ ओर 
कथानक रूढियोँ भरी रहती हैँ । नारकीय अन्विति के अभाव में इनका कथानक 
बिखरा हुआ रहता है । अलंकृत महाकाव्यों की भांति इनका उदेश्य किसी महान 
दर्शन की अभिव्यक्ति नहीं होता, अपितु इनमें किसी महान युग की अविस्परणीय 
ओर प्रख्यात घटना को कहकर या महान चरसि का वर्णन कर पाठकों का मनः 
प्रसादन करना होता है । इनमें वस्तुव्यंजना के रूप मेँ विविध वस्तुओं ओर जीवन 
के व्यापारो का चित्रण किया जाता हैः कवि जीवन के बाह्य पक्षों का अधिक 
उद्घाटन करता है ओर मानव मन की आंतरिक भावनाओं या जीवन के आंतरपक्ष 
का विवेचन नहीं करता । कवि व्यक्ति के सुख-दुःख, राग-विराग, घृणाद्वेष, क्रोध 
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आदि का सामान्य रूप उरेहता है। इनमें नृत्य, क्रीडा, हास्य-परिहास आदि 
आनन्ददायक तथ्यों का पर्याप्त चित्रण किया जाता है । 
इनकी शैली अनलंकृत ओर सहज होती है, इनमें दूरारूढ़ कल्पना से युक्त 
अलंकार प्रयुक्त नहीं होते, पर सहज ओर प्रचलित अलंकारो--अनुप्रास, रूपक, 
उपमा, उक्षा, अतिशयोक्ति-का प्रयोग किया जाता है। इनका शब्द संघटन 
स्वाभाविक ओर सहज होता है, सायास ओर अलंकृतशेली काम मेँ नहीं लाई जाती 
ओर चातुर्य तथा सौँदर्य का अभाव रहता है । अलंकृत महाकाव्यों की भाँति इनमें 
पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं रहती ओर न शास्त्रीय ज्ञानोपदेश के प्रति रचयिता 
का सुद्यान दिखाई पड़ता है । पर जब ये धार्मिक ग्रंथ या पुराण के रूप मेँ मान्यता 
प्राप्त करते है तो इनमें उपर्युक्त तथ्य धीरे-धीरे आ जाते है । चकि इनका प्रचार 
जनता के बीच अधिक होता हे, अतः इनका रूप स्थिर नहीं रह पाता ओर उसमें 
परिवर्तन (समय-समय पर्‌) होता रहता है । सामूहिक रूप से गाये जाने के कारण 
इनमें मुख्यतः गेय ओर सुपाठ्य छन्द प्रयुक्त होते है ओर महाकाव्य की 
कथानक-रूढियाँं समाविष्ट हो जाती हैँ । 


रोमांस ओर रोमांचक महाकाव्य- (दे. ₹ि0ा18916६) 


अलंकृत महाकाव्य-यूरोप के अलंकृत महाकाव्यों के कथानक गुरुगं भीर होते 

है ओर उनका विषय (कथानकः) धर्मग्रंथ, इतिहास-पुराण या बाइबिल से ग्रहण किया 

जाता है, इसमें कवि-कल्पना का भी अधिक योग रहता है । सम्पूर्ण महाकाव्य किसी 

महत्‌ प्रेरणा या महान उदेश्य से प्रेरित होकर प्रणीत होता है ओर कवि राष्ट गौरव 

या धार्मिक या नैतिक मूल्यों की स्थापना अथवा आध्यात्मिक तथ्यों की व्यंजना 
करता है । इसकी शैली प्रयलसाध्य ओर कलात्मक होती है तथा उसमें ओदात्य 
ओर गरिमामय तत्त्व विद्यमान रहते है । इनमें कवि पुनरुक्ति दोषों से अपने को 
बचाकर यथासाध्य उन्हे अर्थगौरव से पूर्णं करता है अर्थात अल्प शब्दों द्वारा 
अधिक अर्थं ओर चमत्कार उत्पन किए जाते है । कवि वस्तु व्यापार-वर्णन की 
रूढ़ियों का पालन करते हुए प्रारंभ में प्रस्तावना, वस्तुमिर्देश तथा मंगलाचरण का 
वर्णन करता हे । इसमें संघर्ष द्र-युद्ध, साहसिक ओर कष्ट प्रद यात्रा, सुंदर उद्यान, 
भव्यभवन्‌, स्वर्ग तथा नरक के दृश्य तथा सृष्ट के रहस्यों का चित्रण किया जाता 
है । इसमे नायकों की वीरता वैयक्तिक भावना से अधिक सामाजिकहित की ओर 
उन्मुख होती हे । इसमे चरित्र-चित्रण की विश्लेषणात्मक ओर मनोवैज्ञानिक पद्धति 
अपनायी जाती हे ओर अलौकिक तथा अतिमानवीय तथ्यों के समावेश में बौद्धिक 
संयम ओर आध्यात्मिक गम्भीर्य बना रहता है । कवि शास्त्रीय महाकाव्यों मे 
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युगजीवन का समग्र आर यथार्थं चित्र प्रस्त॒त करता है ओर अपने यग की 
सामाजिक चेतना को मुखरित करता है । 


स्वच्छन्दतावादी ओर मनोवैज्ञानिक महाकाव्य 


स्वच्छन्दतावादी युग में शास्त्रीय महाकाव्यों की प्रवृत्ति के प्रति विद्रोह का स्वर 
प्रबल हुआ ओर मिल्टन आदि द्वारा प्रवर्सित शैली के प्रति प्रतिक्रिया का भाव 
प्रदर्शित हुआ। यह युग गीतिकाव्य के लेखन का था, फिर भी इस युग जें 
प्रवं धकाव्यों की रचना होती रही । स्कोंट, वडुर्सवर्थं तथा कालरिज ने क्रमशः चारण 
गाथाओं, गीतिगाथाओं (लिरिकल व॑लेड्स) तथा प्राचीन यूनानी आधार को अपना 
कर महाकाव्यं का प्रणयन किया । जर्मन कवि गेटे ने स्वच्छन्दतावादी भावनाओं 
के साथ दति की काव्य-शेली का मिश्रण कर "फाउस्ट' नामक नाट्य-महाकाव्य 
लिखा ओर विक्टर ह्यगो ओर टेनीसन ने शास्त्रीय तथा रोमांचक महाकारव्यो की 
शेली के संयोग से नवीन शैली या स्वच्छन्दतावादी डेली को ग्रहण कर महाकाव्यों 
का लेखन किया । टेनीसन की रचना में शास्त्रीय महाकाव्य के महदुदेश्य आर 
प्रतीकात्मकता का भी समावेश किया गया ओर हार्डी ने (20वीं शती) द 
डाइनेस्टस' नामक महाकाव्य में पात्रं के स्वगत-कथन के रूपमे कथा का वर्णन 
किया । इन महाकाव्यों मे मन का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण किया गया हे, अतः इनमें 
मनोवेज्ञानिक तत्त्वों का दिग्दर्शन कराया गया ह । कवि किसी घटना के संबंघ में 
विभिन व्यक्तियों की मनःस्थिति का वर्णन करता हं ओर उसके विभिन्न प्रकार के 
प्रभावों का निरूपण कर मनुष्यों की मानसिक अवस्थाओं का निरूपण करता हे । 


महाकाव्य की नवीन मान्यता 


महाकाव्य काव्य की सर्वोत्तम विद्या के रूप में समाहत है । इसमें विशाल 
पटभूमि पर मानव-जीवन का चित्र अंकित किया जाता हे । प्रसिद्ध आंग्ल आलोचक 
सी. एम. बावरा ने महाकाव्य के संबंध में अपना मन्तव्य इस प्रकारं प्रकर किया 
हे। 

“सर्व सम्मति से महाकाव्य वह कथात्मक काव्यरूप ह जिसका आकार वृहद्‌ 
होता है, जिसमें महत्वपूर्ण ओर गरिमायुक्त घटनाओं का वर्णन होता हे ओर जिसमें 
कुछ चसो की क्रियाशील जीवन-कथा, विशेषकर भयंकर कार्यो जसे युद्ध आदि 
से युक्त जीवन-कथा होती है । उसके पद्ने के बाद हमें विशेष प्रकार का आनन्द 
प्राप्त होता है, क्योकि उसकी घटनार्णं ओर पात्र हमारे भीतर मनुष्य की महानता, 
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गौरव ओर उपलब्धियों के प्रति दृढ़ आस्था उत्पन्न करते हे । “ एवरक्रोम्बी की 
महाकाव्य -विषयक परिभाषा इस प्रकार है । “बड़े आकार के कारण कोई काव्य 
महाकाव्य नहीं हो जाता । जब उसकी शैली महाकाव्य की शैली होगी तभी उसे 
महाकाव्य माना.जा सकता है ओर वह रोली कवि की कल्पना, विचारधारा तथा 
उनकी अभिव्यक्ति से जुडी रहती है । उस शैली के काव्य "महाकाव्य हमें एक 
ेसे लोक में पंचा देते है जहौँ कुछ भी महत्त्वहीन ओर असारगर्भित नहीं होता । 
महाकाव्य के भीतर एक पुष्ट स्पष्ट ओर प्रतीकात्मक उदेश्य होता है जो उसकी 
गति का आद्यन्त संचालन करता है ।” डन्ल्यु. पी. केर की परिभाषा-“महाकाव्य 
मे चस की कल्पना बहुत ही स्पष्ट ओर सम्पूर्ण रूपों मे की जाती है, अतः उनकी 
विभिन्न मनःस्थितियों ओर समस्याओं के चित्रण के कारण महाकाव्य में नाना प्रकार 
के दृश्यों ओर गुणों का चित्रण संभवतः हो जाता है? इस प्रकार उसमें समग्र 
जीवन के कार्यकलाप जीवन-कथा का रूप धारण कर तेते है । महाकाव्य की 
सफलता कवि की कल्पना-शक्ति ओर उसके चख्रि-चित्रण पर निर्भर करती है । 
महाकाव्य मानेजाने वाले कुछ काव्यग्रंथो के कथानक में यद्यपि नाटकीय गुण नहीं 
होते ओर नवीन दृश्यों ओर सम्पूर्णं कार्यों की प्रधानता होते हए भी उनका नायक 
महतत्वहीन होता है, फिर भी एेसे कथानकों मेँ एक प्रकार की गरिमा होती है जिससे 
वे महाकाव्य माने जाते है ।” वात्तेयर का लक्षण “मान्य लक्षर्णो के होने यान 
होने से ही कोई काव्य महाकाव्य नहीं बन जाता । एेसे काव्य-ग्रंथ ही महाकाव्य 
नाम के अधिकारी हें जिनमें किसी महान्‌ घटना का वर्णन होता है ओर जिह 
समाज व्यवहारतः महाकाव्य मानने लगता है । चाहे वह घटना सरल हो या जटिल, 
चाहे वह इलियड की तरह एक स्थान पर घरित हो या ओडेसी की तरह उसका 
नायक संसार भर में भटकता फिरे, चाहे उसमें एक नायक हो या अनेक, चाहे वे 
अभागे हों या सोभाग्यशाली, एचिलीस की तरह भयंकर क्रोधी हों या एनियास 
की तरह धर्मात्मा, चाहे वे राजा हों, या सेनापति, या इनमें से कुछ भी न हो, चाहे 
उसके दृश्य हिन्द-महासागर के हों या नरक के जो इस धरती पर नहीं होते, इससे 
कुछ नही बनता-बिगड्ता । इनके बावजूद कोई काव्य तब तक महाकाव्य कहा 
जाता रहेगा जब तक आप उसके गुणों के अनुरूप उसका कुछ ओर नामकरण 
नहीं कर देते 1” | 


पाश्चात्य आचार्यो ने महाकाव्य के संबंध मेँ जोः मत व्यक्त किए है उनका 
सार इस प्रकार हे महाकाव्य के प्रारंभ मेँ उसका विषय कुछ पंक्तियों मेँ ्रस्तुत 
कर काव्य को अधिष्ठात्री देवी की वन्दना की जाती है । प्रथम को विषय-कथन 
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(00051107) ओर द्वितीय को आह्वान (ण्ण्व्वणा) कट्‌ ई: डन 
कथानक इतिहास, पुराण ओर धर्मग्रंथों से लिया जाता है जो पयग्नि गथ चद 
हे । कथानक में कार्यान्विति अधिक होती है ओर वह विस्तृत चेता ड ¦ उस्यं 
दार्शनिक तत्त्व ओर पाण्डित्य का आधिक्य होता है ओर शैली कलात्मकः दथः 
अधिक सचेष्ट होती हे । इसका नायक वैयक्तिक वीरता की अपेक्षा देशभदित ॐ 

` सामाजिक कल्याण की भावना से युक्त होता है । इसके पात्रं का शीलनिरूपय 
मनोवेज्ञानिक आधार पर किया जाता है ओर वे युग के चारित्रिक वैशिष्ट्य को 
प्रकट करते हें । महाकाव्य महान उदेश्य से युक्त होते है; उनमें अतिमानवीय तत्त्वो 
का संयत प्रयोग किया जाता है । वे युग-चेतना की वास्तविक अभिव्यक्ति करते 
है । इसका जातीय जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है ओर जाति या राष्ट की सामूहिक 
भावनार्एँ आशा-आकाक्षा्ण विश्वास आदि उसमें व्यक्त होते हे । जातीय जीवन 
की अभिव्यक्ति होने के कारण महाकाव्य राष्रीय गौरव के प्रतीक होते हैँ । इसका 
नायक राष्ट या जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी विजय में उस राष्ट 
या जाति की विजय निहित रहती है । इसके प्रमुख पात्र महान ओर गरिमायुक्त 
होते है तथा कथानक किसी महान ओर महत्वशील क्रिया से निबद्ध होता हं । 
इसमें निबद्ध जीवन खण्ड जितना ही विस्तृत ओर महनीय होगा तथा कवि का 
जीवनानुभव जितना ही अधिक समृद्ध ओर मानवीय होगा, महाकाव्य की सफलता 
उतनी ही अधिक होगी । इसके कथानक मेँ अपूर्वं विशालता ओर गरिमा का होना 
आवश्यक है । इसका ,नायक नैसर्गिक सरलता, अपूर्व पराक्रम, आत्मोत्सर्ग की 
क्षमता तथा धैर्य आदि गुणों से सम्पन होता है । अर्थं ओर ध्वनि, शब्दों के चयन 
तथा विशिष्ट छन्द ओर लय की दृष्टि से महाकाव्य की शैली गं भीर होनी चाहिए । 
जब कोई उदात्त चस््रि का कवि किसी महान विषय पर गरिमायुक्त रीति से 
काव्य-रचना करे तभी उत्कृष्ट शैली का आविर्भाव होगा । उसका उदेश्य सोदर्य 
भावना की तृप्ति, आनन्दोपलब्धि तथा जीवन का सहज ओर नैतिक अभ्युत्थान हे । 


समग्रतः महाकाव्य में निम्नांकित तत्त्वं का संगंफन होता है-महदुदेश्य, 
महत्पेरणा, महती काव्य-प्रतिभा के अतिरिक्त गुरुत्व ओर गांभीर्य का समावेश तथा 
महत्कार्यं ओर युगजीवन का समग्रचित्र। इसका कथानक चमत्कारपूर्ण 
आश्चर्यजनक तथा धटना-प्रवाह से युक्त होता है । घटना-प्रवाह के कारण 
महाकाव्य में सक्रियता का गुण उत्पन होता है । इसका कथानक वर्तमान जीवन 
से भी सम्बद्ध हो सकता है । इसका नायक महान तथा उदात्त गुणोपेत हो, जो 
किसी राट धर्म, जाति या सम्पूर्ण मानवता का प्रतिनिधित्व कर सके । इसकी शैली 





126 पाश्चात्य साहित्यशास्न-कोश 
उदात्त ओर गरिमामयी हो तथा तीव्र प्रभान्विति एवं गंभीर रस-व्यंजना से युक्त 
हो । अनवरुद्ध जीवनी शक्ति ओर सशक्त प्राणवत्ता महाकाव्य के प्रधान तत्त्वो में 
है । (दे. हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ40-121) 


एफ< ० 471 (एपिक ओंफ आट) कलात्मक महाकाव्य-दे. {91९ 
एका< ज॑ मकण (एपिक ओंफ ग्रोथ) विकासात्क महाकव्यि दे. 510 


191९ 977१11८ (एपिक सिमलि) -एक अलंकारः महोपमा जिस उपमा में 
उपमान का विस्तृत वर्णन किया जाय उसे महोपमा कहते है। 


एल १४९६२९८ (एपिक थिष्टटर) महानाटक-बीसवीं शताब्दी मेँ नाटक 
के कत्र मे एसे प्रयोग हए या एक नया आंदोलन चला, जिसमें रूप की अपेक्षा 
वस्तु तथा वस्तु की अपक्षा सत्य `का प्राधान्य स्वीकार किया गया 1 महानाटक 
मुख्यतः उपयोगितावादी ओर वर्णनात्मक होते हे । इनमें विभिन शैलिरयो, रंगशाला 
के तत्त्वों (नारक, नारय-प्रयोक्ता अभिनेता, दृश्य-विधायकः, नर्तक, गायक, संगीत 
प्रयोक्ता तथा दर्शक) को इस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है, जिससे कि वे नाटककार 
द्रायां भरस्तुत किए गए सत्य की व्याख्या करे में सक्षम हो सके । इसका क्षत्र 
विस्तृत होता है, इसलिए इसे “एपिक िए्टर' कहते हँ ओर इसकी विधि उपन्यास 
या सिनेमा से साम्य रखती है । इसमें समूहगान, स्वगत-भाषण, चलचित्र, रेडियो 
आदि का प्रयोग किया जाता है । महानाटक का विकास, सर्वप्रथम जर्मनी मे, प्रथम 
विश्वयुद्धः के पश्चात हुआ ओर आज भी इसका विकास हो रहा है, जिसमे 
युगानुरूप स्वर प्रखर है । इस सिद्धांत का प्रसार बेअरटोल्ट ब्रेख्ट ने विशेष रूप 
से किया ओर अरविन पिस्केटर ने इसका प्रयोग किया । इसके अनेक प्रकार 
है रिपोर्रियल थिए्टर-इसमें पत्रकारिता के माध्यम से नित्य की प्रमुख घटनाओं 
का प्रदर्शन होता हे। 


` “डौक्युेटरी थि्टर'-इसमे एतिहासिक घटना को रंगमंच पर प्रदशित करने 
के लिए तद्विषयक प्रलेख ओर विवरण प्रदशित किए जाते हे । 


“लिर्विगन्यज पेपेर"-इसके द्रारा जनता को सामाजिक उपदेश की शिक्षा दी 
जाती है । | | | 


^थिणएटर ओष्ठ रेक्शन-इसका उदेश्य प्रचार करना अधिक है । 'डाइलेक्टिक 
धिएटर-इसरमे समाज के दोषों को दढ कर रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता हे । 
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यह रंगमंच को सामाजिक दोषों को बताने के लिए न्यायालय का रूप प्रदान करता 
है । उपदेशात्मक ओर राजनीतिक आदि भी महानाटक के अन्य रूप है । 


एः (एपिग्राम) व्यंग्योक्ति-एपिग्राम का अर्थ शिलालेख है, पर अब 
यह व्यंग्यात्मक सूक्ति के रूप मेँ प्रयुक्त होता हे । एेसी लघु ओर सुष्ठु रचना को 
एपिग्राम कहते हे, जिसमें नवीन, रम्य तथा व्यंग्यपूर्णं विचार भरे रहें । इसमे अल्प 
शब्दों मेँ अधिक भाव भरे रहते हँ ओर वक्तव्य व्यंग्यपूर्णं होता हे । 


15116 (एपिसल) क्ाव्यपत्र- जव काव्य की र्चना पत्र के रूपमे हो तो 
उसे काव्य-पत्र कहते हैँ । काव्य-पत्र किसी व्यक्ति को उद्दिष्ट कर किसी विषय का 
प्रतिपादन करने के लिए लिखे जाते रँ । इसका स्वरूप भाषण का-सा होता है ओर 
इसमे कलात्मकता होती है । इसकी रचना गद्य या पद्य किसी में हो सकती हे । 
प्राचीन रोमन कवि होरेस ने "काव्य-कला' नामक ग्रंथ की स्चनापत्रमेंकीहे। 


एग(ग€ (इपिटापि) सार- रचना विशेष का संक्षिप्त रूप इपिटामि 
कहलाता है । इसमें स्वना को संक्षिप्त कर उसका मूल भाव प्रस्तुत किया जाता 
= हे | 


ए5{०9+ लमा (एपिस्टोलरी फिक्शन) पत्रात्मक उपन्यास- 
उपन्यास की रचना जब पत्रों के रूप में होती है तो उसे पत्रात्मक उपन्यास कहते 
है । इसमें उपन्यास के सभी पात्र व्यक्तिगत रूप से पत्र की रचना करते हँ ओर 
उनके पत्रों से ही कथावस्तु का विकास होता है एवं पात्रं के चरित्र पर प्रकाश 
पड़ता है । जब घटनार्ण घटित होती हँ तो उपन्यास के प्रमुख पात्र पत्र लिखते हं 
या कई युगलो में पत्रों का आदान प्रदान होता है । दे. 0०] 


72509771 (एस्केपिञ्म) . पलायनवाद्‌-एेसी रचना को पलायनवाद्‌ कहते 
है जिसमें समाज के संघर्ष-संकुल जीवन से विमुख होकर कवि कल्पनाः लोक में 
विचरण करने लगता है । कलाकार संसार की तिक्तता, कटुता ओर कोलाहल से 
अपने को दूर कर या अपनी विफलता कामना से हताश होकर अमंगल के भय 
से नवीन काल्पनिक जगत्‌ का निर्माण करता है तो वैसी स्थिति में उसे पलायनवादी 
कहा जाता है। 

ए558% (एसे) निबंध- निबंध शब्द संस्कृत का है, जिसका अर्थ है एेसी 
विधा, जिसमे विचार बांधा या गुँथा जाय । इसमें निश्चित रूप से किसी विषय 
पर विचारों की भंखला बँधी जाती है । संस्कृत में प्रायः एसे ग्रंथों को निबंध की 
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संज्ञा दी जाती थी, जिनका संबंध टीका, भाष्य, दर्शन या राजनीतिक ग्रंथों से था 
ओर इनमे भावना की अपेक्षा विचारों को अधिक गुंफित किया जाता था। पर, 
हिदी में निबंध अंग्रेजी के एस्से (5829) का समानार्थी हे । संस्कृत में निबंध 
शब्द इस अर्थ का वाचक था जिसमें विशेष बंध या संगठन हो, पर अंग्रेजी में 
एस्से का अर्थ प्रयल या ^++1€77६ है । यूरोप में निबंध का जन्म दाता ्रंसीसी 
लेखक मोतेन (समय 1571 ई) माना जाता है । उसने अपनी रचनाओं को 55धां 
(एस्साइ) कहा था। अंग्रेजी का एस्से शब्द प्रैच 5552 (एसा) से निर्मित है 
जिसका अर्थ प्रयास है (४1, 1718], 6076६), पर अब यह शब्द विशिष्ट 
गद्य रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा है । निबंध में किसी विषय का प्रतिपादन 
होता है, यह गद्य की एेसी साहित्यिक विधा के लिए रूढ़ हो गया है जिसे बार-बार 
पढ़कर आनन्द प्राप्त किया जाए । दर्शन, धर्म, राजनीति, विज्ञान तथा साहित्य किसी 
भी विषय से संबद्ध विचारों के गंफन को निबंध कहा जाता है । अंग्रेजी में निबंध 
की सर्वप्रथम परिभाषा डो. जोनसन ने दी थी। 4 10086 ऽथा रग € 
176, ॐ 77्€््टणश, 10186516 €, 0 2 (श्ण 276 
07तला]# एल 9९९ अर्थात निबंध मानसिक जगत्‌ की एेसी विचारतरंग 
है ज असंगठित, अपूर्णं ओर अव्यवस्थित हो । पर, आगे चलकर लोगों न इस 
परिभाषा को अमान्य सिद्ध कर दिया ओर इसमें -क्रमशः बुद्धितत््व का समावेश 
होता गया ओर असंबद्धता को निबंध का दोष माना जने लगा। मोतेन की ` 
परिभाषा में व्यक्तित्व के प्रकाशन पर बल दिया गया था । जोँनसन के समय तक 
निबंध का सम्यक्‌ विकास नहीं हआ था ओर न उसकी कोई निश्चित रूपरेखा ही 
निर्मित हई थी । उसकी परिभाषा संकुचित है ओर उसमे आज की तरह वैविध्य 
का अभाव है। ओक्सिफोड डिक्शनरी में निबंध की परिभाषा इस प्रकार दी गई 
है । “सीमित आकार का-एक एेसा लेख जो किसी एक विषयविशेष अथवा 
उसकी किसी शाखा-प्रशाखा पर लिखा गया हो जिससे प्रारंभ में परिष्कारहीनता 
का आभास मिलता था ओर जो अनियमित अपरिपष्क खण्ड माना जाता था, कितु 
जिससे अबं न्यूनाधिक विस्तृत शैली मे लिखी हई कितु आकार मेँ लघु रचना का 
बोध होता है“ ८. 60170090 ग 710त0€ा2{€ 1€ाष्टधा 0 गाड ` 


` एणाः ऽप्णद्€ 0 शला 9 अप्०]ल्, गाह्721$ [ए 


वा ग 71511, (8 10्द्ट्ााश्, 17016516 71666, एण 70 
5210 % 8 (60700901 71076€ 071 1655 2190ग्ध€ 17 5%1€ 
णद) [77४6 77 72९6." 
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निबंध की विशेषतां : 


(क) 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(ड). 


(च) 


(छ) 


निबंध मेँ किसी विषय का प्रतिपादन होता हे या उस पर विचार किया 
जाता है, जिस पर लेखक के स्वतंत्र विचार की छाया रहती हे । 


निबंध के विषय की कोई सीमा नहीं है, वह अनन्त है तथा विश्व की 
किसी भी वस्तु या तथ्य को उसका विषय बनाया जा सकता हे । संसार 
की जितनी वस्तुर्ण भाव एवं क्रियार्णँ हे, उन पर निबंध लिखा जा सकता 
है । वह गंभीर-से-गंभीर ओर इल्का-से-हल्का हो सकता हे । 

निबंध सर्जनात्मक साहित्य रूप है जिसमे भावना की प्रधानता होनी चाहिए 
बुद्धि की नहीं । इसमें लेग्ठक अपने स्वतंत्र विचारो को सहज रूप से 
व्यक्त करता है । 


निबंध में लेखक का निजीपन इलकता है अर्थात उसके व्यक्तित्व की 


अभिव्यक्ति होनी चाहिए । व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का आशय यह हे 


कि निबंध में लेखक के निजी अनुभव ओर उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति 
हो । यदि लेखक हंसोड़ हो तो निबंध में हास्य ओर व्यंग्य की प्रधानता 
रहे, पर गंभीर स्वभाव होने पर निबंध में गंभीरता व्यक्त होनी चाहिए । 


निबंध यथासंभव आकार मेँ लघु ओर संक्षिप्त हो । इसमें अनेक प्रकार 


क्रे तथ्यों का संग्रह किया जाए किसी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं । इसकी 


शैली चित्रात्मक होनी चाहिए, विवरणात्मक नहीं । 

निर्वैयक्तिक निबंधों के विषय गंभीर भी हो सकते है पर व्यक्तित्व प्रधान 
लेखों का विषय सामान्य या साधारण होता हे । 

निबंध मेँ लेखक के दृष्टिकोण, उसकी मनः स्थिति एवं प्रतिक्रियाओं का 
निरूपण होना चाहिए ओर शैली मेँ स्पु्सिं एवं चमत्कार हो । यह एेसी 
कलाकृति है, जिसमें निर्माण-सौष्ठव, रोचकता, कलात्क प्रेषणीयता एवं 
लेखक के व्यकितत्व की छप रहती हे । 

निबंध की भाषा सहज, सुबोध, परिष्कृत तथा लाक्षणिकता से युक्त हो 
ओर उसमे परिस्थिति तथा विषय को व्यक्त करने की अदभुत क्षमता रहे 
तथा पर्याप्त चदराव उतार के अतिरिक्त मनोभवो के अनुरूप परिवर्तन 
हयो । निबंध लेखक के कलात्मक आत्मप्रकाशन का साधन हं । 


~ 
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निबंध-लेखन का कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य होता है, भले ही वह 
दार्शनिक, गंभीर, साहित्यिक या वैयक्तिक हो । उसका मुख्य उदेश्य है 
लेखक की सर्जनात्मक प्रवृत्ति की तुष्टि एवं क्रियात्मक इच्छा की पृति । 
निबंध के माध्यम से लेखक अपने ज्ञान तथा अनुभव को भी प्रेषणीय 
बनाता है ओर इस प्रकार पाठकों का मनः प्रसादन करता है । गंभीर विषयों 
पर लिखित निबधों मे लेखक का चितन इलकता है ओर उसके अध्ययन 
तथा पठन की विवृत्ति होती है, पर उसमें भी उसके दृष्टिकोण का महत्त्व 
होता है । वैयक्तिक निबंधों का प्रधान आकर्षण उसके व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति है । लेखक अपने व्यक्तित्व के रोचक पक्ष का प्रकाशन कर्‌ 
पाटक ओर अपने बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है । निबंध का उदेश्य 
साहित्य के सामान्य उदेश्य से भिन नहीं है । 


निबेध के भेद्-निबंध को पाँच भागों में विभक्त किया जाता है- 
(1) वर्णनात्मक (2660४०९), 2) विवरणात्मक (पिशाव०९); 
(3) .विचारात्मक (९60५६), (4) भावात्मक - (71070781) तथा 
(5) व्यक्तित्व प्रधान (ए6ाऽ०] €558४) 
(1) वर्णनात्मक मिबंधों में कल्पना का प्राधान्य होता है तथा उसमें वर्णन स्थूल 


(2) 


(3) 


हआ करते हैँ ओर भाषा मे सरलता एवं अर्थवत्ता होती हे । इसके अंतर्गत 
अधिकतर देश स्थान या किसी भौगोलिक स्थान का वर्णन होता है ओर 
वह वर्णन आंखों देखा हआ-सा होता है । इसमें किसी विषय का सजीव 
चित्र उपस्थित किया जाता हे । । 

विवरणात्मक निबंध-इस कोरि के निबंधों में विशेष विषय का वर्णन 
किया जाता है । इन्हें कथात्मक अथवा आख्यानात्मक भी कहा.जाता हे । 
विवरणात्मक निबंधों का संबंध मुख्य रूप से समय या काल से होता है; 
इनमें वस्तु या-विषय को. गतिशील रूप से देखा जाता है । विवरणात्मक 
निबंधों मे किसी विषय का इस प्रकार निरूपण होता है जिससे कि पाठकों 
के मन पर चलचित्र की भाति उसका रूप अंकित हो जाय । 


विचारात्मक निबंध मेँ किसी विचार का प्रतिपादन किया जाता टै ओर 
इनमें बौद्धिकता की प्रधानता होती हे । चकि इनमें मस्तिष्क की प्रधानता 
रहती है, अतः तर्क का सहारा लेकर विचार प्रकट किये जाते हँ । इन 
निब॑धों के विषय गंभीर एवं प्रयोजनीय होत्ते है । इसको अधिक सरल 
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बनाने के लिए व्यास (विस्तृत) ओर समास (संक्षिप्त)दोनों ही शेलियों का 
प्रयोग होता है । विचारात्मक निवंधों में जहौ हदय ओर मस्तिष्क अर्थात 
भावना ओर बुद्धि दोनों का समान योग होता है, वे शुद्ध साहित्यिक निबंध 
करे जाते है । इनमें विषय की अनेकरूपता होती हं । 


(4) भावात्यक निबंध-इस प्रकार के निवंध में भावावेश या आतत्मप्रलाप की 
प्रधानता होती है । ये निबंध गद्यगीत के अधिक निकट हँ । भावात्मक 
निबंध कवित्वपूर्णं शैली में लिखे जाते हैँ ओर इनमें भावों तथा रसों की 
अभिव्यक्ति होती हे । 

(5) व्यक्तित्व प्रधान निवंध-निवंध का वास्तविक रूप या इसका चरम 
विकास वैयक्तिक निवंधों में देखा जाता है । अप्रेजी मेँ तो निवंध शब्द 
मुख्यतः परसनल एस्से के लिए ही रूद्‌ हो गवा हे । इस प्रकार के निबंध 
मे लेखक को आत्म प्रकाशन की विरोष सुविधा होती हे ओर वह संसार 
के किसी भी विषय कं। लेकर उस पर अपने व्यक्तित्व का रंग चदाकर्‌ 
उसका वर्णन करता है । इसमे लेखक की वैयक्तिक अनुभूतियो, आशा 
आकांक्षाओं ओर रागात्मकं प्रतिक्रियाओं का निबंधन होता है। इसे 
साहित्य का ललित रूप विधान कहते है जिसके माध्यम से लेखक , 
सहदयों के हदय मेँ रम्य उक्तियों द्वारा सरसता का संचार करता हे । 
इसमें विषय का स्वयं महत्त्व नहीं होता लेखक के निजी अनुभव एवं 
विचारों की महत्ता होती है । वैयक्तिक या ललित निवंध में लेखकं का 
स्वाभाविक ओर निश्छल व्यक्तित्व प्रकाशित होता है; वह अपने आकर्षक 
.व्यकितत्व के कारण पाठक का ध्यान सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर 
लेता हे । 

इसमें लेखक उन्मुक्त रूप से अपने विचारों तथा भावों का प्रकाशित करता 
है । व्यकितित्व की अभिव्यक्ति का अर्थं है तेखक की कृति मेँ उसकी रुचियो, 
इच्छाओं, आशाओं ओर कल्पनाओं का मूर्तन । व्यक्तिगत निबंधों में निबंधकार 
की दृष्टि आत्मपरक होती है, वह वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नि्बंधों कौ भाति. 
वर्ण्यविषय का यथा तथ्य वर्णन न कर किसी वस्तु के दर्शन या मनन से उद्भूत 
भावतरंगों की व्यंजना करता है । उसमें भावतरंगें निश्चित क्रम से नहीं आती, 
अपितु उनम एक प्रकार की कलात्मकः विशरुंखलता होती है । लेखक जीवन के 
महत्‌ विषयों से लेकर तुच्छ-से-तुच्छ विषयों एवं प्रसंगो को निबंध का विषय 
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बनाता है । इसमें लेखक की मनोदशा प्रधान होती है, वर्ण्यविषय का महत्व गौण 
होता है; फलतः ललित निबंध के विषय का सीमानिर्धरण नहीं होता । इसमें लेखक 
उन्मुक्त रूप से अपने विचारों तथा भावों का प्रकाशन करता है । वैयक्तिक निबंधों 
मे विषय का प्रस्तुतीकरण आंतरिक तथा स्वाभाविक होता है । लेखक मनमोजी 
होकर क्रमहीन दंग से विषय का प्रतिपादन करता चला जाता है । यद्यपि प्रत्यक्ष 
रूप से उनमें कोई क्रम दिखाई नहीं पडता, पर अप्रत्यक्ष रूप से लेखक के विचारों 
ओर भावों में क्रमबद्धता होती है ओर वे परस्पर बंधे रहते है । इस प्रकार के 
निबंध की रचना लेखक निस्संग या निर्लिप्त होकर बिना किसी आग्रह के करता 
है, जिसमें पग-पग पर उसकी प्रतिभा एवं मनस्विता के दर्शन होते हं । 
आलोचनात्मक निबंध ((1/;५व] 552) इसके अंतर्गत साहित्यिक 
आलोचना आती है । दे. (भंप 


55895 (एस्सेचिष्ट) निबंधकार-दे. 2582४ निबंध-लेखक को 
निबंधकार कहते है। ` 


"108 (इयुलोजी) प्रशस्ति-किसी व्यक्ति की प्रशंसा में की गई रचना 
प्रशस्ति कहलाती है । इसमे कवि व्यक्ति विशेष के गुणों पर रीञ्च कर उसकी 
प्रशस्ति करता है । 


एला (एग्जिस्टेन्शियलिज्म) 
अस्तित्ववाद 


अस्तित्ववाद्‌ आधुनिक युग का एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है, जिसने 
साहित्य-चितन को भी प्रभावित किया हे। इसमें मानव व्यक्तित्व का महत्त्व 
स्वीकार कर उसकी स्वतंत्रता पर बल दिया गया हं । इस चितन पद्धति ने मानव 
मूल्यों की नवीन अर्थवत्ता स्थापित की है तथा यह निर्णय दिया है कि मानव प्रयल 
से ही अपने व्यक्तित्व को पूर्णं बना सकता है । मानव-जीवन की व्यावहारिक 
समस्याओं का निदान प्रस्तुत करने के कारण अस्तित्ववाद “व्यावहारिक दर्शन" के 
नाम से अभिहित किया जाता है । यह आंदोलन फंस में अधिक सफल हुआ ओर 
वहाँ से इसका प्रचार सारे यूरोप मेँ हुआ । अस्तित्ववाद का अधिक प्रचार प्रथम 
विश्वयुद्ध के पश्चात प्रसिद्ध ़रांसीसी विचारक ओर लेखक ज्यां पोल सर्र द्वारा 
हआ । इस दर्शन के प्र्वत्तकों में सोरेन किर्केगार्द (1813-1855 ई), क्रडरिक 
नीत्से (1844-1900 ई), कार्ल जास्पर्स, (ज. 1883 ई) ग्रेबियल मार्सेल (जन्म 
1899 ई), मार्टिन हाइडेगर (जन्म 1889 ई) तथा ज्यां पाल स्त्रं (जन्म 1905) 
है । इनके अतिरिक्त काफका ओौर अलवेतर काम्‌ का भी इस विचारधारा के 
उनयन में महत्वपूर्ण योग रहा हे । 

अस्तित्ववाद्‌ का उनायक उनमार्कं का प्रसिद्ध दार्शनिक सोरेन किर्केगाद माना. 


जाता है । उसने हीगेल के प्रत्ययवाद का खण्डन कर मानव अस्तित्व का गहराई 
से विचार किया । उसका कहना था कि मानव का व्यक्तित्व ब्रह्य को अभिव्यक्ति 
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न होकर अपने कार्यो को स्वतंत्र रूप से सम्पन करने वाला है । किर्केगार्द्‌ मानव 
व्यवितत्व की स्वतत्रता का समर्थक है जो (व्यक्ति) अपने कार्यो के लिए स्वयं 
उत्तरदायी है । अस्तित्ववादी दो प्रकार के है-आस्तिक ओर नास्तिक । प्रथम वर्ग 
मे जैस्पससं एवं गेव्रील मार्सल ह ओर दोनों ही कैथलिक हैँ । दूसरे वर्ग में हाइडेगर 
तथा सर्र आते है । दोनों वर्गो के विचारक इसमे एकमत हैँ कि अस्तित्व सार से 
पर्ववतीं है । सार््र ने नास्तिक मत को अधिक संगत माना है । उसका कहना 
है- “नास्तिक अस्तित्ववाद जिसका प्रतिनिधित्व मै करता हु अधिक संगत संबद्ध 
है । इसके अनुसार यदि ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो कम-से-कम एक सत्ता अवश्य 
ेसी है जिसमे अस्तित्व सार से पूर्ववर्तीं है । यह सत्ता एेसी है कि किसी 
अवधारणा द्वारा उसकी परिभाषा की जा. सके उसके पहले ही उसका अस्तित्व 
होता है ओर वह सत्ता है मानव, हाइडेगर के शब्दो मेँ मानवीय सत्य । यहां यह 
कहने का क्या अभिप्राय है कि अस्तित्व सार से पूर्ववरतीं है ? इसका अर्थ यह है 
कि सर्वप्रथम मनुष्य का अस्तित्व होता है, उसका आगमन होता है, मंच पर 
अवतरण होता है ओर इसके बाद ही वह अपनी परिभाषा करता है 1 अस्तित्ववादी 
मनुष्य के जिस स्वरूप का अवधारण करता है यदि वह परिभाषा में नहीं बध 
सकता तो इसका कारण यह है कि पहले-पहले वह कुछ भी नहीं होता । बाद मे 
ही वह कुछ होता है ओर जो कुछ वह होगा वह स्वयं अपना ही बताया हुआ 
होगा । अतएव मानवीय स्वभाव की सत्ता नहीं होती; क्योंकि उसकी अवधारणा 
करने वाला ईश्वर ही नहीं होता । मनुष्य अपने स्वरूप का जो भावन करता हे वह 
वही नहीं होता बल्कि अस्तित्व की ओर इस प्रगति के पश्चात वह केवल वही 
होता है जो बनने के वह इच्छा करता है 1” (पाश्चात्य काव्यशास्त्र सिद्धांत ओर 
वाद्‌, पू. 364-365) 


अस्तित्ववाद जीवन की समग्रता के समक्ष समस्त परिस्थितियों को जानने का 
प्रयल करता है । वह मानव जीवन की सार्थकता का अन्वेषण करता है; क्योंकि 
सफल जीवन के लिए सार्थकता एक अनिवार्य शर्त है । अस्तित्ववाद यह मानता 
है कि जीवन की सारी सम्भावनार्णं किसी पूर्वं नियोजित सचे में ढली नहीं रहती; 
क्योकि मानव-प्रकृति भी पूर्व नियोजित नहीं है ओर उसका निर्माण एवं विकास 
होता रहता हे । यह जीवन की संकुलता के मध्य व्यक्ति की स्वातंत्य चेतना ओर 
आंतरिक गरिमा को पुनः अजित करने की सम्भावना को आधार मानता है । इसकी 
उत्पत्ति मानव व्यक्तित्व के नैराश्य से हुई है। युद्ध के हानिकारक ओर 
विध्वंसात्पक प्रभाव के कारण मनुष्य मेँ भय व्याप्त है तथा याच्रिक सभ्यता के 
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निरंतर प्रसार ने भी मानव को भयभीत कर दिया है। मानव के सरे कार्य यंतो 
दवारा सम्पन होते है फलतः मानव व्यक्तित्व के श्रम का अवमूल्यन हो गया है । 
इस पीड़ादायक स्थिति ने जीवन को निराश बना दिया है ओर मानव अपने 
व्यवितत्व के अस्तित्व को विस्मृत कर चुका ह । मानव निराशा से व्यथित होकर 
समाज के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करता हे । 


अस्तित्वाद मानव व्यक्तित्व को महत्त्वपूर्ण स्थान-प्रदान करता हे । वह 
परमतत्त्व, ब्रह्म, ईश्वर को उतना महत्वपूर्ण प्रत्यय नहीं मानता जितना कि व्यक्तित्व 
प्रत्यय को महत्त्व देता है । उसका विश्वास हे कि मानव व्यक्तित्व का विकास 
प्रकृति के क्रम-विकास के माध्यम से हुआ हे । “मानव व्यक्तित्व का आविर्भाव 
होने के उपरांत वह अपने प्रयल द्वारा जीवन-यात्रा मेँ आगे वढ़ता हे, कितु वह 
जीवन में कर्तव्यं निभाते समय इस वात पर अवश्य ध्यान रखता हे कि उसकी 
स्वत॑त्रता नष्ट न होने पावे ।” (समकालीन दर्शन, पृ.211) अस्तित्ववाद के अनुसार 
मानव व्यक्तित्व समाज से अधिक महत्वपूर्ण है । यह कोई आवश्यक नहीं कि 
मानव-व्यवितत्व सामाजिक नियमों का पालन ही करे । व्यक्ति उस स्थिति में 
सामाजिक नियमों की अवहेलना भी कर सकता है जबकि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता 
मेँ बाधक होते है । अस्तित्ववाद व्यक्ति के महत्त्व को स्वीकार कर स्वतंत्रता के 
लिए संघर्ष करने की शिक्षा देता है । वह आत्मनिष्ठ अनुभवो को महत्व प्रदान 
कर बताता है कि व्यक्ति इन अनुभवो के ही आधार पर जीता हे । 


अस्तित्ववादियों का कहना है कि मानव जगत्‌ मेँ अस्तित्व पहले आता है, 
सार बाद में । पहले मनुष्य का अस्तित्व होता है, तत्पश्चात वह निर्णय करता है 
कि उसे किस आदर्शं की प्राप्ति करनी है । इस प्रकार का विशेषाधिकार केवल 
मनुष्य को है, वनस्पति या पशुओं को यह अधिकार प्रप्त नहीं है । अस्तित्ववादियों 
के अनुसार व्यवित के अस्तित्व पर उसके वातावरण ओर परिस्थितियों का प्रभाव 
पडता है । फिर भी वे इसे नगण्य मानते हैँ । वे आदर्श को पूर्वं निर्धारित नही 
मानते, मनुष्य अपने लिए उसका स्वयं निर्माण करता हे । मानव-जीवन को किसी 
व्यवस्था या पद्धति मे आबद्ध नहीं किया जा सकता । अस्तित्ववादियों न सामान्यतः 
स्वीकार किया है कि अस्तित्व का अर्थं संसार में मानवी शक्ति की सत्ता हे । सार 
का कहना है कि सर्वमान्य संसार की - व्याख्या करना कठिन हे । मनुष्य कौ 
व्यवितिगत सत्ता होती है फलतः चेतना के व्यक्तिगत कद्र होते हं (“प्रत्येक कवि 
अपने आप एक संसार रचने की योजना बनाता है जिसे वह अपना अर्थ, संयोजन 
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ओर प्रयोजन प्रदान करता है । किंतु, विज्ञान अनेक व्यक्तियों के सामूहिक अनुभव 
के जनजगत्‌ की एक समस्या -हे 1” 


ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध मे अस्तित्ववादियों ने अनेक प्रकार के विचार 
व्यक्त किए हैँ उनमें कुछ घोर ईश्वरवादी ओर कुछ घोर अनीश्वरवादी भी हं । 
वे ईश्वर के संबंध में या उसके स्वरूप पर नये ढंग से विचार करने की 
आवश्यकता कां अनुभव करते है । उनके अनुसार अनन्त की ओर अतिक्रमण की 
क्रिया मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । ईश्वर के अस्तित्व मेँ आस्था न रखनेवाले 
अस्तित्ववादियों में नीत्पे, हैडेगर एवं सर्र है । नीत्से ने तो यहाँ तक कह दिया 
कि ईश्वर मर गया है । हैडेगर ओर सर््र का कथन है कि ईश्वर में विश्वास करना 
यक्ष, राक्षस, किन्नर गंधर्व आदि अप्राकृतिक तत्त्वों की सत्ता में विश्वास करना हे । 
ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के लिए प्रबल प्रमाण का अभाव हे। नीत्से 
मानता है कि क्रिश्चियन ईश्वर के साथ क्रिश्चियन नैतिकता भी अपना आधार 
खो चुकी है । जब ईश्वर का ही अस्तित्व नहीं तो उसके द्वारा निर्मित नियमों का 
क्या मूल्य है ? फलतः निरीश्वरवादी अस्तित्ववादियों ने मनुष्य को पूर्णतः स्वतंत्र 
मान लिया है । नैतिक आचरण के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है ओर ईश्वर से 
हीन संसार में मनुष्य स्वयं नैतिक मूल्यों का चयन एवं उन्नयन करता हे । 


 अस्तित्ववाद मृत्यु. दुःख संघर्ष ओर गलती को मानव जीवन की अनिवार्य 
सीमा मानता है । मनुष्य मृत्यु को जब तक भूला रहता है या उससे दूर भागने का 
प्रयत करता है तब तक वह उसे अस्तित्वमय संसार में केवल संयोगात्मक तथ्य 
के रूप में ज्ञात होती है । वह हमारे जीवन का अविभाज्य अंग नहीं बनती । “मौत 
है, कितु यह मेरे लिए सारे दृश्यजगत्‌ के एक अवयव के रूप में ही है, जिसमें 
मेरा समग्र जीवन ही अभिव्यक्ति पा रहा है ।” मृत्यु के द्वारा वैयक्तिक अस्तित्व 
की संभावनार्णं भले ही बुड्च जारं वे समाप्त नहीं हो सकतीं । मृत्यु को हम अपने 
जीवन कीं दुर्घटना न कह कर एक एेसी संभावना कह सकते ह जिसे मनुष्य 
अनिवार्यतः व्यक्तिगत रूप से भोगता है । “ओर सच तो यह है कि यह एक एेसी 
सर्वातिशायिनी संभावना है कि दूसरी संभावनां इसी के कारण सामयिक 
संभावनां बनाती हे । सारी संभावनाओं का अन्त अगर मृत्यु में होना ही है तो 
हमारे सामने सिर्फ दो ही विकल्प रहते हैः मंजूरी ओर भुलावा । बहुत कम इन 
विकल्पों के प्रति सज्ञान होते है; अधिकतर तो हम रोजमर्ा की जिंदगी के भुलावों 
मे ही भूले रहते ह । पर मौत की मंजूरी का मतलब तो यह नहीं है कि हम जगत्‌ 
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कोदही मंजूर न करे ओर उसकी कार्यवाही मे कोई भाग न लें-इसका यथार्थ 
आशय यह हं कि हम जागतिक वस्तुओं से धोखा न खाँ हम अपने कर्म ओर 
कार्यो में ही भूले भटके न रहे-वल्कि उन्हे उतनी ही मान्यता देँ जिसके लायक वे 
है यानी विशेष कुछ नहीं ।” (माध्यम वर्षं 2, अंक 10, 1966 पृ. 37) इस प्रकार 
के विचार हैडगर के हँ । अस्तित्ववादी मानता है कि दर्शन कला या साहित्य की 
रचना मृत्यु के भय को निरंतर जागरूक वनाने वाले हैँ । यदि एेसा नहीं होता तो 
मानव अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं रह सकता । इसके लिए उन्हन 
साहित्यकार को कुछ सुञ्ञाव दिए हं अर्थात साहित्यकार मनुष्य को मृत्यु का सतत्‌ 
बोध कराने के लिए समाज से व्यक्ति को पृथक्‌ कर्‌ उसमें व्यक्ति होने का बोध 
जगाए श्रेणी होने क्रा नहीं । 


अस्तित्ववाद ने मूल्य की समस्या को सबसे अधिक उभार कर रखा है । इसने 
प्राचीन मूल्यों तथा उनकी दार्शनिक दृष्टि का विरोध कर मूल्यों के शोध की एक 
नई दृष्टि दी । इस दृष्टि को आत्मकेन्ित दृष्टि कहते हे । प्रत्येक मूल्य को व्यक्ति 
की निजी खोज एवं उसकी उपलब्धि कहा जा सकता है । इस व्यवस्था को घोर 
व्यभिचारी व्यवस्था कह सकते हें । इसका अभिप्राय यह हुआ कि मानव-मात्र के 
लिए किसी भी एक मूल्य की चर्चा नहीं की जा सकती । मनुष्यों के मूल्यों मे जो 
समानता दिखाई पडती है, उसका कारण व्यवस्था न होकर, एक संयोग हे । व्यक्ति 
को इस संसार में एकाकी आकर अपनी मूल्य-व्यवस्था निर्मित करनी होती हे । 
मूल्य की इसी में सार्थकता है कि वह जीवन को दिशा ओर गति प्रदान करे । 


अस्तित्ववादी दर्शन को आत्म केद्रित या आत्मपाती कहा गया है । यह बाहा 
जगत्‌ की अपेक्षा मानव के आंतरिक अस्तित्व के प्रति अधिक रुचि प्रदशित करत्रा 
है । “किंतु, जिस अस्तित्व मेँ उसकी रुचि है वह मनुष्य का काल-क्षणों में प्रवाहित 
एवं विकसित होने वाला अस्तित्व है, न कि उसकी अपरिवर्तित शाश्वत आत्मा ।“ 
इस दर्शन मेँ मनुष्य के प्रेम, भय, चिन्ता आदि विकारो का गंभीर अनुशीलन किया 
गया है ओर आत्मा के सार सत्तात्मक रूप का निषेध कर उसके प्रवाही, निरंतर 
परिवर्तित एवं अंतर्जीवन पर विचार हुआ है । इसे इसके आलोचकों ने पूर्णं चिराशा 
ओर अकर्मण्यता का दर्शन कहा है । यह अभाव, निषेध ओर अस्वीकृत का दर्शन 
हे। 


इसकी नीव घोर व्यक्तिवादी है। यह आत्मोन्मुखी, आत्मभोगी, 
अराजकतावादी तथा असामाजिक दर्शन है जिसने अस्तित्व का सारा दायित्व 
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मानव-व्यक्ति पर छोड दिया है। इस दर्शन का आधारभूत तत्व मनुष्य का 
"अस्तित्व" है ओर यह मनुष्य सर्वोपरि तथा “चरमसत्ता' ह । इसमे माना गया हे 
कि मनुष्य अपनी रुचि के चुनाव तथा अपने निर्णयं मे पूर्ण स्वतत्र है । अस्तित्ववाद 
मनुष्य का अभिप्राय स्वात्तर्य से लेता हे । यह मनुष्य को किसी अन्य सत्ता या 
सामाजिक संस्था के समक्ष अपने किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं मानता । 
मनुष्य का सारा उत्तरदायित्व उसी पर है । इसने असामाजिकता के अतिरिक्त 
आत्मोन्मुखता को भी प्रश्रय दिया है, फलतः अनेक प्रकार की हासशील परिणतियां 
को ग्रहण कसे के कारण अस्तित्ववाद प्रतिक्रियावादी दर्शन बन गया हे । इसने 
क्षणवादी विचारधारा की वकालत की है ओर कार्य-कारण संबंध का तिरस्कार कर 
वैज्ञानिक सत्यो की अवहेलना की है । 


अस्तित्ववादी विचारक | | 


सोरेन कीर्केगार्द- यह अस्तित्ववादी विचारधारा का जनक है । इसने “यह 
या वहः 


(छल) "दार्शनिक विचार खण्ड' (1844 ई) (11105001162 
सिद्ाला!5) तथा “अन्तिम अवेज्ञानिक पुनश्च (0५017 
प्ाऽलंला(96 2051 ऽना) नामक प्रमुख ग्रंथों का प्रणयन किया हे । इसकी 
रचनाओं के दो लक्षय थे - हीगेलीय समष्टिवादिता का खण्डनं या विरोध तथा 
ईसाई धर्म की पुनव्यखिया । इसके मतानुसार सत्य का अधिष्ठान आत्मनिष्ठता हे । 
ओर सत्य का अनुभव आत्म के भीतर होता है । हीगेल ने व्यक्ति को कोई महत्व 
प्रदान नहीं किया था । किर्केगार्द ने व्यक्तिगत सत्ता को महत्त्व प्रदान कर बतलाया 
कि संसार मे ब्रह्म या ईश्वर नहीं है । व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की दिशा के 
संबंध में निर्णय करता है । इसने धर्म दर्शन तथा नीतिशास्त्र के परम्परागत रूप 
को आत्म प्रपंचना का परिचायक माना है । यह नैतिक आचार को वैयक्तिक मान 
कर यह निर्णय देता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पूर्णत्व की ओर 
उन्मुख हो । 


कार्ल यास्यर्श- यास्पर्श के दार्शनिक चिन्तन मेँ अस्तित्ववादी दर्शन की 
समग्र विकास पूर्ण योजना परिलक्षित होती है । उसने दर्शन का अध्ययन विज्ञान 
के माध्यम से किया ओर इस निष्कर्षं पर पर्चा कि विज्ञान ने व्यक्ति के अस्तित्व 
को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करने मे सफलता नही प्राप्त की है । वह तत्त्व मीमांसा 
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को दर्शन का मुख्य विषय मानता हे । दर्शन का उदेश्य सत्‌ की खोज करना है । 
उसके अनुसार विज्ञान से सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान होता है ओर दर्शन के द्वारा 
मनुष्य की सत्ता ओर संसार की समष्टि की अनुभूति होती है । दर्शन में ज्ञाता तथा 
ज्ञेय समवेत होकर एक हो जाते हैँ । वह सत्‌ के सम्यर्णं विस्तार का ज्ञान अनुभूति 
द्वारा प्राप्त करता ह । वह मनुष्य को सब कुछ मानता है । यदि उसे बोध हो जाए 
तो परम सत्‌ काभी बोध हो जांएगा। 


ज्यां पोल सार््र- यह प्रसिद्ध फ़रंसीसी विचारक ओर प्रतिभाशाली साहित्यकार 
है जिसे अस्तित्ववाद का प्रतिष्टापक कहा जा सकता है । इसका जनम 21 जून 
1905 ई में पेरिस में हुआ था । इसने अपने नाटकं ओर उपन्यासो के माध्यम 
से अपनी अस्तित्ववादी मान्यताओं को अभिव्यक्त किया है । ह्वार इञ लिटरेचर 
(साहित्य क्या है) नामक ग्रंथ मेँ इसके कलात्मक चितन अनुस्यूत हँ ओर (ह्यमेनिज् 
एण्ड इक््जिस्टैशियलिज्म) (अस्तित्ववाद ओर मानवतावाद), बीडइग एण्ड नर्थिगनेस 
(सत्ता ओर शन्यता) तथा इक्जिस्टैशियलिज्म (अस्तित्ववाद्‌) नामक ग्रंथो में इसके 
दार्शनिक विचार गुंफित है । इसके निबंधों के तीन खण्ड सिचुएशंस" के नाम से 
प्रकाशित है । सार््र ने अस्तित्व, चेतना एवं संकल्पशक्ति के सिद्धांत को “नाशिया, 
रिप्रीव' तथा “रोडस टु फ्रीडम" नामक उपन्यासो में व्यक्त किया हे । इसके नाटकों 
मेँ (क्राइमपैशनल” "दि प्लाइज'तथा “इन कैमेरा' प्रसिद्ध हं । सर्र के दार्शनिक 
चितन मेँ स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमे कहा गया है कि स्वतंत्रता ही 
मानव अस्तित्व का अपना स्वरूप है । इसने मनुष्य के अस्तित्व को उसकी सार 
सत्ता का पूर्ववर्ती माना है । इसके अनुसार प्रतिबिम्ब (इमेज) एक प्रकार की चेतना 
है ओर मानव व्यकितत्व को अपनी कल्पना के द्वारा ही स्वतंत्रता की अनुभूति होती 
हे । यह मानता है कि मनुष्य का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, वह अपने भविष्य 
का स्वयं निर्माण करता है । सर्र घोर व्यक्तिवादी विचारक है । इसके अनुसार 
प्रतिक्षण चेतना ओर अस्तित्व का जन्म होता है ओर चेतना नित्य परिवर्तनशील 
होती है । यह चेतना तथा वस्तुनिष्ठ जगत्‌ में अनिवार्य संबंध की कल्पना करता 
है । चेतना तथा जगत्‌ में उसी स्थिति में सम्पर्क स्थापित होता हे जब जगत्‌ चेतना 
का विषय बनता है । यह मानता है कि नकारात्मक तत्त्व मानव व्यक्तित्व के भीतर 
तथा बाहर दोनों ओर है ओर दोनों में निरंतर प्रतिक्रिया होती रहती हे । सर्र के 
चितन के निर्माण मेँ दो धुवीय अनुभूतियों का योग रहा है-- श्रतिरोध मं स्वतंत्रता 
का बोध तथा अस्तित्व की स्पष्ट ओर अपरिहार्य निरर्थकता ' वह सचेतना को 
नास्तिभाव का पर्याय मानता हे । 
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“मनुष्य अपने आप को जो बनाता है उसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं है । 
यह अस्तित्ववाद का प्रथम सिद्धांत है । इसे ही विषयिगतत्व कहा जाता ह । जब 
हमारे विरुद्ध आक्षेप लगाए जाते हँ तो हमें उसी नाम से अभिहित किया जाता 
है । यदि इससे हमारा यह अर्थं नहीं कि मनुष्य का गौरव एक पत्थर का या मेज 
से अधिक है, तो फिर ओर क्या हो सकता है ? हमारा अभिप्राय यह है कि मनुष्य 
सर्व प्रथम सत्ताशील होता है, कि सबसे पहले मनुष्य ही वह प्राणी है जो अपने 
आपको भविष्य की ओर अग्रसर करता है ओर जो भविष्य में अपने विद्यमान होने 
की कल्पना से सचेत है ।” (पाश्चात्य काव्यशास्त्र सिद्धांत ओर वाद, पृष्ठ 365) 
“इसके विपरीत, अस्तित्ववादी के लिए यह बात बड़ी निराशाजनक हे कि ईश्वर 
विद्यमान नही, क्योकि विचारों के स्वर्ग में मूल्य ददने की सारी संभावना उसके 
साथ ही तिरोहित हो जाती है 1 प्रागनुभव ईश्वर फिर नहीं हो सकता; क्योकि उसे 
सोचने के लिए असीम ओर पूर्णं चेतना ही नहीं है । यह कहीं भी लिखा नहीं हे 
कि ईश्वर विद्यमान है, या हमें ईमानदार होना ही चाहिए या हमें ्ूठ बिल्कुल नहीं 
बोलना चाहिए; क्योकि तथ्य तो यह है कि हम उस स्तर पर हैँ जहाँ केवल मनुष्य 
ही है । दोस्ताएवस्की ने कहा है “यदि ईश्वर विद्यमान नहीं तो, तो सब कुछ सम्भव 
होगा ।' यही अस्तित्ववाद का अर्थबिन्दु है । सचमुच यदि ईश्वर नहीं है तो 
सबकुछ किया जा सकता है ओर तब मनुष्य एकाकी हो जाता है; क्योकि अपने 
भीतर या बाहर उसे कुछ भी एेसी चीज नहीं मिलती जिसका वह आश्रय ले । वह 
अपने लिए बहाने बनाना आरम्भ नहीं कर सकता ।” 


(वही, पृ. 369 - 370) 


“चकि मनुष्य अपनी सभी स्थितियों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है, इसलिए 
अस्तित्व का मुख्य अर्थ है स्वतंत्रता । अर्थात मनुष्य मृत्यु-पर्यत अपने को, जो वह 
हो सकता हे, बनाने का प्रयत करता है । यह एक मृत विश्व है - अतीत का 
विश्व, परम्पराओं, मिथ्या धारणाओं से लदा हुआ विश्व “जिवन ओर स्वतंत्रता का 
अर्थ हे“ “जो कुछ है या था" से पूर्णं अलगाव-नए का आह्वान । मनुष्य का यह 
प्रयल, यह क्षेपण ही, उसके कर्म ओर गति का कारण है । मनुष्य की इस संसार 
मे उपस्थिति होना" एक रूप-मात्र नहीं है, बल्कि कर्भ, वरण ओर अपनी संभावना 
के अनुसार अपने को बनाने का प्रयल है । ” (आधुनिक परिवेश ओर अस्तित्ववाद्‌, 
पृ. 96) ं 
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साहित्य ओर स्वतंत्रता को सर्र ने अन्योन्याश्रित माना है । साहित्य एक 
सामाजिक वस्तु हे, अपनी स्वर्तत्रता की अभिव्यक्ति मात्र नहीं । अत; लेखक में 
पाठकों की चेतना अनिवार्य रूप से रहती है । साहित्य साहित्य-सृजेता की स्वतंत्रता 
की पाटक की स्वतंत्रता के प्रति अपील है, ताकि पाठक पुनः एक सुजन कर सके । 
मनुष्य यथार्थ या सत्य का उदघाटक है । लेखक पाठक से कभी भी यह आशा 
नहीं कर सकता कि यह स्वतंत्रता को विनष्ट करनेवाले अत्याचारियों के प्रति अपनी 
सहानुभूति दे । प्रत्येक एतिहासिक स्थिति में लेखक की क्रियाशक्ति, सृजन ओर 
विनाश की शक्ति की परीक्षा होती है ओर उसे पाठक के सामने यही उद्धारित 
करने का कर्तव्य निभाना चाहिए । सत्र के मत से , “साहित्य एक क्रांतिपूर्ण जाति 
की आत्मिकता (सन्जेक्टिविटी) है ।” (आधुनिक परिवेश ओर अस्तित्ववाद्‌, पृ. 99 
है) सर्र के अनुसार गद्य कविता की अपेक्षा श्रेष्ठ है । गद्य चिद का साप्राज्य है । 
(एम्पायर ओंफ साइन्स) ओर कविता चित्रकला, शिल्पकला तथा संगीत की श्रेणी 
मे आती है । कविता तथा संगीत की सत्ता विचारों के संसार यें न होकर वस्तुओं 
विषयों ध्वनियो, बिम्बं तथा रंगों के संसार में है । अतः, अस्तित्ववाद कविता आदि 
के विश्व से प्रथक्‌ हो जाता है; क्योकि इसका अस्तित्व केवल विचार के रूप मे 
है । कलाकार अपने विचारों को गद्य की किसी विधा के ही माध्यम से व्यक्त कर 
सकता है। सार््र ने अपने उपन्यासो, नाटकं तथा कहानियों के माध्यम से 
एकाकीपन, पीड़ा, निराशा तथा मनुष्य के लिए अपने निर्माण की आवश्यकताओं 
के तत्वों की अभिव्यक्ति की है । कौन सी कृति सुंदर हो सकती है, इस प्रश्न पर 
विचार करते हए सार््र का कहना है, “कोई कृति तब तक सुद्र नहीं होती जब तक 
वह किसी रूप में लेखक से पलायन (एेस्केप) नहीं करती । तात्पर्य यह कि यदि 
बिना किसी योजना के कोई लेखक चित्रण करता है, यदि उसके पात्र उसके नियंत्रण 
से पलायन करके उस पर सवार हो जाते है ओर यदि उसकी लेखनी से निस्सृत 
शब्दों मे अपना कोई स्वातंत्र्य रहता है तो उसकी कृति उत्कृष्ट कही जा सकती 
है 1" (साहित्य क्या है, पृ154 पाश्चात्य समीक्षा दर्शन पु. 469) सर्र की मृत्यु 
1980 ई में हुई 1 


काप्का-(1883-1924 ई) फेज काफ्का का जन्म प्राग में एक यहूदी परिवार 
मेँ हआ था । वह विश्वविख्यात अस्तित्वैवादी चितक ओर साहित्यकार था । उसके 
तीन उपन्यास "द टरायलः (न्यायालय की सुनवाई) द कैसल' (महल) ओर 
अमेरिका उसकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हए इनके अतिरिक्त उसकी डायरी 
दो खण्डों में प्रकाशित हुई है तथा अनेक कहानियां का सं्रह भी प्रकाशित हुआ 
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है । काफ्का के जीवन में निराशा का साम्राज्य छाया हुआ था, जिसे उसने साहित्य 
मे मूर्षिमान किया है 1 उसके साहित्य मेँ आत्मपूर्णता, बौद्धिकता, शंका, व्यंग्य एवं 
युगबोध की विशिष्टता ञ्ललकती है । वह स्वतंत्रता एवं अधिकार का पोषक था 
ओर दासता को भयंकर अपराध मानता था । 


अलवेयर कामू-(1913-1960 ई) वह अतर्रष्टीय ख्याति प्राप्त फ़रांसीसी 
चितक ओर लेखक माना जाता है । उसने अनेक नारको, उपन्यासो एवं निबंधों 
की रचना की रै! उसने ‹द्‌ स्टेजर' “द मिथ ओंफ सिसीफस' “द प्लेग', नामक 
उपन्यासो की रचना की है ओर “द रिबिल' नामक निबंध ग्रंथ लिखा है । कामू के 
अनुसार मानव जाति का एक आवश्यक आयाम हे । 1957 ई में उसे नोबल 
पुरस्कार प्राप्त हुआ था । 


अस्तित्ववाद पर आक्चेप-अस्तित्ववादी विचारधारा ने साहित्य को अत्यधिक 
प्रभावित किया है। व्यक्तिगत मानवीय स्वतंत्रता की अति होने के कारण 
अस्तित्ववाद से अनुप्राणित साहित्य में जीवन की व्यर्थता, भयंकर यौनवृत्ति का 
विश्लेषण, नैतिक अवमूल्यन, निराशा ओर पलायनवादी भावों का अधिक चित्रण 
हुआ है । इसने पूर्व बोध ओर परंपरागत मानों का निषेध किया है । अस्तित्ववादी 
कलाकार जीवन ओर मानव-प्रकृति को हीनतम पाशविक रूप में चित्रित करने के 
कारण आलोचना के शिकार हुए हैँ । मत्वाद के रूप में तो इसने आत्मगत विवेक 
पर बल दिया है, पर उत्तरदायित्व के अभाव मेँ उच्छुखलता की सृष्टिकीदहै। 
इसका काल्पनिक मानवतावाद व्यक्तिवाद ही है । इसमें विच्छुखलता, अलगाव, 
एकातिकता, असामाजिकता, सामाजिक संदर्भो से पृथक्‌ कर्‌ मानव को देखने की 
प्रवृत्ति, विवेकहीनता, दायित्व हीनता तथा असंगति को जीवन की सार्थकता स्वीकार 
किया गया है । इसमें मानव निर्जीव यंत्र हो गया है । अस्तित्ववादी सादित्यकार 
मानव का अधिकांशतः कुरूप, नीभत्स ओर भयानक चित्र अंकित करते हैँ । इसमे 
एक ओर मानवतावाद का आख्यान है ओर दूसरी ओर उपन्यासो ओर नारको मे 
बर्बर, कायर्‌, नपुंसक ओर अधम पात्रों की सृष्टि की गई है, जिससे इसका मानववाद. “ 
उलज्ञ गया है । इस दर्शन के असामाजिक सिद्धांतों तथा इससे प्रभावित लेखकों 
द्वारा चित्रित कुरूप ओर कुत्सित चित्रणों के प्रति आलोचकों ने विरोध का भाव 
प्रदर्शित किया है । पर वस्तु स्थिति को देखने से ज्ञात होता है कि अस्तित्ववाद 
की अधिकांश आलोचना श्रांत, पक्षपातपूर्ण, पूरवाग्रहों से प्रेरित ओर रोषपूर्ण विचारो ... 
की उत्तरदायित्वहीन अभिव्यक्ति से प्रेरित है । “अस्तित्ववाद मेँ कर्म को अस्तित्व 
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का सर्वश्रेष्ठ तत्त्व माना गया है जिसके द्वारा जीवन की समस्त व्यर्थवादिता एवं 
अर्थशन्यता को उदेश्य, आदर्श प्रयोजन एवं अर्थो से महिमा मण्डित किया जा 
सकता रै 1” (आलोचना, अस्तित्ववाद नामक निबंध, ले. मनोहर वर्मा) साहित्य की 
अपेक्षा इसका चितन पक्ष अधिक प्रद्‌ है। 


ए्00ज्ना (एक्सपोजीशन) , प्रारंभ प्रस्तावना- 
दे. [0-्ा1 एश्एः€्छञंगां अ (ल-०८९) (एक्सप्रेसनिज्म) 
अभिव्यंजनावाद्‌ 


इटली के प्रसिद्ध कलाचितक ओर दार्शनिक बेनेदितो क्रोचे अभिव्यंजनावाद 
नामक कलाचितन के प्रवर्तक माने जाते है । उनके सौदर्यशास्त्री विचार का प्रचार 
ओर प्रसार विश्व स्तर पर हो गया है । उनका जन्म 25.2.1866 ई में इटली मे 
हआ था ओर मृत्यु 1952 ई में हई । वे 1920 से 1921 ई तक वरहा शिक्षा 
मत्री भी थे । उन्होने आलोचना विषयक एक पत्रिका का सम्पादन भी किया था। 
क्रोचे बहुमुखी प्रतिभासम्पन विद्वान थे जिन्होन इतिहास-दर्शन, सोौदर्यशास््र, दर्शन, 
माक््सवादी अर्थव्यवस्था, अध्यात्म एवं साहित्य आदि अनेक विषयों पर ग्रंथों की 
रचना की है । उनके पिता पादरी थे । 1883 ई के भयंकर भूकम्प में जब उनके 
परिवार के अधिकांश सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी तबवे भी भयंकर रूप से 
घायल हो चुके थे ओर अनेक वर्षो तक विस्तर पर पड़े रहे ओर रोम मेँ अपने 
चाचा के साथ रहने लगे । 1886 ई में वे पुनः नेपुल्प लौट आए ओर इतिहास 
के गम्भीर अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। 1903 ई. में उन्होने “ला क्रिटिका' नामक 
पत्रिका का संपादन किया था। उनका जगत्‌ विख्यात “एस्थेरिक्स' या 
“सौदर्यशास्त्र' नामक ग्रंथ 1902 ई में प्रकाशित हआ था जिसका अंग्रेजी अनुवाद 


1909 ई में तैयार हआ । 1902 से 1952 ई के अंतराल में क्रोचे ने अपने ` 


विचारों में पर्याप्त संशोधन ओर परिष्करण किया ओर चार काव्यशास्त्रीय अरंथों 
की रचना की । उनके विचारों के विकास की चार अवस्थार्णं मानी जाती ह जो 
परस्पर स्वतंत्र ओर पृथक्‌ है । प्रथम सिद्धांत में सहलानुभूति को अभिव्यक्ति माना 
गया है ओौर द्वितीय अवस्था गीतात्मक सहजानुभूति (लिरिकल इण्टियूशन) की 
है । इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 तक उनकी व्यावहारिक आलोचनाओं में 
होता रहा । उनके तीसरे सिद्धांत को जागतिक सहजानुभूति (कजमिक इण्ट्युशन) 
कहते ह जिसका प्रतिबिबन शेक्सपियर, गेटे तथा एरिआस्टो के ऊपर लिखित 
आलोचनाओं मेँ हआ है ओर इसका प्रकाशन 1918 ई तक हआ है । चतुर्थ 
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सिद्धांत का प्रतिपादन 1936 ई. तक हुआ था जिसमें काव्य से साहित्य को पृथक्‌ 
स्वीकार किया गया । (दे. आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव पृ. 147} 
क्रोचे ने “एसेंस ओर एस्थेटिक्स' तथा “ईंसाइक्लोपीडिया त्रिटानिका' मेँ लिखित 
“एस्थेरिकः नामक निबंध में अपने विचारों का परिवर्धित रूप प्रस्तुत किया था । 


दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से क्रोचे हीगेल के प्रत्ययवाद से प्रभावित थे । उन्होने 
प्रत्ययवाद का समर्थन कर भौतिकवाद की युक्तयो को त्ुटकयुक्त सिद्ध कर दिया 
तथा विज्ञान के क्षत्र को दर्शनशास्त्र की अपेक्षा संकीर्णं बताया था ओर कहा था 
कि मानव-जीवन पर प्रत्ययवाद का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है । उन्होने मानव 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपने प्रत्ययवाद का प्रयोग किया था ओर दार्शनिक 
सिद्धांत के निरूपण मेँ तार्किक ज्ञान एवं अन्तः प्रज्ञा या सहजानुभूति को समान 
महत्व दिया था । क्रोचे के मतानुसार . दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है । उन्होने 
प्रत्ययवाद्‌ के. अतिरिक्त अनुभववाद्‌ को भी महत्त्व दिया था; क्योकि इसमें समग्र 
विश्व के आधारभूत तत्त्वों की व्याख्या करने का प्रयत किया जाता हं। वे 
आध्यात्मिक सत्ता को रचनात्मक ओर क्रियाशील मानते हे जो इस जगत्‌ प्रपंच के 
विभिन पहलुओं के माध्यम से व्यक्त होती है । उनके मतानुसार मानव-इतिहास 
के विकास को आध्यात्मिक सत्ता की अभिव्यक्ति कहा जाता है । परमतत्त्व 
अनुभवातीत न होकर इसी विश्व मेँ अंतर्निहित है ओर आध्यात्मिक सत्ता प्रकृति 
तथा मानव इतिहास के माध्यम से प्रकट होती है। वे एतिहासिक अध्ययन का 
लक्ष्य आध्यात्मिक दृष्टि से मानव जीवन की व्याख्या करना मानते हैँ । इतिहास 
मानव जीवन की जीवित एवं आध्यात्मिक घटनाओं का विवरण है । 


क्रोचे प्रसिद्ध इतालवी चितक “विको' से प्रभाव ग्रहण कर माक््सवाद का 
परित्याग कर चुके थे । “वह प्राचीन साहित्यक विधाओं के अध्ययन से इस तथ्य 
को ग्रहण कर सका कि प्रकृति मानव की आंतरिक शक्ति के उत्पादन के रूपमे 
कला मे ान्यता न प्रदान करके, वह सर्वतोभावेन सर्वत्र इसके विरोध पर तत्पर 
हुआ ओर यथार्थ से भिन भाव जगत्‌ की पृष्ठभूमि पर इस विशिष्टता की खोज 
करने लगा ।” 4 . ॑ 


क्रोचे के अनुसार अभिव्यंजनावाद की मूलभूत धारणां इस प्रकार है उन्हेनि 
मानसिक व्यापारो की दो कोरिया स्वीकार की है-विचारात्मक ओर व्यवहारात्मक । 
विचारात्मक ज्ञान के भी.दो रूप है-सहजानुभूति या स्वयंप्रकाशज्ञान तथा 
` तर्कमूलक ज्ञान । इनमें कला का संबंध सहजानुभूति से है । व्यावहारिक क्रिया के 
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भीदो रूप हं-उपयोगी या आर्थिक ओर नैतिक । व्यावहारिक क्रिया मनुष्य की 
इच्छा शक्ति पर निर्भर रहती है । क्रोचे ने मार्क्स के द्रन्द्रात्मक भौतिकवाद को 
अस्वीकृत कर दिया था; क्योकि उसने स्थूल भोतिक जगत्‌ को ही सर्वस्व स्वीकार 
कर मानसिक क्रियाओं की नगण्यता सिद्ध की थी। पर मन ओर उसके व्यापार 
को उन्होने एकमात्र महत्त्वपूर्ण तत्व माना था । मूलतः आत्पवादी दार्शनिक होने के 
कारण उनके दर्शन में आदर्शवादी विचारों का चरमोत्कर्ष दिखाई पडता हे । 
आलोचकों ने क्रोचे को काव्य-समीक्षक की कोटि में परिगणित नहीं किया है; 
भ्ोंकि उनके द्वारा प्रवर्तित अभिव्यंजनावाद का संबंध सभी कलाओं से है । उनके 
तौदर्य-दर्शन का केद्रीय तत्तव स्वयं प्रकाश्य या इण्ट्यूशन है, पर उनके पूर्ववत 
दार्शनिकों द्वारा इसे मान्यता नहीं प्रदान की जा सकी थी। क्रोचे को अपने 
सौदर्यशास्त्रय सिद्धांत का मूलतत््व..फ़ासेस्को द्‌ सांक्तिस से प्राप्त हुआ था। 
जिसके अनुसार “कला विचार ओर प्रज्ञा की वस्तु नहीं हे, न वह कौशल का ही 
उपाद्य है, कितु वह विशुद्ध एवं सहज कल्पनात्मक रूप है ।” क्रोचे ने इसी धारणा 
का चरम विशदीकरण किया हे । उन्होने अपना निश्चित मत व्यक्त कियाथाकि 
सहजानु भूत ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, उसका अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व है । उन्होने इस तथ्य का प्रतिवाद किया कि बुद्धि के विना स्वयं प्रकाश्य 
संभव नहीं है । उनके विचार से बौद्धिक तत्व भी स्वयं प्रकाश्य में मिल कर उसी 
का स्वरूप ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार क्रोचे का सहजानुभूत ज्ञान बोद्धिक ज्ञान 
से पृथक्‌ होता है । “उनका कथन इस प्रकार है-“सहजानुभूत ज्ञान को हमने इस 
प्रकार भौतिक तत्त्वों तथा परवर्ती एवं बाह्य संकलनों से मुक्त किया हे । यह 
आवश्यक है कि हम इसकी व्याख्या करे, इसकी सीमाओं को निर्दिष्ट करे ओर 
एक अन्य प्रकार के आक्रमण ओर श्राति से इसकी रक्षा करें । निचले छोर पर 
एक ओर संवेदन है, अरूप वस्तु, जिसे आत्मा कभी भी सरल वस्तु कौ तरह 
अनुभूत नहीं कर सकती । यह अनुभूति रूप के साथ, केवल रूप मेँ होती है, किंतु 
जह सीमा की धारणा का प्रश्न है, वह स्पष्ट है । वस्तु अपनी अमूर्तता में यंत्रन्यास 
है, निष्क्रिय है, आत्मा उसे स्वीकृति देती है, किंतु उसे उत्पन त्रहीं करती । इसके 
बिना कोई भी मानवीय ज्ञान अथवा क्रिया सम्भव नही, कितु वस्तु मात्र पुता 
उत्पन करती है-वह जो मनुष्य मेँ पाशविक ओर अवेगपूर्ण है ।. वह उस 
आध्यात्मिक अधिराज्य का निर्माण नहीं करती जो मानवता हे । ~ वस्तु जब रूप 
वेष्टित, रूपविजित होती है, तब वह मूर्तं रूप को उत्यन करती हे । एक सहजानुभूति 
ओर दूसरी सहजानुभूति मे क्या अंतर है-यह वस्तु से, आधेय से प्रकट होता दै 
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रूप स्थिर सनातन हैः वह आत्मिक क्रिया है । इसके विपरीत वस्तु परिवर्तनशील 
है । वस्तु के विना आत्मिक क्रिया अपनी अमूर्तता त्यागमूर्त ओर वास्तविक क्रिया 
नहीं हो सकती । वस्तु ही उसके विशिष्ट आधेय, उसकी विशिष्ट सहजानुभूति को 
प्रकट करती है । (पाश्चात्य काव्यशास््र; सिद्धांत ओर वाद्‌, पृ.199-200) 


क्रोचे कलाक अभिव्यक्ति को अखण्ड मानते है ओर सभी शैलियों 
विधाओं तथा परम्पराओं आदि के भेद को असिद्ध कर देते हैँ । उनके अनुसार 
कला समीक्षा स्वतंत्र ओर आत्मनिष्ठ है । वे अभिव्यंजना के भेद को स्वीकार करते 
है ओर उसकी सफलता में मात्रा-भेद स्वीकार कर सकते है, पर रूप को कोटियो 
विधाओं ओर शैलियों में वर्गीकृत करना उनके लिए अवांछनीय है । वे कला के 
साथ उपयोगिता ओर सदाचार का संबंध स्थापित नहीं करते अर्थात अभिव्यंजना 
या कला का एक ही प्रयोजन सिद्ध करते है मन में सहज ज्ञान या अभिव्यंजना 
को आलोकित करना । प्रकारांतर से वे “कला कला के लिए" सिद्धांत के समर्थक 
है कलात्मक सोदर्य या अभिव्यंजना के साथ सदाचार, नीति आदि को संबद्ध नदी 
करते; क्योकि इनका संबंध बाह्य प्रकाशन से है। उनके अनुसार कलात्मक 
अभिव्यंजना से जो आनन्दानुभूति होती है उसका मूल्य नैतिकता या उपयोगिता के 
निकष पर नहीं निर्धारित किया जा सकता । वे कथन के सौदर्य या अभिव्यक्ति 
सौर्य में ही सौदर्यानुभूति को निहित मानते हैँ । उनके विचारानुसार प्रत्येक 
वास्तविक सहजप्रज्ञा या ॒मूर्तीकरण अभिव्यंजना भी है तथा प्रातिम अथवा 
अभिव्यंजनागत ज्ञान को उन्होने सौदर्य के साथ तद्रूप कर दिया है। उन्होने 
कलात्मक तथ्य को रूप या केवल रूप मेँ माना है । उनके मतानुसार सौँदर्य की 
परिभाषा केवल अभिव्यंजना या सफल अभिव्यंजना में ही निहित है। जब 
अभिव्यंजना सफल नहीं हो सकती तो उसे अभिव्यंजना कहा ही नहीं जा सकता । 
वे सहजानुभूति (सहजग्रज्ञ) या अभिव्यंजना को ही कला मानते हैँ ओर रूप तथा 
सौर्य को भी अभिव्यंजना की संज्ञा प्रदान करते हैँ । वे अभिव्यंजना से भिनन 
कला का कोई रूप स्वीकार नहीं करते ओर अभिव्यंजना को अंतरंग या मनोमय 
मानते है । कला के लक्ष्य की पूर्तिं अंतरंग अभिव्यंजना में ही हो जाती है, उसे 
कला का स्वरूप ग्रहण करने के लिए वस्तु रूप में प्रकट होने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । शब्दों के माध्यम से जब अभिव्यंजना प्रकर होती है तो उसकी 
व्यावहारिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसके लिए कवि को बाध्य नहीं होना पड़ता । 
वे उसी को सुंदर मानते है जिसमें अभिव्यंजना द्वारा संवेदनाओं का सफलतापूर्वक 
रूपायन हआ हो । रूप जितना ही अधिक सुन्दर ओर सुस्पष्ट होकर अभिव्यंजित 
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होता है, वह उतना ही अधिक सुद्र होता है । उन्होने अभिव्यंजना की असफलता 
को कुरूपता कहा हँ । सामान्य रूप से सुंदर पदार्थ ही सफल अभिव्यंजना द्वारा 
सुंदर हो जाता हे । क्रोचे की महत्वपूर्ण उपलब्धि है सोदर्य ओर कला की कल्पना 
को अन्य तत्त्वों से पृथक्‌ कर देना । वे सौर्य तत्व ओर सौदर्यानुभूति को बाह्य 
जगत्‌ का पदार्थ न मानकर मन की ही क्रिया मानते है; क्योकि मन के बाहर उनकी 
कोई सत्ता नहीं हं । सौदर्य कोई वस्तुगत तथ्य न होकर, मन की ही क्रिया है । जब 
हम कहते ह कि अमुक पदार्थ सुंदर हे तो इसका अर्थ यह नहीं कि सोदर्य बाह्य 
वस्तु में सन्निहित हे, वस्तुतः बाह्य सौंदर्य मेँ हमारे अंतर का ही सौदर्य-बोध 
प्रकाशित होता है । जब तक आंतरिक सोदर्य का प्रस्फटन नहीं होता तव तक कोई 
भी बाह्य वस्तु सुंदर नहीं हो सकती ' “अस्तु कल्पना के द्वार हमारे मानस पर 
किसी बाह्य वस्तु को देख कर जो सुसंस्कृतरूप प्रतिभासित हो उठता है वही सुंदर 
कहा जाता हे। बाह्य जगत्‌ में स्वतः कोई सौंदर्य निहित नहीं ।” (पाश्चात्य 
साहित्यालोचन ओर हिंदी पर उसका प्रभाव, पृ 60) क्रोचे के अनुसार कल्पना कोई 
स्वतंत्र ओर सम्पूर्ण तथ्य नहीं है, अनुभव में ही उसका स्रोत छिपा रहता है । वे 
मानते हँ कि अभिव्यंजना की क्रिया के पूर्वं अभिव्यंजना की शैली का अस्तित्व 
नहीं रहता ओर न काव्य की कोई पूर्वनिर्मित शैली होती है या उसकी संरचना का 
कोई सिद्धांत होता है । भाषा द्वारा की गई अभिव्यक्ति को दुहराया नहीं जाता 
ओर आदर्श भाषा की खोज करना गतिशीलता का अवरोक है ! वे मानते है कि 
काव्य के सभी रूप गीतात्मक होते हँ ओर उनके एक ही मनःस्थित्ति की 
अभिव्यक्ति होती है । काव्य में मुख्यतः संवेगो की अभिव्यक्ति विम्ब रूप में 
अपना अस्तित्व बना कर रहती है । कोई वस्तु अभिव्यंजना के स्तर तक आकर 
यदि वह क्षुद्र हो तो अपनी क्षुद्रता को नष्ट कर प्रातिभज्ञान मात्र हो जाती हे। 
“वस्तु ओर रूप का संबंध काव्यशास््र का सर्वाधिक विवादपूर्ण विषय है । 
जिनका यह मत है कि काव्य केवल वस्तु है ओर जो काव्य को वस्तु ओर रूप 
का योग मानते है हमारे विचार से वे सभी गलत हें। काव्य-क्रिया में 
अभिव्यंजनात्मक क्रिया "वस्तु" के साथ जोड़ी नहीं जाती है वरन्‌ वस्तु -को उसके 
दवारा रूप में बदल दिया जाता है । अभिव्यंजना में संवेदनां इस प्रकार पुनः व्यक्त 
होती है जिस प्रकार फिल्टर में से छन कर पानी, वही होता हुआ भी, अपने 
पूर्वरूप से भिन रूप में प्रकट होता है ।” 


कवि अंतर्मन की प्रेरणा से अभिव्यंजना करता है ओर अभिव्यंजना मुक्त प्रेरणा 
होती रै । अभिव्यंजनावाद में भावना के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जाता; 
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उसमें स्वीकार किया जाता है कि अभिव्यक्ति के पूर्व उसका वास्तविक रूप निर्मित 
नहीं होता । उसमे अभिव्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य तत्त्व की सत्ता स्वीकार्य 
नहीं होती । अभिव्यंजनावाद में अभिव्यंजना के अतिरिक्त कला का कोई रूप नहीं 
होता । अभिव्यंजना मूल रूप से आध्यात्मिक क्रिया है ओर कलाकृति उसका मूर्तं 
भरोतिक रूप । अभिव्यंजना का आधार कल्पना है ओर असफल अभिव्यंजना को 
कला नहीं कहा जा सकता 1 क्रोचे ने अभिव्यंजना को एक स्वतंत्र इकाई का रूप 
दिया रै उसे वर्गो मेँ विभाजित नहीं किया जा सकता उसमें अलंकार ओर 
- अलंकार्य मे भेद नहीं माना जाता । क्रोचे ने अनुवाद को व्यर्थं माना है; क्योकि 
अनुवादक की सहजानुभूति कवि की सहजानुभूति नहीं हो सकती । अभिव्यंजना 
केवल एक अविभाज्य रूप है । क्रोचे कलावादी चितक हैँ ओर सहजानुभूति 
कल्पनाश्रित होती हे । 


क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर अनेक प्रकार के आक्षेप किए गए दहेँ। जे. ई 
स्पिगार्न जो पहले क्रोचे का समर्थक था बाद में उसका आलोचक बन गया ओर 
उसने उसके इस कथन का प्रतिवाद किया कि “कला अभिव्यंना है ओर सभी 
अभिव्यंजनापँ कला है ।” वस्तुतः सिपिगार्न ने अभिव्यंजना का वह अर्थ नहीं लिया 
जिस अर्थ में उसका प्रयोग क्रोचे ने किया था । स्कोरजेम्स ने क्रोचे के विषय में 
निम्नलिखित आपत्तियाँ उठाई है 


उसके अनुसार धारणाओं तथा विचारों का सहजज्ञान में मिश्रण नहीं होता ओर 

वह सभी प्रकार के बौद्धिक तत्त्वों से रहित होता है । पर मनोवेज्ञानिकों ने कहा है 

कि इस प्रकार का सहज ज्ञान अकाल्पनिक है । उसका अस्तित्व चेतना के ही एक 

रूप में संभव हो सकता है । वह काव्य का कवि की अध्यात्मिक प्रक्रिया का 

प्रतिफलन मानता है जिससे उसका संबंध श्रोताओं तथा पाठकों से स्थापित नहीं 
हो पाता। इस पर अन्य आक्षेप यह है कि वह काव्य-व्यापार का निरूपण करते 
समय जीवन ओर जगत्‌ के साथ संबंध स्थापित नहीं करता । इसका उत्तर देते 
हुए क्रोचे कहते है कि जीवन ओर काव्य-विषयक अनुभूतिरयाँ दो ओर पृथक्‌ नही 
होती ओर जीवनानुभूतिर्या ही काव्यानुभूति का रूप ग्रहण कर लेती हे । अतः, क्रोचे 
के अनुसार जीवन ओर काव्य का घनिष्ठं संबंध प्रदर्शित नहीं होता, यह कहना 
ठीक नहीं है । स्का जेम्स के अनुसार जो कला सिद्धांत संवेदनीयता की उपेक्षा 
करता है वह अपूर्ण है, क्योकि उसकी प्रतिष्ठा केवल दार्शनिकों द्वारा ही संभव 
है । “संभ्रम इसलिए उत्यन होता है कि क्रोचे कला से एक आशय लेता है जो 
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अन्य लोग नहीं लेते । उसकी दृष्टि में कला एक एेसी वस्तु है जो कलाकार के 
मनस्‌ में पहले से ही वर्तमान है कलाकार ने अभीन तो कलम ली है, न तूलिका 
न छेनी ओर इन साधनों के प्रयोग के विना ही वह अपने आप में पूर्ण है । जब 
अन्य लोग कृति अथवा अभिव्यक्ति की वात करते हैँ तो वे किसी मूर्तं माध्यमः 
के द्वारा प्रकट कृति अथवा अभिव्यक्ति की धारणा बँधते हैँ क्रोचे की दृष्टि में 
मूर्तं माध्यम का वस्तुतः कला से कोई संबंध नहीं । अन्य लोग जिसे "कलाकृति 
अथवा “सुंदर वस्तु" कहते हे, वह तो एक मूर्त उदीपन है जो दर्शक के अन्द्र एक 
सुन्दर सहजानुभूति जाग्रत करता है 1” (पाश्चात्य काव्यशास्त्र सिद्धांत ओर वाद, 
पृ.210) 


एणालं (इयुफिमिज्म) प्रयोक्ति 

एक अलंकार जिसमें कठोर या दुःखद शब्द के बदले कोमल शब्द का प्रयोग 
हो । जैसे मृत्यु के लिए “अंतिम सांस लेना" ठ 
ए991€-(फेबिल) नीति कथा 

एेसी कथा जिसमें अमानुष प्राणी अथवा निर्जाव पदार्थं मनुष्य की भति 
व्यवहार करते है । इसमे पशु-पक्षियों की भी कथा होती है जो मनुष्य की भति 
अपनी बातें कहते है । एेसी कहानियों में नीति ओर शिक्षा की बातें रहती हें ओर 
अप्राकृतिक तथा अमानुषिक कृत्यो का वर्णन किया जाता हे । इसमें पशु, देवता, 
निर्जीव पदार्थं मानीवय आचरण करते हए नीति का मार्ग दिखाते हं । एेसी कथाओं 
के वातावरण ५५ तो साधारण जन-जीवन से ग्रहण किए जाते हँ ओर कुछ 
काल्पनिक होते हे । इनकी प्रवृत्ति यथार्थवादी तथा व्यंग्यात्मक होती हे । इनके कई 
रूप होते है-पौराणिक, कोई मूर्खतापूर्ण कथा (असंगत ओर असंभव तर्थ्यो से पूर्ण), 
काल्पनिक कथा । ये कथा अधिकांशतः जन्तु-जगत्‌ से ली जाती है । 
एणा ण (फान्लिओं) यथार्थगाथा 


एेसी कथा का प्रचलन शरांस में बारहवीं ओर तेरहवीं शताब्दी मेँ हुआ था 
जिसमें चार सौ पंक्तियों के पद्य में छोटी कथा कही जाती थी । इसमे कुलीन या 
आभिजात्य वंश के नायको ओर नायिकाओं की कथा कही जाती थी जो शगार 
ओर वीर रस प्रधान काव्य रहा करते थे । इसकी नायिकां स्पप्नलोक की होती 
थीं ओर उनका संबंध साधारण समाज ओर यथार्थजीवन से नहीं के बराबर था । 
कभी-कभी इन कथाओं मेँ विनोद का स्वर प्रखर रहता था ओर ये अश्लील होती 
थीं । कवि जीवन के अभिहस्य पक्ष का व्यंग्यात्मक चित्र उरेहता था ओर यथासंभव 
जनसाधारण की भाषा का प्रयोग करता था। 





\ 
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ए्मा-+{ब्‌€ (फेयरीटेलं) परीकथा 
इसका प्रचलन साधारण लोक कथाओं, नानी-दादी की कहानियों या निजं धरी 
कथाओं तथा सहस्ररजनी चरित्र प्रभृति पूर्वीय कथाओं के आधार पर तीन 
देशो-़रंस, जर्मनी ओर डनमार्कं मेँ हआ । इसमें विचित्र घटनाओं को भौतिक 
स्तर पर उतारा जाता है ओर आध्यात्मिक स्तर पर स्नेह, सदाचार, न्याय ओर प्रेम 
आदि की व्यवस्था की जाती है । एेसी कथाओं में राजकुमार सुंदर पक्षी बन कर्‌ 
अपनी प्रिया के पास जाकर मनोहर गीत सुनता हे । | 
एश ^<॥0 (फालिग एक्शन) निगति-नाटक के कथानक का एक 
ततत्व-दे. [79718 


ए ८८ (फास) प्रहसन 
प्रहसन कोमदी का ही एक रूप हे दे. कोमदी), जिसका उदेश्य अतिशय हास्य 
उत्पन करना ह । इसे कौमदी का निम्न रूप भी कह सकते हे । प्रहसन मेँ मनोरंजक 
घटनाओं का प्राधान्य होता है, इसमें चरित्र-चित्रण पर बल नहीं दिया जाता । लेखक 
मनोरंजक घटनाओं का समावेश कर प्रेक्षको को हसाता है । इसमें हास्योत्पादन के 
अत्यंत सामान्य ओर भदे साधन प्रयुक्त होते हँ ओर संयोग, आकस्मिक घटनाओं 
तथा अतिशयोक्त्िपूर्ण तथ्यों की भरमार रहती ह । इसमें लेखक अभिहस्य चरर 
स्थितियों तथा कथोपकथनों का अत्यंत मनोयोग के साथ वर्णन करता है । प्रहसन 
मे समाज के निग्न वर्गं के व्यक्त्ति प्रस्तुत किए जाते है ओर सामाजिक दोषों का 
पदफिाश किया जाता हे । इसका उदेश्य सुधार है । इसमें व्यक्ति को व्यक्ति के 
रूप मेँ ग्रहण न कर किसी वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 
प्रहसन की सफलता केवल हास्य की प्रस्तुति में है । प्रहसन चार प्रकार के होते 
है परिस्थिति प्रधान, चरित्र प्रधान, कथोपकथन प्रधान ओर विदूषक प्रधान । 
परिस्थिति प्रधान प्रहसन में एेसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है जिनकी 
असंगति हास्य का कारण बनती है । चरित्र प्रधान प्रहसन मानवीय भावों के आधार 
पर निर्मित होते ह । इनमें चरित्रिगत क्रोध, अहंकार लोभ. लालसा, मोह, पाखण्ड, 
रेष धृणा आदि को आधार बना कर संबद्ध पात्र की खिल्ली उड़ाई जाती है। 
कथोपकथन-प्रधान प्रहसनं मे कथोपकथन द्वारा हास्य प्रस्तुत होता ह । इसमें व्यंग्य, 
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श्लेष-कथन तथा उपहास-युक्त वचनों की प्रधानता होती है । विदूषक प्रधान प्रहसन 
में विदूषक द्वारा हास्य की सृष्टि की जाती हं । वह कथोपकथन या हास्योत्पादक 
वेशभूषा द्वारा दर्शकों को हंसाता है । प्रहसन में मनुष्य की दुर्बलताओं की 
आलोचना कर उनका सुधार किया जाता है, लेखक व्यक्ति ओर समाज की 
दर्बलताओं को प्रदर्शित कर उन पर छीटे कसता हे । 


919117१ (फेटलिज्म) भाग्यवाद्‌-दर्शनशास्र का एक एेसा सिद्धांत 
जिसके अनुसार सभी घटनाएं अपरिहार्य या अवश्य भावी होती हें । इनका 
पूर्वधरित घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता, पर ये निश्चित रूप से घटेगी ही या 
घटकर रहेंगी । इसमें कारण ओर कार्य के पारस्परिक संवंध का निषेध कर नियति 
या अदृश्य को घटनाओं के कारणों का परिणाम मान लिया जाता है अर्थात 
भाग्यवाद कारण ओर कार्य के अनिवार्य संबंध को स्वीकार नहीं करता ओर मानता 
है कि किसी भी घटना के घटित होने से भाग्य या अदृश्य काहाथ होता ह । यह 
स्वीकार करता है कि जीवन में घरित घटनार्णँ नियति के द्वारा पूर्व निर्धारित होती 
है; उनको रोका नहीं जा सकता । साहित्य में त्रासदी या करुणा प्रधान कृतियों में 
भाग्यवाद्‌ यादेव का खेल देखा जाता हे । वहाँ नायक के पतन या दुर्भाग्य में 
उसके कृत कर्मो से अधिक निर्यात का योग दिखाया जाता है । नायक अपने किए 
गए कर्मो के कारण नहीं अपितु दुर्भाग्य के कारण पतन की ओर अग्रसर होता 
हे । भाग्यवाद यह मानता है कि घटनाओं के घरित होने में मनुष्य का कुछ भी 
हाथ नहीं रहता, सभी घटनाएं नियति के नियंत्रण में परिचालित होती हें । 


एण" 9 8९९८1 (फिगर ओंफ स्पीच) अलंकार 


कथन को सुंदर या आकर्षक बनाने के उपकरण को अलंकार कहते हे । इसमें 
किसी विशेष लक्ष्य की पूर्तिं के निमित्त शब्द के सामान्य प्रचलित प्रयोग के स्थान 
पर असाधारण प्रयोग किया जाता हे । 


€ 4411 (फाइन आर्ट) ललितकला (द. ^+) 


नाता (फोकडामा) लोकनाट्य 


नाटक का एेसा रूप जो जनसाधारण के मनोरंजनार्थ रचा जाय ओर यह नागर 
मंच से भिन स्तर का हो । यह लोक के मनोरंजन का अकृत्रिम माध्यम हे जिसमें 
पात्र स्वाभाविक ओर लोक जीवन या किसी प्रवृत्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करते 
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है । इसका कथानकं गतिमान ओर आडंबरहीन होता है ओर रंगमंच शास्त्रीय 
नियमों से विजडित नहीं होता । लोक नार्य में कथा का विकृत रूप प्रदशित होता 
है; इसका अभिनय समूहगत किया जाता है । नौरंकी, रामलीला आदि इसी प्रकार 
के नाटक है । कहा जाता है कि परिष्कृत रुचि के नाटक का विकास लोकनार्य 
से ही हआ हे। 


एगा८ऽ०ह (फोक-सांग) लोकगीत 


जन जीवन में मुखरित होने वाले गीत को लोक गीत कहते है, जिनमे 
साहित्यिक गीतों की भाति आडंबर ओर कृत्रिमता के दर्शन नहीं होते, अपितु सर्वत्र 
सहज ओर मार्मिक सौंदर्य की अभिव्यविति होती है । लोकगीत में कलात्मक सौष्ठव 
के अतिरिक्त गीतकाव्य या प्रगीत के सभी तत्तव विद्यमान होते हैँ । इसका संबंध 
सार्वजनिक जीवन से अधिक होता है, वैयक्तिक जीवन से कम । अधिकांश 
लोकगीत नारकीय चमत्कार से युक्त होते हैँ ओर उनमें वर्णनात्मकता अधिक होती 
है, क्योकि उनकी रचना किसी कथा के आधार पर होती है। इनमें उन्मुक्त 
ग्राम्य-जीवन का प्रकृत रूप प्रतिबिबित होता है ओर ये जीवन के अधिक निकट 
होते है । इनके द्वारा काव्य को प्रेरणा प्राप्त होती है; ये साहित्य की भूमि को उर्व 
बनाते है । इनमें काव्य की जीवंत विशेषताओं का समावेश होता है ओर जनता 
की भाषा तथा भाव को वाणी मिलती है। सहज, प्रकृत ओर मार्मिक सोदर्य के 
कारण लोक गीतों मे श्रोताओं को अभिभूत करने की अधिक क्षमता होती है । 


लोकगीत दो प्रकार के होते है अज्ञात ओर ज्ञात । अज्ञात लोकगीत मौखिक 
परपरा से पीदी-दर-पीदी प्रवहभान होते है ओर इनके रचयिता का पता नहीं चलता 
तथा रचनाकाल अज्ञात होता है । पर ज्ञात लोकगीत का रचयिता युग विशेष का 
होता है ओर उसमें एकरूपता होती है । अज्ञात लोकगीतों का रूप एक-सा नहीं 
रहता । इनमें मुख्यतः प्रेम, विवाह, युद्ध, मृत्यु, जन्मोत्सव, विविध ऋतुर्णं फसल 
आदि का वर्णन किया जाता है । सांस्कृतिक पर्व एवं विविध प्रकार के उत्सवो का 
भी लोकगीतों में वर्णन होता है। आधुनिक युग में लोकगीतों की महनीयता 
स्वीकार की गई है, फलतः इनका संग्रह प्रारंभ हो गया है ओर इन पर बड़ी तेजी 
के साथ शोधकार्य हो रहे है । हिंदी में लोकगीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो 
गए है ओर उन पर दर्जनों शोध प्रबंध लिखे गए है जैसे भोजपुरी लोकगीत, मैथली 
लोकगीत, अवधी लोकगीत आदि । 


पाश्चात्य साहित्यशास््-कोश 153 


एगा६०€ (फोकटेल) लोककथा, लोककहानी 


एक पीढ़ी से दूसरी पीढी तक मौखिक रूप से प्रचलित कहानी को लोककथा 
कहते हे । यह कहानी जनजीवन में अधिक लोकप्रिय होती है । इसके अंतर्गत 
अनेक प्रकार की कहानियां आती ह पौराणिक, लौकिक आदि । देवता या संसार 
की उत्पत्ति से संबद्ध कथा अथवा किसी कल्पित संसार में घटित होने वाली कथा 
पौराणिक कथा की श्रेणी मेँ आती हं । लौकिक कहानी मेँ भाषा, विचार ओर भावों 
मे सरलता ओर स्वाभाविकता के दर्शन होते हे । फ़रायड ने लोक.कथा को प्राचीन 
या आदिम मानव की अवदमित इच्छाओं का प्रकाशन कहा हे । इसके माध्यम से ¦ 
प्राचीन मानव की दवी हुई भावनाओं की निर्बाध अभिव्यक्ति होती है। 


लोककथाओं के उदय या निर्माण की स्थितियाँं अज्ञात है उनका निर्देश नहीं 
किया जा सकता । इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है । जिसकी सीमा मेँ किसी विशेष 
प्रकार की कहानी को रखा जाए. फिर भी लोक-ग्रचलित ओर परंपरागत किसी भी 
कथा को लोक कथा कहा जा सकता हे। 


एताश (फर्मलिज्प) रूपवाद्‌ 


रूस में प्रचलित आलोचना की एक प्रवृत्ति जिसका प्रचलन 1920 ई. में 
हुआ । इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य में उसका बाह्य रूप ही अधिक महत्त्वपूर्ण 
हे । इस आंदोलन ने रूस के अतिरिक्त पोलेैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया के साहित्य 
तथा आलोचनाशास्त्र को दस वर्षो तक प्रभावित किया । इसने कला में शिल्प को 
विशेष महत्व दिया ओर बतलाया कि रूप या आकार किसी विशेषता का नाम 
है । इसमें अनुभूत उदेश्य या किसी वस्तु के तत्वों को संयोजित किया जाता हे । 
जब कवि या लेखक किसी विषय को स्पष्ट करना चाहता है तो वह किसी रूप 
को किसी विषय पर लाद देता है। रूसी साहित्यकार श्लोव्स्की ने “आपोयाजः 
(साहित्यिक भाषा अध्ययन समाज) नामक साहित्यिक केंद्र की स्थापना 1917 ई 
मे की थी । यह केंद्र पैत्रोग्राड नामक नगर में स्थापित हुआ था। 


यह आंदोलन समाजवादी तथा प्रतीकवादी समीक्षा सिद्धांतों के विरुद्ध 
्रतिक्रिया-स्वरूप उत्पन हआ था । इसके अनुसार कला शैली है कला कौशल हे 
ओर कला ही कारीगरी है । कौशल को कला की प्रणाली ही नहीं उसका उदेश्य 
भी कहा गया । इसने साहित्यिक इतिहास को एक प्रकार के सौदर्यत्मिक भाषाशास्त् 
की अभिधा प्रदान की थी। इसमें समीक्षा को कलाकृतियों के रचना-कौशल का 
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बाह्म अध्ययन कहा गया है । इस सिद्धांत ने पदे-लिखे व्यक्ति को शब्दों का 
कारीगर कहा । साहित्य का उदेश्य आनन्द मानकर रूपवाद ने साहित्यकार को 
शिल्पविधि तथा भाषा की शक्तियों की ओर आकृष्ट किया; क्योकि इन्हीं के द्वारा 
साहित्यिक आनन्द की सिद्धि संभव हे । 1927 ई तक यह सिद्धांत चलता रहा 
किंतु आगे चलकर रूसी शासन ने सामांतवादी विचारधारा का पोषक मानकर इसे 
संदेह की दृष्टि से देखा, फलतः इसकी साहित्यिक मान्यताएं छिनन-भिन हो गई । 


टाला (प्रलाः (पफ़ेच क्रिटिसिज्म) 
फ़ंसीसी आलोचना 


| । 

फ़रंस में आलोचना का उदय पुनर्जागरणकाल से ही हो जाता ह। 16वीं 
शताब्दी के मध्य में सात कवियों ने एक विचार-गोष्ठटी का निर्माण किया था. जिसमें 
फ़रांसीसी साहित्य में आलोचनाशास्त्र के उननयन पर बल दिया गया ओर उसे 
प्राचीन ग्रीक तथा लैरिन-साहित्य के समकक्ष ते जाने का प्रयास किया गया । एेसे 
कवियों में पिएख द रोजाख' तथा “जोखे दुबिले' मुख्य थे । दुविले ने एक 
घोषणापत्र (देफंस) 1549 ई. प्रकाशित किया था, जिसमें गोष्ठी के नए सिद्धांतों 
का समर्थन किया गया था। उसमें तत्कालीन काव्य-पद्धति की आलोचना कर 
बताया गया कि उसकी भाषा अति-सामान्य हे ओर विषय-विवेचन अगं भीर तथा 
कलात्मकता शून्य हे । घोषणापत्र में कतिपय मध्यकालीन लेखकों की कृत्रिम भाषा 
की हंसी उड़ाई गई थी ओर कवियों को बोलचाल की सामान्य भाषा के प्रयोग से 
रोका गया था। दुबिले प्राचीन ग्रीक तथा लैटिन भाषा को अपना कर उनके 
साहित्यिक गुणों से अपनी भाषा को संवारना चाहता था । परः, उसके विचारों का 
विरोध भी कम नहीं हुआ । इस युग के आलोचकों ने भाषणशास्त्र ओर धन्दशास्् 
पर विचार प्रारंभ किया जो “होरेस' से प्रभावित था । मध्यकालीन धार्मिक प्रभावों 
से साहित्य को मुक्तकर तत्कालीन आलोचक उसमें ओदात्य ओर सौदर्यमूलक 
मानदण्डों की अवतारणा करना चाहते थे । उस समय उनके समक्ष साहित्य-विषयक 
पाँच प्रश्न विद्यमान थे जिनका निराकरण वे प्राचीन ग्रीक ओर लैटिन साहित्य के 
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आधार पर करना चाहते थे । वे पाच प्रश्न थे काव्य की संरक्षा, काव्य की प्रकृति 
तथा मुख्य उपादानं का अन्वेषण, विविध साहित्य रूपों के उदेश्य, माध्यम ओर 
विषय भेद पर दृष्टिनिलेप, काव्य-भाषा की उपयुक्तता पर विचार तथा प्राचीन 
आलोचकों के मतोँ की व्याख्या । उस समय के आलोचकों पर “होरेस' “अरस्तू 
“बीदो' तथा “मितर्नो" का प्रभाव था। सोलहवीं शताब्दी की आलोचना ने भावी 
पीढ़ी को प्रोत्साहित किया ओर सत्रहवीं शताब्दी मेँ आलोचना में अधिक प्रौढता 
आई । इस युग में रंसीसी आलोचना के क्षेत्र में विविध साहित्य-सिद्धांतों का 
उदय हुआ ओर “सत्याभास' तथा "विश्वसनीयता" के अतिरिक्त “युग संगति' की 
भावना को विचारविमर्शं का विषय बनाया गया । नव्यशास््रवादी युग मेँ मेलहर्व 
(1555-1628 ई) प्रमुख विचारक माना जाता था । उसने आलोचना में बौद्धिकता 
का समावेश कर कल्पना तथा भावुकता का बहिष्कार किया तथा ओचित्य, सुरुचि, 
उपयुक्त शब्द-चयन तथा शैली-संबंधी तत्त्वों पर विचार कर इनके स्वरूप का 
` निर्धारण किया । रेग्नियर' तथा “वागीलास' भी इस युग के प्रसिद्ध साहित्य-चितक 
थे । प्रथम ने व्यंग्य पर विचार कर समीक्षा मेँ अलंकारशास््र तथा नीतिशास्त्र का 
समावेश किया तो दूसरे ने व्याकरणिक नियमों तथा शब्द-ज्ञान को आलोचना में 
स्थान दिया । इस युग में संकलनत्रय का सिद्धांत फ़ंसीसी आलोचकों के विवाद 
का विषय बना । एक वर्ग के विचारकों ने इसके महत्त्वपूर्णं का प्रतिपादन किया 
तो दूसरे वर्ग के लेखकों ने “सत्याभास' के लिए इसे घातक सिद्ध करते हए इसका 
बहिष्कार किया । लेखकों न त्रासदी के सेद्धांतिक स्वरूप का विवेचन किया ओर 
“कार्नेल' तथा “मोलियर' के नाटकं का प्रमुख प्रयोजन दर्शकों की आनन्द प्रदान 
करना माना गया । सत्रहवीं शताब्दी का श्रेष्ठ आलोचक “बुअलो' (1636-1711 
ई) माना जाता हे । उसने 1674 ई में “काव्यकला' नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना 
की ओर लोंजाइनस के "काव्य में उदात्तत्व" का अनुवाद भी किया । उसकी महत्ता 
साहित्य-विषयक प्राचीन मान्यताओं को युगानुरूप स्वरूप प्रदान करने में है । 


18वीं शताब्दी में सीसी आलोचना पुनः प्राचीनो ओर नवीनों के विवाद से 
प्रारंभ हई । श्रीमती दासिए ने 1711 ई में इलियट" का अनुवाद प्रकाशित किया 
ओर उसकी भूमिका में इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि कोई भी अनुवाद मूल ग्रंथ 
के लय, गीत एवं सामंजस्य को उसी सफलता के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता । 
"इलियट के अन्य अनुवादक लामोते ने यह विचार व्यक्त किया कि हमें पुराने 
लोगों की उच्चता का आदर करते हुए उनसे या तो उनकी समानता करनी चाहिए 
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या उनसे बढ़ जाना चाहिए । इस युग के आलोचकों मेँ वात्तेयर बुबासु, दिदरो 
आदि मुख्य हे । 

वाल्तेयर-(1694-1778 ई) वाल्तेयर साहित्यिक प्रतिभा तथा सर्जनात्मक 
शक्ति से सम्पनन एेसा चिंतक था, जिसने 18वीं शताब्दी के काव्य-चितन को 
प्रभावित किया था। वह नव्य शास्त्रवादी लेखक था, जिसने 18वीं शताब्दी के 
बुद्धिवाद का प्रतिवाद किया । उसने विकास के चक्रवादी सिद्धांत का समर्थन कर 
नवीनता का प्रतिपादन किया । उसकी रुचि अम्रेजी साहित्य के अध्ययन से अधिक 
परिष्कृत हो चुकी थी । उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी था । वह परिवर्तन का पक्षधर 
सर्वातिशायी सिद्धांतों का विरोधी ओर पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा दुरूहता का समर्थक 
था । उसने अभिरुचि की विश्वजनीनता का समर्थन किया ओर उसके मूल में सुंदर 
मेँ असुंदर तथा असुंदर में सुंदर की गवेषणा को स्वीकार किया । वाल्तेयर ने गद्य 
ओर पद्य दोनों के लेखन में स्पष्टता को प्रमुख विशेषता के रूप मेँ स्वीकार किया 
था । 

दुबास-(1679-1742 ई) दुबास फ़ांस का प्रसिद्ध आलोचक था, जिसने 
काव्य का प्रमुख उदेश्य आनन्द की प्राप्ति माना । वह देश, काल, जलवायु तथा 
परिस्थिति को काव्य-सुष्टि का सहायक ओर प्रेरक मानता है । 


डेनिस दिदयो (1713-1784) इसकी आलोचना मेँ न केवल नवीन सिद्धांतों 
को अपनाया गया है अपितु इसने स्वच्छंदतावादी युग की मान्यताओं का भी 
पूर्वाभास किया है । उसके अधिक निबंध ^ला फूलेज द ग्रिम' में प्रकाशित हए थे 
उनका लेखन तद्युगीन साहित्य के सर्वेक्षण की दृष्टि से किया गया था । उसने 
विविध साहित्य-रूप ओर विषयों ` को अपनी आलोचना का विषय बनाया था, 
फलतः उसके विचारों में परस्पर विरोधी कथन भी समाविष्ट हृए हँ । इसी 
विरोधाभास के कारण उसकी आलोचना असंगत ओर उलञ्ी हई दीख पड़ती हे । 
उसके अनुसार किसी कृति का मूल्य-निर्धारण इस प्रकार की रचनाओं के लिए 
निरूपित आलोचना-सिद्धांत के आधार पर न होकर लेखक की योजना तथा उसकी 
सौदर्य-विषयक सामान्य विचारणा के आधार पर हो । 

इसी युग में फरंस में “लाग्लोब' तथा “द कंजरवात्योर लितरेयर' नामक पत्रो 
का प्रकाशन हुआ ओर विक्टर ह्यगो तुथा साँबौव ने अपनी गचनाओं द्वारा दूषित 
सिद्धांतों का खण्ड न कर साहित्य-सर्जन को प्रोत्साहित किया । सबौव 
(1804-1836 ई) विश्व के महान आलोचकों मेँ माना जाता हे । उसने “ला ग्लोब" 
मे फंसीसी तथा अन्य साहित्य पर समालोचनात्मक निबंधों की रचना की । इसकी 
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प्रसिद्ध कृतियों में “पोस्रेत-लितरेयर' तथा “पोरत्रेत कौन्तमपोरेएर' हं । उसने बताया 
कि किसी पुस्तक की समीक्षा करते समय पूर्वनिर्धारित सिद्धांतों के दृष्टिकोण की 
अपेक्षा उसमे निहित गुणों को महत्त्व देना चाहिए ओर उन्हीं के आधार पर उनका 
मूल्यांकन करना चाहिए । “सोँबोव की यह विशेषता थी कि वे इस प्रकार कौ 
आलोचना के दुष्परिणामों से बचे रहे । इन्होनि न तो समालोचना के स्थान पर 
केवल जीवनी से ही संतोष किया ओर न अपनी दृष्टि बाह्य तत्त्वों तक ही सीमित 
रखी । इसके अतिरिक्त प्रचलित रूढियों के स्थान पर इन्होने नई रूढियों स्थापित 
कीं । इन्होनि लेखक को वातावरण तथा परिस्थितियों का प्रतिरूप मान कर उसकी 
कृतियों का अध्ययन किया, संबोव की साहित्यिक रुचि अति परिष्कृत थी जिसके 
कारण इनकी आलोचना में असहिष्णुता का पुट लेश मात्र भी नहीं मिलता हे ।” 
(पाश्चात्य निबंधकला, पृ. 228) 


गौतिए-(1811-72 ई) गोतिए ने “ल ग्रोतेस्क' मेँ अपने साहित्यिक निवंधों 
को संकलित किया है । वह "कला कला है के लिए है" इस सिद्धांत का समर्थन 
करता है । उसकी आलोचना की दो विशिष्टतरं है तीव्र सौँदर्यानुभूति तथा समृद्ध 
ओर आलंकारिक शैली । अपनी सौदर्यात्मक वृत्ति के कारण ही उसने आलोच्य 
कृतियों में दोषान्वेषण नहीं किया है । उसके मतानुसार कलाकार राजनीति तथा 
नीति-विषयक प्रभावों से मुक्त होकर केवल सोदर्य की ही अभिव्यक्ति करे । वह 
उन व्यक्तियों को कला का अधिकारी मानता है जो भावना-प्रवण है । वह सोदर्य 
की भोति कला को भी सामान्य व्यक्तियों की वस्तु नहीं मानता । 


'जूल जने' (1804-74 ई) तथा “पौल द सँ विक्तौर' (1827-1882. ई) 
उस युग के अल्प प्रसिद्ध आलोचकों में थे। प्रथम ने नार्यकला संबंधी 
आलोचनाएं लिखी तो द्वितीय ने “ओम द दियो" नामक ग्रंथ में अपने साहित्यिक 
मतो का निरूपण किया । इसी युग मेँ तेन ने अगरेजी साहित्य का इतिहास" लिखा 
जिसमें कलाकार ओर उसकी प्रकृति का महत्व प्रतिपादित किया गया है । 


विलेमेन-(1790-1870 ई) यह शास्त्रीय आलोचना का प्रमुख आलोचक 
था इसने बताया कि सामाजिक ओर साहित्यिक इतिहास में गहरा संबंध होता है । 
इसके अनुसार आलोचना का उदेश्य साहित्य का विश्लेषण करना है जो लेखक 
पर पड़े हुए. सामाजिक वातावरण के प्रभाव का उदघाटन करती है। उसके 
समीक्षा-संबंधी तीन ग्रंथ है-तेन्लो दिला लितरेयर, “ओ मोएं ए तैन्लो दिला 
लितरेयर तथा “ओ ततिएं सीएकिल' । “निसा नामक लेखक स्वच्छंदतावाद का 
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कटर विरोधी तथा लेटिन लेखकों का प्रशंसक था । यू. जी. गेरूजे ने “्रंसीसी 
साहित्य का इतिहास" लिखा जो अपने में एक महत्त्वपूर्णं रचना है । 


फ़रांस में 1820 से लेकर 1850 ई तक स्वच्छंदतावादी आलोचना का प्रणयन 
हुआ । इस युग में भावप्रवणता ओर अनुभूति की तीव्रता को काव्य का प्रधान तत्त्व 
मानकर उसको मीमांसा हुई । स्वच्छंदतावाद में हदय कौ अभिलाषा, भावुकता तथा 
क्रांतिकारी विचारों का भी समावेश हुआ । इस युग के आलोचकों में जोबर्ट 
स्टँढल, ह्यगो आदि मुख्य हे । 1850 से 1875 ई के मध्य आलोचना में 
यथार्थवाद का आधिपत्य रहा ओर स्वच्छंदतावाद के विरुद्ध वौद्धिक प्रतिक्रिया 
प्रारंभ हुई । नवीन भौतिक विज्ञान तथा आगस्टक कान्ट की दार्शनिक मान्यताओं 
ने भी इस आंदोलन को अनुप्राणित किया । 


सेन्तव्यव-(1804-1869 ई) ़ंस का युग प्रवर्तक आलोचक माना जाता 
हे। उसकी आलोचना के विकास के तीन चरण है-उग्र स्वच्छंदतावाद 
(1824-1831), प्रभाववाद (1831-1848) तथा निर्णयात्मक । 1849-1869 । 
उसका महान्‌ ग्रंथ “पोट्रेर्स' या “व्यक्ततिचित्र' है जो नौ भागों में प्रकाशित हआ 
हे । उसने आलोचना को वैज्ञानिक युग की निष्यत्तियों से अनुप्राणित कराया । वह 
मानवतावादी की अपेक्षा प्रकृतिवादी के रूप मेँ अधिक विख्यात रहा हें । 


फ्लावेयर (1821-1880 ई.) - यह प्रसिद्ध यथार्थवादी उपन्यासकार है, 
जिसने “मादाम बाबरी" नामक उपन्यास की रचना की है । फ्लावेयर के अनुसार 
साहित्य जीवन के घात-प्रतिपाघ का प्रतिफलन न होकर जीवन के प्रति एेकातिक 
प्रतिशोध है। वह कला को सर्वतत्र स्वतंत्र मानता है ओर सौदर्य का अपरिमेय 
ढाँचा किसी भी पीठिका पर खड़ा करने की घोषणा करता हे । 


जोला (1840-1902)-प्रकृतिवादी आदोलन का चरमोत्कर्ष जोला के 
उपन्यासो में दृष्टिगोचर होता है । उसने उपन्यासो मे जीवन का प्रकृत रूप चित्रित 
कर साहित्य में प्रकृतिवाद का समारम्भ किया । उसके कला-विषयक विचारों का 
आकलन "लारोमान एक्सपेरीमेन्ताल" तथा “रोमानसिय नैच्यूरलिस्ट' नामक निबंधों 
मेँ प्राप्त होता है । उसने स्वच्छदतावादी विचारधारा का विरोध कर्‌ श्रकृतिवाद” 
की स्थापना की हे। 


प्रतीकवादी सिद्धात-प्रतीकवादी विचारधारा का प्रभाव सर्वप्रथम काव्य कषतर 
मेँ दृष्टिगोचर हआ, तत्पश्चात उपन्यास कला भी इससे प्रभावित हुई । प्रकृतवाद 
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ओर यथार्थवाद में स्वच्छंदतावाद की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी थी, कितु प्रतीकवाद्‌ 
मे पुनः स्वच्छंदतावादी प्रवृत्त्यां परिलकषित हुई । “इसमे भावुकता का उसी सीमा 
तक प्रयोग हआ जिस सीमा तक जनता उसे ग्रहण करना चाहती थी । पूर्व 
स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रभाव उत्पन करने वाले स्वरूपों को उसी रूप मे 
प्रश्रय नहीं मिला । इस काल के सुक्ष्म ओर अस्पष्ट परिवेशो से अनुभूति को नई 
दिशा मिली । व्यंजना (52265107) के प्रयोगो से आनन्द की अनन्त 
संभावनाओं का प्लावनद्वार ही मुक्त हो उठा । ~ प्रतीकवाद में नये मूल्यों की 
अभिलाषा तंरंगापित हो उठी, जो कुछ हद्‌ तक अस्पष्ट होने के बावजूद प्रज्ञा एवं 
ध्वनि के आकर्षक सामंजस्य को प्रस्तुत कर सकी । ~ इस प्रकार इस आंदोलन 
मेँ स्वच्छंदतावाद की आशाओं को अधिक पूर्णं अभिव्यक्ति मिली ।” (आलोचना 
के बदलते मान ओर हिंदी साहित्य, पृ. 235) (दे. 5100117 प्रतीक वाद) 
प्रतीकवादी चिंताधारा की अभिव्यक्ति जिन फेच कवियों में हुई उनमें बोदलेयर, 
मलार्मे, वर्लेन, पोलबालेरी तथा रवो मुख्य हँ । 
चाल्स बोद्लेयर (1821-1867 ई.) - यह “कला कला के लिए है" नामक 
सिद्धांत का समर्थक है तथा कल्पना को विशेष महत्त्व प्रदान कर उसे अनुभूति के 
नवीन पथं का अन्वेषक मानता है । इसके अनुसार कवि काव्य के माध्य से दुःख 
को सुख में परिवर्तित करने मेँ सक्षम हो सकता है ओर इस प्रक्रिया में उसकी . 
मानसिक कल्पना मूर्त हो जाती है। पोल वार्लेन ने प्रतीकवादी कविताओं में 
सांगीतिक तत्व के समावेश पर बल दिया ओर शब्दों के चयन में संगीतात्मकता 
को प्रश्रय दिया । स्टीफेन मलार्भे को प्रतीकवादियों का काव्यगुरु कहा जाता है । 
वे कविता को मन की शक्तियों को नियोजित करने का साधन मानते थे ओर उसे 
शिल्पगत दार्शनिक प्रयास स्वीकार करते थे । उनके अनुसार “कविता मानवीय 
भाषा के आदिम ओर अनिवार्य लय के माध्यम से अस्तित्व के आयामों के 
रहस्यमय स्वरूप का प्रकाशन है, कविता हमें उद्बुद्ध करती है तथा हमें 
आध्यात्यिकता की ओर उन्मुख करती है ।“ (आधुनिक पाचात्य काव्य ओर समीक्षा) 
के उपादान, पृ. 83) 
अतियथार्थवाद आधुनिक युग का एक प्रसिद्ध आंदोलन है, जिसने काव्य ओर 
कला को प्रभावित किया है । इसका उदय स्वच्छंदतावाद की पतनोन्मुखी शाखा 
के रूप में हुआ है। स्वच्छंदतावाद की शैली आदर्शात्मक होती है ओर 
अतियथार्थवाद कीः मनोवैज्ञानिक । (दे. ऽप7€धा†57 अति यथार्थवाद्‌) इसकी 
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जन्मभूमि फंस हे; किंतु इसका प्रभाव अन्य देशों में भी पडा । यह काव्य-चिंतन 
अतस्चतना क मनामय व्यापार पर आधृत था, जिसमे फ़रायड ओर उसके 
अनूयायियों क निष्कपं समाहत हं । 


दादादज्म या दादावाद इस सिद्धांत का जनक है । वीसवीं शती के प्रारंभ से 
ही ्रांसीसी आलोचना पर अनेक चितकों एवं चितन धाराओं का प्रभाव पड़ा । 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात नवीन समस्यां उत्पन हई ओर परंपरागत विचारों के 
प्रति असंतोष ओर विद्रोह का भाव व्यक्त हुआ । फ़ायड, वर्गसां तथा इव्सन के 
विचारों से आलोचना प्रभावित हुई ओर साहित्य में नई प्रवृत्तियाँ विकसित हुई । 
914 ई. के पश्चात प्रतीकवाद का हास होने पर प्रकृतिवाद का पुनर्जन्म हुआ 
ओर 1919 ई. में "दादाइज्म' का क।व्यक्षत्र में प्रवेश हआ, जिसका प्रवर्तक त्रिस्तों 
तिजारा था । आद्देव्रतों ने इसका विरोध कर अतियथार्थवादी विचारधारा का 
प्रतिपादन किया । 
आधुनिक यग के आलोचकों में आ्द्रेजीद का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। जां 
कोकतो प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार्‌, नारककार तथा आलोचक हे । 1940 ई में 
दर्शन के क्षत्र में अस्तित्ववादी विचारधारा प्रवाहित हई ओर इसका प्रभाव 
साहित्यालोचन पर. भी पडा । यह नियतिवाद ओर आदरशवाद कीं प्रतिक्रिया-स्वरूप 
उत्पन हुआ हं । फ़ांस में इस सिद्धांत का प्रवर्तक ज्यांपोल सारम हे जिसने अपने 
उपन्यासों के माध्यम से इस मत का प्रसार किया हं। उसने अपनो अस्तित्ववादी 
विचारणा को कटर नास्तिकता तथा मानववाद की संज्ञा प्रदान की हं। दि. 
©4151617111911571, अस्तित्ववाद) इस विचारधारा के अन्य समर्थकों मे अलवेख 
कामू है (जन्म 1913 ई 1960 ई) इसके विचार का प्रभाव फ़रांस के नवयुवकों 
पर अधिक हे । यह सर्र का सहयोगी था; कित्‌ उसके साम्यवादी दल से संबद्ध 
होने के कारण यह अलग हो गया । सर्र का “वारइज लिररेचर' एक महत्त्वपूर्णं 
ग्रंथ है, जिसमे उसके साहित्य-विषयक विचार गंफित हें । अस्तित्ववादी विचारधारा 
ने फ़ांस के आलोचना-साहित्य को समृद्ध किया है, जिसका प्रभाव विश्वव्यापी हं । - 


एए९त-फरायड 


दे. ए-एद्तानाा 
एतप्र्वाजा आत 25रला0ना81$७5 (फ़ायडिज्य एण्ड साइको 
-एनालसिस) फायडवाद ओर मनोविश्लेषण 


मनोविश्लेषण आर फ़ायडवाद आधुनिक मनोविज्ञान का युगान्तकारी सिद्धांत 
=, जिसने साहित्य के सभी रूपों को अनुप्राणित किया है । साहित्यालोचन भी 
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मनोविश्लेषण. से अत्यधिक प्रभावित हुआ है ओर पाश्चात्य आलोचकों का एक 
वर्ग इये साहित्य-सिद्धात के लिए अत्यंत उपयोगी स्वीकार करता है । सिग्मण्ड 
फ़्ायड आधुनिक मनोविज्ञान का मौलिक चितक ओर मनोविश्लेषण का 
आविष्कारक है । उसने अचेतन मन को अपने ध्ययन का विषय बना कर महत्त्वपूर्ण 
ओर युगप्रवर्तक निष्कर्ष उपस्थापित किया है । उसका जन्म 6 मई 1856 ई में 
मोराबिया (आस्टिया) के एक नगर में हआ था । वह यहूदी परिवार का था, फलतः 
अन्य यूरोपीय यहूदी परिवारों की भति उसे जीवन मेँ विषमताओं ओर संघर्षो का 
सामना करना पड़ा । उसने विएना में चिकित्साशास्त्र का अध्ययन किया ओर शरीर 
विज्ञान के विशेषज्ञ प्रो. अर्नस्ट ब्रक, जो वहीं अध्यापक थे, से इस विषय की शिक्षा 
प्राप्त की । उसने वह सम्मोहन "हिनोटिज्म' का प्रशिक्षण प्राप्त किया ओर वहं 
से लौटने पर रोगियों के ऊपर इसका प्रयोग प्रारंभ किया; किंतु उसे इसमे सफलता 
प्राप्त नहीं हुई; फलतः उसने अपनी स्वतंत्र पद्धति विकसित की जो मनोविश्लेषण 
के नाम से विख्यात हुई । 1938 ई में जब हिटलर ने विएना पर अधिकार कर 
लिया तो अन्य यहूदियों की भति उसे भी वह से भागना पड़ा, अतः उसने लंदन 
मेँ शरण ली ओर वहीं 1929 ई में उसकी मृत्यु हुई । फ़्रायड के अन्य दो 
सहयोगियोंँ मेँ युंग ओर एडलर थे जो आगे चल कर उससे अलग हो गए, पर 
मनोविश्लेषण शास्त्र के उन्नयन में उनका भी महत्त्वपूर्ण योग है । उसने रोगियों 
के अचेतन मन की प्रक्रियाओं पर विचार कर यह निष्कर्षं उपस्थित किया कि स्वप्न 
भूल, हास-परिहास, कला ओर धर्म मनुष्य की अवदमित आकांक्षाओं के ही 
परिष्कृत रूप हँ । इसकी स्थापना यह है कि मनुष्य की प्रत्येक मानसिक घटना का 
बाह्य घटना की भांति कार्य-कारण-संबंध होता है ओर प्रत्येक मानसिक व्यापार 


 कार्य-कारण-भाव से प्रेरित होता है जिसके कारण की खोज की जा सकती है । 


इस प्रकार कार्य-कारण का नियत संबंध फ़्रायडीय विचारों का मूलाधार सिद्ध होता 
हे । उसके मनोविश्लेषण का दूसरा आधार अचेतन मन की परिकल्पना है, जिसके 
अनुसार मन के तीन स्तर है-चेतन (कोन्शस), अचेतन (अनर्कोन्शस) एवं उपचेतन 
(सबकोन्शन) । मनुष्य के चेतन मन में सम्मान, नियम-पालन तथा सनियमन की 
्वृत्ति का बाहुल्य होता है ओर अचेतन मन चेतन मन से सर्वथा भिन है जिसके 
विषय सर्वथा भिन ओर चेतन के विषय के विरुद्ध होते है । उसमें नियम-हीनता, 
वेविध्य ओर असामाजित तत्त्वों की बहुलता रहती है । उदाहरण के लिए यदि 
अचेतन अगाध जल राशि है तो चेतन उसके ऊपर उठनेवाली ऊर्मिमाला । (दे 


. मनोविश्लेषण ओर साहित्यालोचन, पुरोवाक्‌, ड) व्यक्ति सचेत होकर जो कुछ 
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करता हं, उसका संवंध चेतन से है ओर जिन मानसिक क्रियाओं का बोध नहीं 
होता, उनका संबंध अचेतन से होता है ओर मन का अधिकतर भाग अचेतन हे । 
अचेतन मन की प्रक्रिया का बोध व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता । “फिर भी 
अचेतन मन इतना गत्यात्मक है कि इसके द्वारा व्यक्ति के कार्य तथा व्यवहार 
प्रभावित रहते ह ओर उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसके कौन-से कार्य अचेतन 
मन से प्रभावित हें । उदाहरण के लिए. जब कोई व्यक्ति किसी का नाम भूल जाता 
हे तो उसका यह भूलना अचेतन मन की क्रिया का परिचायक है। फ़ायड के 
अनुसार व्यक्ति का भूलना भी उददश्यपर्ण होता हं । जो बातें हमारे लिए दुखदायी 
हें ओर जिनसे हमारे अहम्‌ को कष्ट मिलता है उनका हम दमन करते ह ओर उन्हं 
अचेतन मन में स्थान देते हैँ । फिर भी ये अनुभव अज्ञात रूप से हमरे व्यवहार 
को प्रभावित करते हं । इसीलिए मनोविश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार यह कहा 
जाता है कि व्यक्ति के अधिकतर कार्य तथा व्यवहार अचेतन मन से प्रित होते 
हें । दूसरे शब्दों मेँ व्यक्ति का अभिप्रेरण पर्याप्त मात्रा में अचेतन से संबंधित होता 
हे ।” (दे. मनोविज्ञान की एेतिटासिक रूपरेखा, पृ.436) 


चेतन की भाँति अचेतन भी गतिशील होता हं । सामाजिक वर्जनाओं के कारण 
जब मनुष्य की वासनार्एं या आकांक्षा्ण अपूर्णं होती हे तो वे दमित होकर अचेतन 
मन में प्रवेश कर जाती है। अचेतन मन की सबसे प्रबल विशेषता योन भावना 
या सेक्स इस्टिन्क्ट की है । अर्दधचेतन मन माध्यवर्तिनी अवस्था को कहते हँ ओर 
चेतन मन की अवदमित इच्छा्पं अरद्धचेतन से ही होकर अचेतन में पर्हुचती हं । 
अवचेतन मन में पड़ी हुई दमित इच्छार्णं बार-बार चेतन मन में आने के लिए उद्यत 
होती रहती है पर सामाजिक प्रतिवंधों ओर नैतिक मान्यताओं की रोक लगने के 
कारण वे एेसा करने में अक्षम हो जाती है । कभी-कभी एेसा होता है कि प्रतिबंधक 
या प्रतिहारी (सेंसर) अचेतन मन की भावनाओं को प्रवेश करने से रोकने में अक्षम 
हो जाता है ओर दमित इच्छां चेतन मन में प्रवेश कर जाती हँ तो उन्हें परिष्कृत 
रूप में ग्रहण करने का प्रयल करता है । अचेतन मन की ये भावनां जब चेतन 
मन में पहंचती है तो उनके परिष्कृत स्वरूप को उदात्तीकरण या सन्लिमेशन कहा 
जाता है । प्रतिबंधक के द्वारा जब दमित इच्छं अभिव्यक्ति का मार्गं नहीं प्राप्त 
करती तो स्थिर होकर मनोग्रंथि का रूप अरहण कर लेती है यही मनो्रंथि मानसिक 
रोगों का मूल कारण बन जाती है । जाग्रतावस्था में मनुष्य कौ अचेतन वृब्तिरया 
चेतन स्तर पर आने से रुक जाती है पर सुपुप्तावस्था मेँ ये अपने को स्वप के 
माध्यम से छद्मवेश में व्यक्त करती हैँ । एेसी स्थिति मे उन्माद, अधीरता तथा - 
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मनस्ताप सदृशं अनेक प्रकार के रोग उत्पन हो जाते हँ । फ़रायड के अनुसार यदि 
दयित इच्छाओं की परितुष्ट के अवसर प्राप्त हो जाएँ ओर मनो ्र॑थियों के कारणों 
को स्पष्ट कर दिया जाय तो आधुनिक युग की अनेक स्नायु दौर्बल्य संबधी 
बीमारियां दूर हो जा सकती है । मन के अचेतन तथा चेतन स्वरूप को स्पष्ट करने 
के लिए दो भाग वाले एेसे मकान को उदाहरण स्वरूप रखा गया है जिसके ऊपर 
ओर नीचे दो अंश है । “ऊपर के मकान में रहनेवाले लोग सभ्य हे ओर सामाजिक 
नियमों का पालन करते है । मकान के निचले हिस्से के रहने वाले लोग असभ्य 
ह तथा उनका जीवन असामाजिक है । कभी-कभी निचले भाग में रहनेवाले असभ्य 
लोग मकान के ऊपर के भाग मेँ जाने की कोशिश करते है । उनका प्रयास इसीलिए 
ेसा होता है कि ऊपर के लोगों के साथ रहने पर उन्हे सभ्य समञ्ञा जाएगा ओर 
उनकी दमित इच्छाओं की पूर्तिं होगी । लेकिन ऊपर के भाग में रहने वाले लोग 
यह बात नापसंद करते है ओर इसी लिए उनलोगों न एक चौकीदार की नियुक्ति 
कर दीहैजो नीचे वाले लोगों को ऊपर वाते भाग में जाने से रोकता है । यहाँ 
मूल रूप से यह बताया गया है कि मकान के नीचे वाले भाग से तात्पर्य अचेतन 
मन से हे ओर ऊपर के भाग से तात्पर्य चेतन मन से है । अचेतन मन की इच्छार्णं 
जब चेतन मन में आने की कोशिश करती हैँ तब उनको रोकने के लिए जिस 
प्रक्रिया का उल्लेख फ़ायड ने किया है उसका नाम “सेंसर' है । सेंसर वह प्रक्रिया 
हे जो अवांछनीय तथा असामाजिक इच्छाओं को अचेतन मन मे अने से रोकती 
हे । ये अवांछनीय तथा असामाजिक इच्छाएं तभी चेतन मन में आ पाती ह जबकि 
इनका परिशोध हो जाता है । लेकिन कभी-कभी एेसा भी होता है कि सेंसर की 
मानसिक प्रक्रिया दमित इच्छाओं को चेतन मन में बिलकुल नहीं आने देती ओर 
न किसी रूप से उन दमित इच्छाओं का परिशोध ही हो पाता है । एेसी परिस्थिति 
मे व्यक्ति मानसिक रोगी बन जाता है ओर उसके मन में म्र॑थि पड़ जाती है।" 
(मनोविज्ञान की एेतिहासिकं रूपरेखा, पृ.437) 


फ़्रायड ने अन्य प्रकार से भी मन का विभाजन तीन भागों में किया है-इदम्‌ 
(इड), अहं (इगो) ओर अत्यहम्‌ (सुपर-इगो) । इदम्‌ सहज-प्रवृत्तियों का भण्डार ओर ' 
लिविडो या कामशक्ति का कोश है । यह अचेतन होता है! इसमें मनुष्य की 
वंशानुक्रम से प्राप्त या आनुवंशिक विशिष्टता सनिहित होती है । ये प्रवृत्तियों 
मुख्यतः दो प्रकार की है-जीवन प्रवृत्ति ओर मृत्यु प्रवृत्ति । इड में किसी प्रकार की 
व्यवस्था या संघटन का अभाव होता है ओर यह यथार्थ से पूर्णतः उदासीन होकर 
केवल सुख की इच्छा का परिचालन करता है । अहम्‌ इदम्‌ का परिष्कृत रूप है 
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ओर बाह्य संसार तथा इदम्‌ के वीच मध्यस्थ का कार्य सम्पादित करतां है ! यह 
संसार की परिस्थितियों के अनुरूप निणय करता है कि उसकी सहज प्रवृत्तियों की 
परितुष्ट कब ओर किस प्रकार होगी । इसका कार्य सहज प्रवृत्तियों पर नियं्रण 
करना भी है । जिन सहज प्रवृत्तियों की संतुष्टि नहीं होती उनका यह दमन करता 
हे ओर दमित वासनां इड का अंश वन जाती हें । अत्यहम्‌ विवेक को कहते है 
जो अचेतन होता है । इसका कार्य हे-मनुष्य के व्यापारो, विचारों का समन, 
खण्डन, मण्डन तथा निन्दा या प्रशंसा करना। फ्रायड के अनुसार लिविडो या 
कामशक्ति मानवीय व्यक्तित्व को परिचालित करनेवाली मूलशक्ति हँ, जो परम 
अनैतिक, सशक्त ओर काममूलक होती हे । यह बाह्य जीवन में अपनी अभिव्यक्ति 
के लिए सदा प्रयलशील ओर उत्सुक रहती ह । इसका उदेश्य स्वार्थमृलक होता 
है; यह समाज की नैतिक धारणाओं के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती । 
मनुष्य का चेतन इसी की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखता हं । फ़ायड ने लिविडो 
का प्रयोग बडे व्यापक अर्थमें किया हे, जिसकी परिधि में हमारे सरे आनन्द 
उत्साहपूर्णं कार्य, काम-व्यापार्‌, प्रेम, घृणा वाली मानसिक भावनां समाहित हो 
जाती हें । ` 

फ़ायड का स्वप्न-सिद्धांत अनेक दृष्टियों से अधिक महत्त्वपृणं हं ¡ उनक 
अनुसार स्वप्न मनुष्य की दमित वासनाओं की पूर्ति का साधन हं, जिसके ॐध्ययन 
से मनुष्य के अचेतन स्वरूप को समड्ने में सहायता प्रप्त होती हं । स्वप्नं कौ 
भाषा सार्थक होती है ओर वे. अनर्गल से ज्ञात होते हए भी वास्तव में सार्थक होते 
है । सुषुप्तावस्था में प्रतिहारी या सेंसर सक्रिय नहीं रहता, पर जाग्रतावस्था में 
` अपिक्षाकृत अधिक सक्रिय होता है । अत, प्रतिबंध के शिथिल पड्ने प्र मनुष्व 
की दमित भावनां या वासनां स्वप के द्वारा अपनी तृप्ति का अवसर खोजती 
हे । फ़रायड ने स्वण के दो प्रकारो से मान्यता प्रदान की है-दृश्य ओर प्रच्छन । 
प्रथम दुश्य इस प्रकार का होता है, जिसे हम दूसरों को सूना सकते है आर दूसरे 
मे सक्ता रूप दिखावरी होता है; वह इस दृश्य की पृष्ठभूमि में प्रच्छन आर 
अप्रत्यक्ष रूप से स्थित रहता है । इसके रूप को पहचानना ही मनोविश्लेषकां का 
प्रधान धर्म होतां है । मनुष्य मे कामशक्ति शैशवावस्था से ह विद्यमान रहती ह । 
वच्चे की कामप्रवृत्ति की तुष्टि मलमूत्र का त्याग करने ओर माता के स्तनपान 
करने में होती हे। ` 
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एडलर का व्यष्टि मनोविज्ञान 


एलफ़ड एडलर का जन्म 17 फरवरी 1870 ई में वियना के निकटवर्ती पेंजिग 
नामक स्थान में हुआ था ओर उसकी मृत्यु 1937 ई. में हई । फ़रायड के समान 
वह भी यहूदी परिवार का था। उसने चिकित्सा-विज्ञान का अध्ययन करने के 
पश्चात प़्रायड के सहयोगी के रूप मे कार्यारम्भ किया; किंतु सेद्धांतिक मतभेद के 
कारण वह 1911 ई मे उससे पृथक हो गया । उसने अपने स्वतंत्र सम्प्रदाय की 
स्थापना की ओर 1935 ई मे संयुक्त राज्य अमेरिका में चला गया, जहाँ एवबर्डीन 
मे उसकी मृत्यु 28 मई 1937 को हुई । 


उसने अपने अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति में 
अधिकार-भावना उसके जीवन की केंद्रीय प्रेरणा शक्ति के रूप में होती है । वह 
फ़्ायडीय मनोविश्लेषण का विरोधी था ओर लिबिडो की जगह अहंभाव या 
अधिकार-भावना को महत्त्व प्रदान करता था । उसके अनुसार प्रारंभ से ही व्यक्ति 
मे अधिकार या अहंस्थापन की भावना बलवती होती है, फलतः उसे वातावरण के 
साथ संघर्ष करना पडता है ओर यह संघर्ष समाज, कार्य या व्यवसाय एवं प्रेम के 
त्र मेँ मुख्यतः परिलक्षित होता है । इस कार्य में सफलता प्राप्त करने पर उसके 
मन में उत्कृष्टता की मनोग्रंथि या उच्चभाव (सुपीरिआरिटी काम्पलेक्स) की उत्पत्ति 
होती हे ओर असफल होने पर उसके मन में हीन-भाव या हीनता की मनोग्रंथि 
(इनफीरिआरिटी काम्पलेक्स) का पादुर्भाव होता है । मनुष्य जीवन-धारण से लेकर 
अपने प्रत्येक कार्य पर अन्यो पर अश्रित रहता है ओर उसे पग-पग पर अपनी 
हीनता की प्रतीति होती है । वह आंगिक हीनता, अनुचित व्यवहार तथा विषम 
परिस्थिति के कारण असहायावस्था की भावना को ओर भी अधिक तीव्र रूप में 
लक्षित करता है फलतः उसकी प्रतिक्रिया तीन प्रकार से व्यक्त हो सकती है-सफल 
्षतिपूर्ति, पराजित होने के कारण कर्म से ही विमुख होने या आत्म केंद्रित होने 
तथा समञ्चोता या अतिक्षतिपर्ति के रूप में । एडलर मानता है कि हीनभाव या 
हीनता-ग्रंथ को बिना दूर किये जीवन मेँ मनुष्य सफल नहीं हो सकता, अतः उसको 
दूर करने के लिए उसे वास्तविक स्थिति का परिज्ञान कर गलत जीवन-पद्धति का 
परित्याग करना पड़ता है । चिकित्सक इस कार्य में सहायक होकर हीनता-ग्रंथि के 
कारणों की खोज करता है ओर रोगी को उससे अवगत करा कर उसके मन में 
आशा का संचार करता है तथा उसके मनस्ताप को दूर करता है। रोगी की 
हीनता-्रंथि उन्मूलित हो जाती है ओर वह नए उत्साह से युक्त हो जाता हे । 
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एडलर फ़रायड के विपरीत पूरे व्यक्तित्व की विकृति को मनस्ताप मानता है, कित्‌ 
फ्रायड के मतानुसार मनस्ताप केवल मन की विकृति का नाम हें। प़ायड 
योन-भावना को जीवन की मूलशक्ति या मूल प्रेरणा मानता है, जवकि एडलर के 
अनुसार यह अधिकार भावना है । 


यंग का विश्लेषणात्यक मनोविज्ञान 


कार्ल जी. यंग फ्रायड का सहयोगी ओर शिष्य था । इसका समय 1875 से 
1961 ई तक हे । युंग का जम्न स्विटजरलंण्ड के एक पादरी के यहाँ 26 जुलाई 
1975 ई को हुआ था। उसने ज्यूरिक के एक मानसिक अस्पताल में नौ वर्षो 
तक मानसिक चिकित्सक का काम किया । फ़्रायड के साथ उसका सम्पर्क 1907 
ई में हआ; किंतु 1913 ई. में वह फ़्रायड से पृथक्‌ हो गया; क्योकि उसके साथ 
उसका सेद्धांतिक मतभेद था। पफ़रायड से अलग होकर उसने स्वतंत्र रूप से 
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान (⁄4111/1162] 5670108४) के आधार पर ज्यूरिक 
म मनश्चिकित्सा-संवंधी प्रशिक्षण प्रारंभ किया, जसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
अनेक देशों के मनश्चिकित्सक आते थे । उसके सिद्धांत प्रसार लंदन, अमेरिका 
तथा सेन्सग़्रांसिसको में हुआ ओर वर्ह विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान-संवंधी प्रशिक्षण 
की व्यवस्था हुई । युंग फ़ायड की भाति चेतन की तुलना में अचेतन के क्षत्र को 
व्यापक ओर महत्त्वुपर्ण मानता है, पर अचेतन के स्वरूप-निर्णय के प्रश्न पर दोनों 
मे मतभेद है । उसके अनुसार, अचेतन में मनुष्य की केवल दमित इच्छां ही नहीं ` 
रहतीं बल्कि विकास के क्रम में उपेक्षित मानसिक जीवन के पश्च भी संचित रहते 
है । वे वैयक्तिक अनुभव ओर विचार जो क्रियाशील नहीं होते ओर काम में अने 
से वंचित हो जाते है उनका भी संचय अचेतन में होता हं । अचेतन का अस्तित्व 
चेतना के पूर्व होता है ओर उसी के आधार पर चेतना कार्य सम्पन करती हं । 
अचेतन चित्त के अभाव में चेतना का स्थान संभव नहीं है । यंग का कथन हे कि 
“प्रत्येक व्यक्ति के अचेतन चित्त मेँ उन स्मृतियों के मूल रूप होते हं जो उसके 
समाज तथा संस्कृति के आवश्यक अंग है । यह उल्लेखनीय .हे कि प्रत्येक व्यक्ति 
मे पाये जनेवाले मूल रूपों का संबंध सामूहिक अचेतन से हे । सामूहिक अचेतन 
की अभिव्यक्ति मूल रूप के माध्यम से होती है । इसीलिए युंग ने लिखा है कि ` 
मूल रूपों से संबंधित विषयों का वर्णन करना असंभव है, क्योकि उनकी चेतना 
मनुष्य को नहीं होती । केवल उनके आधार पर कुछ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण कयि 
जा सकते हे । इस प्रकार मूल रूपों की व्याख्या करते समय युंग कुछ नकु 
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रहस्यात्मक हो जाते हे । संक्षेप में यह कह सकते हं कि मूल रूपों से युंग का 
तात्पर्य किसी जाति की उन स्मृतियों से हे जो उस जाति की परंपरा तथा संस्कृति 
के अभिन्न अंग है ।” (मनोविज्ञान की एतिहासिक रूप रेखा, पृ.453-454) युंग 
के अभिमतानसार व्यक्ति दो प्रकार के होते हे-अंतर्मुखी आर बहिर्मुखी । 
अंतर्मखी व्यक्तित्व अंतर्जगत्‌ के संघर्षो से संबद्ध होने के कारण मन में उठने 
वाले विचारों एवं अन्‌भूतियों को महत्व देता हे; कितु बहिर्मुखी व्यक्ति के जीवेन 
मे भोतिक ओर बाहा परिवेश का महत्व दिया जाता हे ओर वह जावन के बाह्य 
उपादानों को प्रश्रय देकर उससे उपलब्ध मूल्यों की ओर अपने को केद्रस्थ करता 
है । अंतर्मखी व्यक्ति विचारों में तल्लीन रह कर सामाजिकता से दूर होकर कल्पना 
को अधिक जागृत करता है 1 वह नीरस-सा रहता है ओर भावावेश में कभी नहीं 
आता । बहिर्मखी व्यक्ति सामाजिक प्रवृत्ति वाला होता हैः उसकी अभिरुचि 
सामाजिक कार्यो के प्रति अधिक होती है ओर उसमे कल्पना की न्यूनता रहती हं 
तरह यदाकदा उत्साह-रहित हो जाता है । मन की चार शक्तिर्या होती हं-विचार, 
भाव, अतर्दर्शन तथा सवेदन ओर दोनों के प्रकारो में विभक्त होकर ये आट प्रकार 
की होती है । चेतन स्तर बहिर्मुखी का परिचायक है ओर अचेतन स्तर अंतर्मुखी 
का। युंग के अनुसार चेतन स्तर पर व्यक्ति का जो स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता वह 
अचेतन से संबद्धं होता है । उसने लिविडो के स्वरूप का विवेचन करते हुए यौन 
प्रणा के स्थान पर जिजीविषा या जीने की इच्छा को महत्व दिया है ओर बतलाया 
है कि कामेच्छा का संघर्ष जिजीविषा के संघर्ष की अपेक्षा नगण्य होता हे । युंग 
के अनुसार सभी स्वप्न वर्तमान तथा भविष्य के प्रतीकात्मक मार्गदर्शक होते हे । 


साहित्यालोचन ओर मनोविश्लेषण - 


मनोविश्लेषण ने साहित्य ओर साहित्यालोचन को अधिक प्रभावित किया है 
जिससे इसके आधार पर स्वतंत्र काव्य-चितन की स्थापना हुई ह । मनोवैज्ञानिक 
के अनुसार कला-सृजन की प्रक्रिया मूलतः मनोवैज्ञानिक है; क्योकि कला ओर 
साहित्य अवचेतन. या अचेतन मन की उपज हे । सृजन-प्रक्रिया चेतन मन का 
व्यापार न होकर अचेतन मन का व्यापार है, अतः कला सृजन को भी अचेतन की 
एक विशेष क्रिया के रूप मेँ देखना या परखना चाहिए । फ़्रायड ने कवि, तेखक 
'या कलाकार को मानसिक रोगी माना है; क्योकि उसकी प्रवृत्ति अंतर्मखी होती 
हे । उसने कवि का संबंध दिवास्वप के साथ स्थापित किया है । वह लिबिडो को 
कला का मूल उत्स स्वीकार करता है ओर धर्म, अर्थं साहित्य तथा संस्कृति के 
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मूल मं लिविडो की प्ररणा को अवस्थित मानता है । कला आर संस्कृति का निर्माण 
व्यक्रित कौ अवदमित तथा कुःठित असामाजिक वृत्तियों के परिशोधन-स्वरूप हाता 
हं । क्रला कुण्टाओं का उदात्तीकरण मात्र हं ओर्‌ मनुष्य की समस्त सर्जनात्मक 
क्रियां क्षतिपूर्तिं मात्र हं ओर कामवृत्ति ही साहित्य की मृल प्रणा हे । कला-सृजन 
के द्वारा मनुष्य की दमित इच्छाओं ओर वासनाओं की अभिव्यक्रिति से उसका मन 
हल्का हो जाता हे ओर यही इन इच्छाओं की अभिव्यक्ति का सुंदर साधन भी 
हे । काम प्रवृत्ति के उननयन में ही संस्कृति का वास्तविक विकास होता है । यदि ` 
इन प्रवृत्तियों की अस्वस्थ अभिव्यक्ति हो तो इससे मनुष्य ध्वंस ओर नाश की 
ओर परिचालित हाता हे । स्वस्थ अभिव्यक्ति का साहित्य चिरस्थायी ओर मानव 
कल्याण का हेतु होता हे; अस्वस्थ दमन उसे ष्वंसात्मक व्यापारं की ओर प्रवृत्त 
करता हे । फ़रायड यह मानता ह कि दिवा स्वप्न एवं मनोदृष्टि के विचार से कलाकार 
तथा सामान्य व्यक्ति समान होते है, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता ¦! कला 
मे मनुष्य के योन तथा आदिम आवेगों का उदात्तीकरण होता हे । “सभ्यता का 
निर्माण, आदिम अवेगों की संतुष्टि के त्याग द्वारा, जीवन के दवाव में हुआ ह। 
~. प्रत्येक व्यक्त्ति, समुदाय का अंग बनकर, सामूहिक लाभ के लिए, अपने सहज 
आनन्दो का वार-वार त्याग करता ह। इस प्रकार के उपयोग मं आनेवाली 
सहज-प्रवृत्तियों में योन प्रवृत्तियों का अत्यंत महत्वपूर्णं स्थान हे । इस भति उनका 
उदात्तीकरण होता हं, अर्थात योन उदेश्यों से हटकर उनकी ऊर्जा दूसरे उदेश्य की 
ओर मुड्‌ जाती है, जो योन न रहकर सामाजिक दृष्ट से मृल्यवान वन जाती हे 1" ` 
कलाकार अपने दिवा स्वप्नों को, जो लज्जाजनक आर असामाजिक होते हे, 
अभिव्यक्त कह गोरवमय वना देता ह जिसका अन्य लोग वड़े चाव के साथ 
आनन्द लेते हैँ । फ़ायड का कथन है कि “कलाकार यह केसे सम्पन करता हे यह 
उसका अंतर्तम रहस्य है । काव्य-कला का मल सत्व उस विधि में सन्निहित हं 
जिसके द्वारा हमारे विकर्षण-भाव पर विजय प्राप्त की जात्ती हे । उसका संवंध 
निश्चय ही व्यविति ओर अन्यान्य के वीच में उठाए गए व्यवधानों से हं । इस 
विधि मेँ प्रयुक्त होनेवाली दो युक्तियों का हम अनुमान लगा सकते हं । लेखक 
परिवर्तनां ओर छदमवेशों के द्वारा दिवा-स्वप की अहंमूलक प्रवृत्ति को कोमल 
बना देता है ओर अपनी सृष्टया को प्रस्तुत करते हुए वह विशुद्ध रूपगत अर्थत 
सौदर्यगत आनन्द प्रदान करके हमें उत्कोचं देता है । यह अतिरिक्त आनन्द जो 
मन के गहनतर खोता से प्रवाहित हेनेवाते अधिक गहरे आनन्द का द्वार खोलने 
के लिए हमें प्रदान किया जाता है। पारिभाषिक रूप में “उत्तेजक अग्रदान' 





170 पाश्चात्य साहित्यशास््र-कोश 


(लला लापा) या (पू्वानन्द' (€ {168507€) कहलाता हे । 
मेरा यह मत है कि कल्पनाशील लेखकों की कृतियों से प्राप्त होनेवाला समस्त 
सौदर्य-जनित आनन्द इस पूर्वानन्द की ही जाति का होता है ओर साहित्य के 
वास्तविक आनन्द का उद्रेक मानसिक खिचाओं की उन्मुक्ति से होता हे । जिस 
प्रक्रिया द्वारा यह सम्पनन होता है वह मुख्यतः इसमे सन्निहित है कि लेखक एक 
एेसी स्थिति में हमें पर्हैचा देता है जिसमें निंदित या लज्जित हुए विना हम अपने 
दिवा-स्वप्नों का आनन्द भोग सकते हँ ।* 


फ़ायड ने शिशु की क्रीडा ओर कविता की प्रक्रिया में पर्याप्त साम्य माना हैः 
क्योकि क्रीडारत शिशु कल्पनाप्रवण लेखक की भाति ही आचरण करता हे । शिशु 
अपना एक पृथक्‌ जगत्‌ बना कर संसार के पदार्थो को विशिष्ट रूप से नियोजित 
करता रै, वह अपने खेल को गंभीर रूप से ग्रहणकर उसके साथ घनिष्ठ आंतरिकता 
की स्थापना करता है । “लेखक वही करता है जो बच्चा खेल मेँ करता हे । वह 
अतिकल्पना का जगत्‌ बनाता है ओर उसे गंभीर भाव से ग्रहण करता है अर्थात 
यथार्थता से सर्वथा विश्लिष्ट करते समय वह इसे अतिशय आभरणो से भूषित 
करता है । भाषा ने बच्चों की क्रीडा ओर काव्य-सुष्टि के बीच के इस संबंध को 
अक्षुण्ण रखा है । वह कल्पनात्मक रचनाओं के उन विशिष्ट प्रकारो को, जो मूर्त 
वस्तुओं से संबद्ध होते हैँ ओर जिनका प्रतिनिधान संभव है, अभिनयो के नाम से 
निर्देशित करती है ओर जो व्यक्ति उनका अभिनय करते है उन्हे अभिनेता कहा 
जाता है । अरस्तु, इस कल्पनात्मक काव्य-जगत्‌ की अवास्तविकता का साहित्यिक 
प्रविधि पर अत्यंत महत्त्वपूर्णं प्रभाव पड़ता हे, बहुत-सी एेसी बातें हँ जो वास्तविक 
जीवन में घटित होने पर आनन्द नहीं देती, कितु “अभिनय' में उनसे आनन्द-लाभ 
होता है-बहुत से एेसे भाव हैँ जो मूलतः दुःख पूर्ण है, किंतु कवि की रचना के 
दर्शक ओर श्रोता के लिए वे आनन्द के उद्गम हो सकते हैँ ।” (पाश्चात्य 
काव्यशास्त्र की परपरा, पृ329) 


प़्रायड ने कला के उदात्तीकृत रूप को सभ्यता ओर संस्कृति के मूल्यों की 
प्रगतिशील उपलब्धि के रूप में मान्यता दी हे । कुण्ठा के उदात्तीकरण की प्रक्रिया 
के सम्पादित होने पर मनुष्य की बर्बरता ओर एकांतिकता तिरोहित हो जाती है 
उसमें सांस्कृतिक मूल्य का सन्निवेश होता है । कला से प्राप्त आनन्दानुभूति हल्के 
उन्माद के रूप में होती है, वह इच्छाओं की परितुप्ति से प्राप्त आनन्द की भोति 
तीव्र नहीं होती । फ़्ायड ने कला तथा स्वण की प्रक्रिया को समान माना है । जिस 
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प्रकार स्वप्न में मूल पदार्थ छद्म रूप मेँ प्रकट होता है, उसी प्रकार कला में भी 
कलाकार कौं भावना परिष्कृत रूप में व्यक्त होती है। “समान रूप से टमित 
इच्छाओं के फलस्वरूप जिन दिवा स्वप्नों की सृष्टि होती है उसी के माध्यम से 
कलागत आनन्द उत्सृष्ट किया जा सकता है कलाकृति कलाकार की पाप-भावना 
का उद्घाटन करती हे कला कलाकार की पीड़ामय निर्जनता को पापियों का एक 
बंधु-मण्डल निर्मित कर धनिष्ठ सामाजिकता में बदल देती हे” (आधुनिक पाश्चात्य 
काव्य ओर समीक्षा के उपादान, पृ.37) 

एडलर ने हीन भाव के सिद्धांत के अनुसार काव्य-रचना की प्रक्रिया पर विचार 
किया है । उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः विलक्षण होता है, जिसका 
समारंभ उसके जीवन में शोशवकाल से ही हो जाता हं उसके मत से आत्म प्रकाशन 
की प्रवृत्ति ही जीवन गत व्यवहारो का मूल उत्स हे । शारीरिक अक्षमताओं के 
कारण या अन्य कारणों से व्यक्ति शेशवावस्था से ही हीनता की प्रखर अनुभूति 
से पीडित रहता है ओर अपने समस्त कार्यकलापों को इसी लक्षय की सिद्धि के 
लिए अग्रसर करता है । वह अपनी दुर्बलता का बोध कर्‌ उसके निराकरण के 
लिए ही अपने जीवन का निर्माण करता हे । वह वड़ा होने पर दुर्बलता का बोध 
कर दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपने को उत्साहित करता हे ओर 
इस प्रकार उसके आत्मस्थापन की मूल प्रवृत्ति की तुष्टि होती हं । एडलर ने जीवन 
की तीन समस्याओं को मुख्य माना है-समाज-संवंधी, जीवनयापन या 
रोजगार-संबंधी ओर विवाह-संबंधी । वह काम को जीवन-शेली का एक अंश 
स्वीकार करता है । जब व्यक्ति उपर्युक्त समस्याओं मे से किसीएकमें भी. 
असफल होता है तो वह जीवन से पलायन करना चाहता हे ओर क्षतिपूर्ति का 
मार्ग अपनाने के कारण मानसिक दृष्टि से रुग्ण हो जाता हे 1 उसकी रुग्णता का 
कारण कामवासना का दमन न होकर वैयक्तिक ओर सामाजिक असामंजस्य होते 
है । इसी कारण वह अपने श्रेष्ठत्व की स्थापना करने के लिए आकुल रहता हे । 
उसके अनुसार कला ओर साहित्य-सृजन हीन-भावना की क्षतिपूर्ति के साधन हं 
जिनके माध्यम से कलाकार को दूसरों के हदय पर आधिपत्य जमाने में सफलता 
प्राप्त होती है। एडलर ने कला के अंतर्गत तादात्म्य तथा भावविनियोग कौ 
आवश्यकता को शाश्वत माना है । उसके अनुसार मनोविज्ञान, शिक्षा ओर उत्कृष्ट 
साहित्य का लक्ष्य व्यक्ति की मिथ्या अहंता का निराकरण कर मानव मन में 
विश्ववंधत्व की भावना को सशक्त तथा व्यापक बनाना हे । 

युंग ने मानसिक ऊर्जा या साइकिक एनजीं को समस्त विचारों की मूल प्रेरणा 
माना है जो फ़ायड की लिबिडो ओर एडलर की आत्मप्रकाशन की वृत्ति की उपेक्षा 
अधिक व्यापक है; उसमे इन दोनों वृत्तियों का समावेश हो जाता है । कला लेखक 
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या कलाकार की इच्छा की अभिव्यक्ति है। कलाकार दो प्रकार के होते 
हे अंतर्मखी ओर वहिर्मखी । वहिर्मखी कलाकार का व्यक्तित्व कृति या 
कराव्यवस्तं के अधीन हाता हे ओर अंतर्मखी कलाकार “कतिपय चेतन उदेश्यों के 
अनरूप विपय-वस्त्‌ का विवेकपर्णं आनयन करता हे 1” वह कलाकृति का मूलस्रोत 
सामहिक अचेतन को मानता हे, जो अखिल मानवता की उपलब्धियों से युक्त हे । 
वह मानता हे कि कलाकृति सौंदर्य है ओर इसी मे उसका लक्ष्य ओर पूर्णता निहित 
हे । कवियों के सृजनशील मस्तिष्क से जिस सामूहिक अचेतन कौ अभिव्यक्ति 
होती हे वह तत्कालीन परिवेश में विद्यमान रहता है । कवि काव्य के माध्यम से 
सामहिक अचेतन की ही सृष्टि करता है। उसने कलाकार को मनोरोगी या 
स्नायविक रोगी हेनेः के विचार क्रा खण्डन कर उसे स्वस्थ मनोवृत्ति का सिद्ध 
क्रिया । सर्जन-प्रक्रिया पर विचार करते हुए उसने कला को सामाजिक वस्तु कहा 
तथा अस्तित्व की प्रवृत्ति या जीवन को बनाए रखने की प्रेरणा को कला-सृजन का 
कारण माना । उसने कहा कि कला-सृजन के द्वारा हममे अमरत्व का सा आत्मतोष 
हाता हे ओर हम अपने जीवन के क्षणो को खो देना नहीं चाहते क्योकि वे हमारे 
जीवन के विशिष्ट अंग होते ह। कलाकार कला के माध्यम से अपने जीवन के 
क्षणों का इतिहास लिखना चाहता है ओर उन क्षणो की अचिर अनुभूतियों को 
कला द्रारा चिरस्थायी बना कर उन्दं अमरत्व प्रदान करने के लिए प्रयलशील हो 
उठता ह । उसके अनुसार कला का सुजन आत्पसुरक्षा (सेल्प परिजरवेशन) या 
जीवनेच्छा (डिजायर ट्‌ लीव) के परिणाम-स्वरूप होता हे । 


मनोविज्ञान ने सृजनात्मक प्रक्रिया को बहुत दूर तक स्पष्ट करने का सफल 
प्रयास किया हं, पर कला की विशिष्टता को समञ्जन मे वह हमारी बहुत अधिक 
सहायता नहीं करता । कलाकृतियों को ध्यान में रखकर मनोविश्लेषण-सिद्धांतं के 
द्रारा साहित्य-विषयक किसी सामान्य मान्यता का निरधरण नहीं किया जा सकता । 
विद्वानों ने इसके निष्कर्षं को एकांगी ओर विशेष दृष्टि से अनुप्राणित माना है । 
, कलाकृति्यो के मूल्य-निर्धारण की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का बहुत महत्व 
नहीं होता । “मनोविश्लेषण की वारीकिर्याँं कलात्मकता को लेकर ही किसी कृति 
मे स्थान पाने की अधिकारिणी हो सकती हे ।“ (पाश्चात्य काव्यशास््र, पृ. 167) 


रोजर फ़राइ का कहना है कि फ़ायड के विचार अधम साहित्य की सृष्टि कर ` 
सकते हे । 


(रदण्ड -2) 


नाजा पफयूचरिज्म) 
भविष्यवाद 


चित्रकला की आधुनिक शली 1909 ई में प्रसिद्ध इटालियन कवि आर 
चित्रकार मारीनेत्ति ने. तद्युगीन परंपरागत साहित्य-सिद्धांत का विरोध करत दए 
भविष्यवाद नामक नवीन कलाशेली का प्रवर्तन क्रिया था। उसके आह्वान पर 
इटालियन लेखकों ओर कलाकारों के अतिरिक्त फ्रांसीसी आर रेज कलाकारों 
ने भी सहयोग दिया । यह आंदोलन साहित्य, संगीत आर चित्रकला के क्षत्र मं 
चला । इसका प्रथम घोषणापत्र फ़रांसीसी पत्रिका “ला फिगारो' मं 20 फरवरी 1909 
मे प्रकाशित हुआ । इसका दूसरा घोषणापत्र 1910 ई की 11 फरवरी को प्रकाशित 
हुआ, जिसमें इटालियन चित्रकार कारा, वोच्चि ओनी, रूस्सालो ज्याकोमोवल्ला तथा 
गिनो सेवेरिनी के हस्ताक्षर थे । इसके पश्चात भविष्यवादी कला का पारिभापिक 
घोषणापत्र प्रकाश में आया । इस घोषणापत्र में प्रगतिहीन परंपरागत विचारों से 
मुक्त होकर भविष्य की ओर विकासशील होने के लिए निर्देश था । लेखकों ने 
आधुनिक यंत्रयुगीन जीवन के असीम गतित्व की प्रशंसा कर उसको चित्रित करने 
का सदेश दिया था । भविष्यवाद को गतिमान कला-सिद्धांत कहा गया था । इसके 
` अनुसार गति का सौर्य एक नया सौर्य है जिससे दुनिया की शोभा वदाड जा 
सकती है । वे तेज चलती हुई मोटर गाड़ी के चित्रण मेँ अधिक सोदर्य प्राप्त कसते 
थे । उनका विश्वास था कि उन्होने सर्वव्यापी ओर शाश्वत गति का आविष्कार 
कर लिया है । उनके अनुसार “सौदर्य का निवास-स्थान संघर्ष है.। - जिसमे 
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आक्रामक शक्ति नहीं है वह श्रेष्ठ कला कृति नहीं हो सकती ।* वे वस्तु या मानव 
कतो अचल स्थिति मे चित्रित करना नहीं चाहते थे । वस्तु के पीछे विद्यमान अदृश्य 
शकिति के चित्रण पर बल देते थे; वयोकि वही वस्तु को चलाती ह । भागती हुई 
मोटसे दौड़ती रेलो, बजते बाजे ओर कौधती हुई विजली के चित्रण में उन्होने 
अधिक उत्साह दिखाया ओर गति तथा स्वर के सभी साधनों को वर्ण ओर रेखाओं 
के द्वारा रूपायित किया । चकि समतल पर गति का चित्रण संभव न था, अतुः 
उन्हे इस कार्य में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई । एक ही रेखा को वार-वार्‌ 
चित्रित कसे के कारण उन्हे असफलता मिली ओर रेखा को गति प्राप्त नहीं हुई । 
गति की दिशा को व्यक्त करने के उदेश्य से उन्होने तिरी, आडी, कोपती, घूमती, 
गोल, खटी के समान रेखार्णं निर्मित कीं । उनके लिए जलता-वुञ्चता बिजली का 
बल्व तथा दुःखी मानव दोनों समान थे । उन्होने “भिन मानसिक अवस्थाओं के 
“समयावच्छेदी दर्शन को कलाभिव्यक्ति माना । भविष्यवादी चित्रकारो ने बताया 
कि गतित्व का निर्माण दो प्रकार से संभव है- रेखाओं की स्वाभाविक शक्ति से 
आकारो में निरपेक्ष गतित्व लाकर सचेत दिखाई देने तथा गतिमान पदार्थो के चित्रण 
से जैसे दौडते हए घोडे के चित्रांकन में । 


भविष्यवाद के प्रमुख सिद्धांत को समयावच्छेद्‌ (ऽ77ा]19671) कहा 
जाता था । इसके अनुसार भिन्न समय के दृश्य प्रभावों को एक साथ चित्रित करना 
चाहिए । इसके द्वारा उन्होने एेसे विषयों का चित्रण किया जिनका चित्रण पहले 
संभव न था। भविष्यवादियों की चित्रण-पद्धति में धनवाद के आकार-विश्लेषण 
तथा नवप्रभाववाद के रंगविश्लेषण का संयुक्त प्रयोग हुआ था । विभिन चित्रकारो 
की शैलियों मेँ भी भिनतार्पं प्रदशित होती थीं कारा ने आकारो में टोसपन दिखाया 
तो बोच्विओनी की कला में बौद्धिक प्रदर्शन का आधिक्य दिखाई पड़ा । सेवेरिनी 
की कला आलंकारित्व से युक्त थी । भविष्यवादियों की अंकन-पद्धति उनके इस 
सिद्धांत से प्रभावित थी-“प्रत्येक वस्तु गतिमान है, सब परिवर्तनशील अवस्था मे 
है जिसको कोई रोक नहीं है । नेत्रपरलीय प्रतिमा के दृष्टि सातत्य के नियम के 
कारण गतिमान वस्तुओं की नेत्रपटल पर निर्मित प्रतिमा अगणित बढ़ती जाती हँ 
व एक दूसरे में गँंथी जाने से अवकाश में चंचल लहरों के समान व अवकाशं 
को काटती हई प्रतीत होती ह । अतः, दौड़े वाले घोडे की चार रगे नहीं होती 
बल्कि बीस होती ह एवं उनकी गति आकार मेँ त्रिभुजीय होती है ।” (आधुनिक 
चित्रकला का इतिहास, पृ233) “हमारे दृष्टि सामर्थ्य से हम एक्स-किरणों के समान 
पदार्था के आर-पार देख सकते है अतः हमारे लिए सभी वस्तुएँ पारदर्शक ह । 
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गति की वजह से वस्तुं हिलती है आगे-पीछे होती ह एवं एक दूसरे पर आ 
जाती हं। रग व प्रकाश से यक्त इन संवेदनाओं को चंचल रूपों में चित्रित करना 
होगा जिसके लिए विभाजनवाद व प्रकत्व के सिद्धांत उपयुक्त हे ।“ (वही) । 
1912 ई में यूरोप की सभी राजधानियों मेँ भविष्यवादियों की चल प्रदर्शनी हई 
थी । जर्हो तक साहित्य का प्रश्न हं, इस आंदोलन ने व्याकरणिक अनुशासन को 
भंग करने में अपना महत्व स्वीकर किया हे । इसमें परंपरागत काव्यभाषा ओर 
वर्ण्य-विषय की अवहेलना कर नागरिक जीवन ओर यात्रिक सभ्यता के उपादानों 
ओर उदेश्य का वर्णन किया गया हं । इसके अनुयायियों का कहना था कि वे 
ज्योत्स्ना को साहित्य से निर्वासित कर देँगे । इस आंदोलन ने कला ओर साहित्य 
के क्षत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन कर दी ओर 1919 ई तक इसका एक 
मात्र प्रवर्तक मारीनेत्रि ही इसका अनुगामी वना रहा । तत्कालीन शासन (मुसोलिनी) 
ने भी इसे प्रोत्साहित नहीं किया ओर यह आंदोलन 1919 ई तक निःशेष हो 
गया । 

युंबर्यो बोच्चिओनी कालाव्रिया में 1885 ई. में उत्पन हुआ था । उसकी मृत्यु 
प्रथम विश्व महायुद्ध में हुई थी 4 उसने ज्याकोमो बल्ला से चित्रकला कौ शिक्षा 
प्राप्त की थी । उसके चित्रं में परंपरागत इयलियन कला की निदेषि चित्रण-पद्धति 
अंकित हुई है । उसका दृष्टिकोण मानवतावादी था । 

लुइगी रुस्सोलो का जनम 1885 ई में हुआ था । वह चित्रकार ओर संगीतकार 

था । उसके एक प्रसिद्ध चित्रः का शीर्षक संगीत है । रस्सोलो के चित्रो में तलं 
ओर रेखाओं का पारस्परिक अंतरावर्तन अंकित हुआ हं । 

कार्लो कारा का जन्म 1881 ई में हआ था । उसके चित्रो में पर्याप्त आकर्षण 
देखा जाता है । भविष्यवादी कला के घोषणापत्र को तैयार करने में उसका बहुत 
बड़ा योग था। उसने चित्रं मे ज्यामितीय आकारो से गतित्व का परिणाम दिखा 
कर अपना कौशल प्रदशित किया हे । 

गिनो सेवेरीनी का जन्म 1883 ई में हआ था । उसने चित्रकला पर कुछ ग्रंथो 
की भी रचना की थी । उसकी चित्रकला में भविष्यवाद के गतित्व के साथ धनवाद 
के स्थायित्व के भी दर्शन होते है । प्रारंभ मेँ उसने भविष्यवादी शैली का अत्यंत 
निष्ठा के साथ पालन किया; कितु बाद में वह वस्तु के नैसर्गिक रूप की ओर 
आकृष्ट होकर शास्त्रयुद्ध शैली का अनुगामी बना । अंग्रेज भविष्यवादी चित्रकार 
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(1889 -1946 ई) नविन्सन ने 1912 ई. मे लंदन मं अपन चित्रा का प्रदशिनी 
कर इस शैली के चित्रं का अंकन किया था। उसके चित्रं मं मनुप्य क ऊपर 
मशीन के घातकः प्रभाव का अंकन हुआ हं । भविप्यवाद क प्रवतर्तक फिलिप्पो 
योम्मासो मासित्रि का जन्म 1876 ई में इजिप्त मेँ हुआ था । उसने फ़रांस के 
सोर्वनि विश्वविद्यालय में प्रतीकवादी कला ओर नाविकला का अध्ययन क्रिया 
था 1 1905 ई सें मिलान मं उसने “पोएशिया' नामक्र पत्रिका का प्रकाशन करिया 
था | 


@ €; णऽ (जीनियस) प्रतिभा 


काव्यरचना, कला-सर्जन या साहित्य-सुष्टि की स्वतः स्फुरित शक्ति को 
जीनियसं कहत हं । इस विद्वानों न इश्वरोय दन कहा ह, जा लखक या कलाकार 
मे जन्मजात होता हे । ` इसके दो प्रकार ह-(7€{1५€ ®€ा1105 (सजनात्मक 
प्रतिभा) एवं 111५1 2€1४5 (भावात्मक प्रतिभा) सर्जनात्मक प्रतिभा कवि 
कथाकार या नाटककार में हाती हे जिसके कारण वह कला-सृष्टि में प्रवृत्त हाता 
हे । भावात्मक प्रतिभा आलोचक में होती हे, जिसके कारण वह सर्जनात्मक साहित्य 
या कला का मूल्यांकन करता है । साहित्य में प्रतिभा का अत्यधिक महत्व हं । 


€ शा (लना (जर्मन क्रिटिसिज्म) जर्मन आलोचना 


जर्मन आलोचना का सूत्रपात 9वीं शताब्दी से हो गया था । तत्कालीन लेखक 
'ओत्रिड" (800-870 ई) ने अपने ग्रंथ में आलोचना को विद्रेष-मूलक बतलाया 
हे । उसका कहना था कि भविष्य में मेरे ग्रंथ की आलोचना यातो द्वेष के कारण 
होगी या निम्नकोटि के व्यक्ति इसकी निन्दां करेगे । पुनर्जागरणकाल भी जर्मन 
आलोचना के लिए अधिक प्रगतिसूचक नहीं था । इतालवी लेखक “मारिन' के 
विचारों का प्रभाव जर्मन आलोचना पर पड़ा ओर उसे चिंतन की नूतन दिशा प्राप्त 
हई । “मार्तिन्‌ `ओपित्न' (1597-1639 ई) ने प्राचीनता के अनुकरण पर विशेष 
बल दिया ओर प्राचीन काव्य-शेली का बहिष्कार कर “फ़्ांसीसी अलेक्जेण्डाइनः 
का समर्थन किया । “ओहान त्रिस्टोफ गाटशेड' (1700-1760 ई) ने फ़ंसीसी 
नव्यशास्त्रवाद से प्रभावित होकर उसका सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया हे । इस 
युग की आलोचना पर प्रसिद्धं दार्शनिक ^लाइबनित्ज' का प्रभाव था । अलेक्जेण्डर 
` बोमगार्टन ने (1714-1762) में कलादर्शन या सौदर्यशास्त्र के लिए एेस्थेटिक्स 
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शब्द का प्रयोग कर एेस्थरिकाः नामक ग्रंथ को “दिय अवबोध का सजातीय 
विज्ञान" माना हं । वह आधुनिक सोदर्य दर्शन का जन्मदाता माना जाता हे । अव 
तक दार्शनिक एेसे शास्त्र की कल्पना नहीं कर सके थे, यद्यपि कि वे इस शब्द से 
परिचित अवश्य थे । (लाइवनिज' से प्रभावित होकर वामगार्टन ने सौंदर्य 
ललितकला तथा काव्य करा संवंध एेद्धिय ज्ञान से स्थापित कर सौदर्यशास्त्र जसे 
शास्त्र की आवश्यकता पर्‌ बल दिया हं । उसके अनुसार सौदर्य की पूर्णतम 
अभिव्यक्ति प्रकृति में होती हे, अतः कलाकार का परम कर्तव्य उसी का अनुकरण 
करना है । स्वच्छन्दतावादी युग के पूर्वं “विन्किलमन' (1716-1761 ई), लेसिग 
(1729-1781 ई) की स्थापनार्ण महत्त्वपूर्णं हं । लेसिग को क्लेसिकल पद्धति का 
महान प्रवक्ता कहा जाता हे । ग्रीक की तत्कालीन खुदाई से निकली हई मर्तियों 
का (लोकून) अध्ययन कर "विन्किलमन' ने काव्य ओर चित्रकला के अंतर को स्यष्ट 
किया है ओर बताया है कि प्रत्येक कला अपने युग, संस्कृति तथा आत्मा की ` 
अभिव्यक्ति होती है। उसने आदर्शं सौंदर्य को पूर्ण सोदर्य मान कर उसीको 
अभिव्यक्ति प्रदान करने को कला का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकर किया । क्योकि; विना 
अभिव्यक्ति के सौंदर्य का कोई महत्त्व नहीं होता । जर्मन आलोचकों में “लेसिग' 
आज भी महत्व पर्ण स्थान का अधिकारी हे। (दे. 1.€55178, तेसिग) उसने 
नारयकला पर अधिक लिखा ओर त्रासदी, विरेचन, संकलनत्रय तथा करुणा आर्‌ 
भय की विशद व्याख्या की । उसने चित्र को मूक कविता आर कविता को मुखर 
चित्र कहा हे । उसकी प्रसिद्ध कृति “ला ओकून' 1766 ई में प्रकाशित हुई, जिसमं 
चित्रकला, मूर्तिकला ओर कविता कीं मलिक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया 
गया था। उसने सौदर्य का अर्थ “मनुष्य-सोदर्य' से लिया आर सुंदर का तरह 
असंटर या कृत्सित को भी स्वतंत्र सत्ता स्वाकार का। उसके अनुसार प्रत्यक 
प्रतिभाशाली कलाकार अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करने में समर्थं हं। वह 
कलाकार को वंधनमक्त मानकर उसकी किसी प्रकार की परतत्रता को स्वीकार 
करने के पक्ष में नहीं था। उसके मतानुसार कवि, चित्रकार तथा मूर्तिकार सभी 
शाश्वत ओर सार्वजनिक सत्य की अभिव्यक्ति करत हं । 


इसके पश्चात महान जर्मन कवि गेटे का प्रादुर्भाव हआ, -जिसे प्रसिद्ध 
आलोचक सेण्टव्यव ने सभी कालों का सर्वोत्तम आलोचक कहा हे । प्रारंभ में 
उसकी कृतियों पर “हर का प्रभाव. परिलक्षित हाता €, पर आग चल कर्‌ उसका 
आलोचना में स्वच्छन्दतावाद तथा परंपरावाद का अदभुत संश्लेषण प्रदर्शित हुआ । 
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(दे, ©061€. गेटे) वह काव्य को आत्माभिव्यकित्त स्वीकर कर विषयगत तथा 
विषयिगत विवाद को निरर्थक मानता है । गेटे कला की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थकं 
था । उसने कहा कि कलाकार सदा अंतर्जगत्‌ की प्रेरणा से कार्य करे । उसने 
कविता को आत्मभिव्यक्ति कहा, जिसमें कवि को वैयक्तिक संतुष्टि प्राप्त होती 
है । उसके अनुसार कलाशवित निरंकुश ओर जन्मजात है; कविता वैयक्तिक 
अनुभूति की अभिव्यक्ति है । सौर्य जीवन की आकस्मिक घटना है, यही अनन्त 
ररणा का खोत बन जाता है । उसके अनुसार प्रेम से ही सोदर्य की रचना होती 


हे। 


जर्मनी में स्वच्छन्दतावादी आलोचना “क्लोप स्टाक' से आरंभ हुई, जिसका 
समर्थन श्लेगेल बन्धुओं, “नोवालिस' तथा “टीक' ने किया । फरेडरिक श्लेगल 
(1772-1829 ई) स्वच्छन्दतावादी चिन्तन का एक सशक्त हस्ताक्षर माना जाता 
हे । उसने परंपरा-दर्शवाद्‌ तथा आधुनिकता के विवाद को आरंभ किया ओर कला 
साहित्य, उपन्यास, व्यंग्य ओर निजंधरी कथाओं पर निबंधों की रचना की । उसके 
अनुसार स्वच्छन्दतावादी काव्य विश्व-जनीन प्रगतिवादी काव्य है । शेलिग की 
स्थापनां भी इस युग में कम महत्वपूर्णं नहीं हे । उसने जर्मनी मेँ रोमाण्टिक 
आंदोलन को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया है ओर स्वयं भी काण्ट तथा 
फिक्टे के विचारों से अनुप्राणित हुआ है । उसने प्रकृति तथा आत्मा को एक ही 
परमसत्ता का दो रूप माना है तथा ससीम में असीम की की पाने को सौँदर्य 
कहा है । कला में सोदर्य की अभिव्यक्ति होती है ओर सोदर्य मनुष्य को अनन्त 
की ओर उन्मुख करता है । सोदर्य के अभाव में कला का अस्तित्व नहीं रह 
सकता । वह कलात्मक अनुभूति को दर्शन की अपिक्षा श्रेष्ठ मानता हे । 


जर्मन आलोचना काण्ट, हीगेल ओर शोपेनहावर की सोदर्य-शास्त्रीय विचारणा 
से अधिक प्रभावित हई । काण्ट (1704-1804 ई) महान दार्शनिक ओर 
कलाशास्त्री था। उसने “सोदर्य-मीमांसा' या क्रिरिक ओंफ-जजमेन्ट' नामक 
युगप्रवर्तक ग्रंथ की रचना की है जिसमें सोदर्य कला तथा अभिरुचि आदि विषयों 
पर गंभीर विचार अनुचितिसं है । उसके अनुसार सुंदर की अनुभूति सार्वभौम होती 
हे, वैयक्तिक नहीं अतः सुंदर वस्तु सबके लिए सुंदर होती है । दे. 1८87६ कान्ट) 
सौद्यनुभूति तथा तज्जन्य आनन्द को दूसरों तक संक्रान्त किया जा सकता है ओर 
कवि तथा अन्य कलाकार अपने उल्लास को दूसरों तक परहंचाते हँ । इससे यह 
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सिद्ध होता हे कि सौदर्यानुभूति के लिए सुंदर पदार्थ का देश-काल में वर्तमान 
होना आवश्यक नहीं हं । सुंदर पदार्थ निष्पयोजन होता है अर्थात सुंदर वस्तु 
इसलिए सुंदर नहीं है कि उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती । काण्ट ने 
अभिव्यक्ति के आधार पर ही कला का वर्गीकरण किया ओर काव्य को उसका 
्रष्ठ रूप माना; क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति की सवसरे अधिक शक्ति हे । 


हीगेल (1730-1831) 

पाशचात्य सोंदर्य-शास्त्ियों में हीगेल के विचार बहुत ही पूर्णं ओर व्यवस्थित 
हें । उसकी सबसे बड़ी विशेषता हं कला का उपयुक्त वर्गीकरण । उसने 
कला-दर्शन के ऊपर फिलोसफी ओंफ फाइन आर्टस' (ललित कलाओं का दर्शन) 
नामक पुस्तक का प्रणयन किया था। उसके अनुसार यह विश्व पूर्णं प्रत्यय की 
अभिव्यक्ति है । प्रकृति ओर कला में इसी पूर्णं प्रत्यय की सोदर्य के रूप में 
अभिव्यक्ति होती है ओर उसका श्रेष्ठ रूप कला में दिखाई पडता हे । प्रकृति के 
विस्तृत एवं भव्य सौदर्य को कला सुक्ष्म उपादानं में वध कर उसे अधिक 
चमत्कारपूर्णं बना देती है ओर कला के माध्यम से प्रत्ययतत््व अधिक स्पष्ट रूप 
मे अभिव्यक्त होता है । उसने ललितकला को कई भागो-वास्तुकला, मूर्तिकला, 
चित्रकला, संगीत कला ओर काव्यकला में विभाजित किया हं तथा आधार की 
मूर्तता एवं अमूर्तता के अनुसार इनकी श्रेष्ठता निर्धारित की हं । जिस कला का 
आधार जितना ही मूर्तं होगा वह उतनी ही निकृष्ट कोटि की होगी । 


शोपिनहावर (1788-1860. इ.) 


वह निराशावादी दार्शनिक था! उसने जीवन में वेदना का महत्त्व स्वीकार कर 
उसे जीवन की इच्छा (11 10 1५६) कहा हे । उसके अनुसार जीवन में निराशा 
ओर पीडा का राज्य बना रहता है । जीवन ओर मृत्यु के सनातन संघर्ष में मृत्यु 
की विजय होती है ओर जीवन को पराजित होना पडता है । मानव के इस चिरन्तन 
दुःख से छुटकारा पाने के दो ही उपाय हँ-आध्यात्मिक चिंतन तथा कला की 
उपासना । इनकी आराधना कर मनुष्य जीवन की महावेदना को भुला सकता हें । 
कला मनुष्य कौ इस दुःखमय संसार से उठाकर एसे लोक में ले जातीं हे जहा 
कल्पना ओर भावना का प्राधान्य रहता है । शंपिनहावर सभी कलाओं में संगीत 
को अधिक सशक्त मानता है; क्योकि उसमें एेसी शक्ति है जिससे मनुष्य अपनी 
वेदना को विस्मृत कर मोहक भावलोक में पहुंच जाता हे । प्रत्येक कला अपनी 
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चरमावस्था मे संगीत हो जाती हे । प्रत्येक प्रतिभाशाली कालाकार में एेसी क्षमता 
होती हे जिससे वह सांसारिक स्वार्थो से मनुष्य को ऊपर उटा दे । 


शिलर (1759-1805) 


शिलर जर्मनी का महान विचारक ओर कवि था । उसकी सँदर्य-चेतना पर 
काण्ट का प्रभाव था। वह कला के अनुकृति-सिद्धांत को स्वीकार कर 
कल्पना-शवित द्रारा अनुकृति से भी वही आनन्द प्राप्त करने की बात कहता हं 
जो आनन्द्‌ उसे प्रकृति में मिलता है । शिलर के अनुसार कला का उदेश्य केवल 
आनन्दोपलन्धि है । उसका कहना है कि सुन्दर पदार्थ आनन्द का कारण होता है, 
यदि उसमें उपयोगिता के तत्तव न भी रहें तो कोई बात नहीःआनन्द का रहना 
आवश्यक है । शिलर काण्ट की भति सौदर्यानुभूति को सार्वभौम मानता है ओर 
यह स्वीकार करता है कि कला का उदेश्य आनन्द की प्राप्ति या मनः प्रसादन हे । 
सोदर्य अनुभव का विषय है; उसकी अनुभूति चेतना या मन की दशा है। 
सौदर्यानुभृति से उत्यन आनन्द को ही सार्वभोम होने का श्रेय है; क्योंकि वोद्धिक 
तथा इन्द्रिय-विषयक सुखो को दूसरों तक स्थानां तरित नहीं किया जा सकता । 


शेलिग (1775-1854) 


इसने जर्मनी में रोमाण्टिक आंदोलन को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया 
था ओर स्वयं भी काण्ट तथा फिक्टे से अनुप्राणित था। इसने प्रकृति तथा आत्मा 
को एक ही परम सत्ताकादो रूप माना है तथा ससीम में असीम क्री जाकी पाने 
को सोदर्य कहा है । कला में सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है ओर सौदर्य मनुष्य 
को अनन्त की ओर उन्मुख करता हे । सौदर्याभाव मेँ कला का अस्तित्व नहीं रह 
सकता । शिलर कलात्मक अनुभूति को दर्शन की अपेक्षा श्रेष्ठ मानता हे । 


1880 से 1900 ई तक जर्मन आलोचना फ़ंसीसी प्रभाव से आक्रान्त रही, 
फलतः वरहा प्रकृतवाद की ध्वनि सुनाई पड़ी ओर उस पर इव्वसन का भी प्रभाव 
पड़ा । 1910 से 1925 ई तक की अवधि आलोचना के चरम-विकास की हे । 
` इस कालाविध में स्वच्छन्दतावाद का पुनर्नवीकरण हआ । अभिव्यंजनावाद्‌ तथा 
मनोविज्ञान के प्रभाव से आलोचना में प्रोद्ता आई ओर विचार-प्रधान सारित्य की 
रचना होती रही । अभिव्यंजनावादी पराकाष्ठा के समय नव्यशास्त्रवादियों ने 
विश्वबन्धृत्व वाद्‌ का संवर्धन किया । नात्सी शासनकाल में जातीय भावना पर 
बल -देने के कारण विवेक का अभाव आलोचना में भी दिखाई, पड़ा ओर नवीन 


प ४. 


# 
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पारिभाषिक शब्दों की सृष्टि हई । हिटलर के पतन के पश्चात साहित्यिक चेतना 
पर भी गहरा धक्का लगा। 


©०९[१€ (गेटे या गोथे) (1749-1832 ई.) 


गेटे जर्मनी का मूर्धन्य कवि, नाटककार, उपन्यासकार ओर आलोचक हं । 
उसका "फाउस्ट' नामक काव्यनारक विश्व साहित्य की अमर विभूति के रूप में 
प्रतिष्ठित हं । उसने “वरथर की करुण कहानी" नामक उपन्यास की रचना की हे 
जो जर्मन साहित्य की महान कृतियों में परिगणित होता हं । वह प्रसिद्ध कवि होते 
हए भी आलोचनात्मक अन्तर्दृष्टि से सम्पन था । प्रसिद्ध क्रच आलोचक सेण्ट वाव 
ने उसे “सभी य॒गों का महानतम समीक्षक' कह कर सम्मानित किया था आर अप्रेजी 
कवि बायरन के अनुसार वह “यूरोप के कवियों ओर वुद्धिजीवियां का शिरोमणि 
था 1 उसके आलोचनात्मक विचार “गेटेज लिररेरी एसेज' (गरे के साहित्यिक 
निबंध) नामक ग्रंथ में संगृहीत है। गेटे शास््रवाद का समर्थक था अर 
स्वच्छन्दतावाद्‌ की मोहकता से अपने को दूर रखना चाहता था । पर, वह दोनों मं 
समन्वय स्थापित करना चाहता था । उसके अनुसार यदि शास्त्रवादी नवीन के प्रति 
अधिक सहान॒भतिपूर्णं विचार रखें ओर स्वच्छन्तावादी वास्तविक जीवन से विषय 
चनँ तो दोनों मे समन्वय स्थापित किया जा सकता हं। उसकी आलोचना मं 
शास्त्रवाद एवं स्वच्छन्दतावाद्‌ का अद्भुत संश्लेषण हआ हं । स्वच्छन्दतावाद की 
उपेक्षा वह शास््रवादी (क्लेसिकल) रचनाओं को अधिक स्वस्थ मानता ह। 
एकरमैन के साथ वातचीत करते हुए उसने स्वच्छन्दतावाद्‌ को शारीरिक रोग का 
संज्ञा दी है । “स्वच्छन्द रचना एक प्रकार का शारीरिक रोग ह; जिन अंगों में 
आवश्यकता नहीं वहं रस की प्रचुरता हो जाती हे, ओर जहौ आवश्यकता ह, व्हा 
से रस खीच लिया जाता है । विषय तो अच्छा था, लेकिन जन दृश्यों की मुञ्च 
अपेक्षा थी वे वहाँ नहीं थे; ओर जिन दृश्यों को में नहीं चाहता था वे वड़ी तत्परता 
ओर अनराग-पर्वक उपस्थित हो गए थे। इसे मै शारीरिक रोग अथवा हमारे 
अभिनव सिद्धांतों के अनुसार, स्वच्छन्द कहता हू 1 गट क अनुसार शास्त्रवाद्‌ 
वाह्यरूप का विशि तत्त्व हं । इस पर सादय का वाह्यरूप सतुलन, क्रम, व्यवस्था 
तारतम्य तथा संयम के साथ आधृत हं । शास्त्रवाद परपरा का अनुगामी हाता ह 
तो स्वच्छन्दतावाद अभिनवता की ओर उन्मुख । 


गेटे कला ओर साहित्य में वाह्यवंधनों को मुक्ति का आग्रही एवं व्यक्ति को 
प्रतिष्ठापित करना चाहता हे । वह व्यक्ति का विकास विश्वमानव केरूपमें करते 
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का आकांक्षी है ओर अभिव्यंजना में निहित व्यक्तित्व को ही कला का सर्वस्व 
स्वीकारता है । वह शैली मे आत्पाभिव्यक्ति को प्रधानता देता है अर्थात लेखक 
की शली उसके अन्तर चितन का बाह्य अभिव्यक्ति करण हे । वह काव्य का स्रोत 
बाह्य विश्व में निहित मानता है । उसके अनुसार काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति है 
ओर काव्य-विषयक विषयगत एवं विषयिगत विवाद का अनर्गल है । उसके 
अनुसार स्थितियों की सजीव अनुभूति ओर उनकी अभिव्यंजना को शक्ति कवि 
का निर्माण करती है । विश्व-साहित्य के सिद्धांत पर विचार करते हुए उसका कहना 
है, “यदि किसी साहित्य को अपने में ही बन्द कर दिया जाए, किसी अन्य साहित्य 
के सम्पर्क योग ओर रुचियों के प्रभाव से उसमे ताजगी न लाई जाय तो निश्चय 
ही वह अपनी प्राण-शक्ति खो ` बैठेगा। दर्पण में प्रतिबिम्बित होकर जो 
आश्चर्यजनक वस्तुं दृष्टिगोचर होती है; उन्हें देख कर कौन प्रकृतिवादी आहादित 
नहीं होता ? आचारो विचारो के क्षेत्र मे दर्पण का क्या अर्थ होता है इसका अनुभव 
प्रत्येक व्यकिति ने अपने आप में किया है, ओर एक बार उसकी चेतना उद्बुद्ध हो 
जाए तो वह समञ्च लेगा कि उसकी शिक्षा का कितना श्रेय इसको है 1” (पाश्चात्य 
काव्य शास्त्र की परंपरा, पृ. 132) वह व्यक्तित्व को कला एवं कविता का सर्वस्व 
मानता है । उसके अनुसार कलाकार सदा अपने अंतर्जगत्‌ से प्रेरणा ग्रहण कर 
कार्य करे, इस प्रकार वह अपने व्यक्तिगत वैशिष्ट्य को प्राप्त कर सकेगा । उसके 
कुछ उद्गार इस प्रकार है-“मेरी कृतियाँ महान आत्म स्वीकृति के अंश हे ।"“मेरी 
सम्पूर्ण कविता-कृतिर्यो अवसर सापेक्ष कृतिर्याँ हँ ।” “वास्तविक रचनात्मक शक्ति 
अचेतन मेँ होती है ।“ “कलाकार जन्मजात होता है ।“ “कविता प्रेरणा दै, प्रतिभा 
है 1“ उपर्युक्त उद्धरण इस तथ्य के प्रमाण हैँ कि गेटे के मतानुसार कविता 
वैयक्तिक अनुभव की अभिव्यक्ति है ओर कला-शक्ति निरंकुश एवं जन्मजात 
होती है । काव्य-रचना को वह शुद्ध अचेतन-प्रक्रिया मानता है, पर आत्मनिष्ठता 
का निरंतर विरोध करता है । उसका कहना था कि महान साहित्यकार के व्यक्तित्व 
मे आत्मनिष्ठ ओर वस्तुनिष्ठ दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय होता है । वह मन ओर 
प्रकृति, विषय ओर विषयी दोनों का एेक्य स्वीकार करता है । प्रकृति के अन्तरतम 
मे प्रवेश करने में साहित्यकार अपने अन्तरतम की ही अभिव्यक्ति करता है, उसी 
प्रकार अपने मन की प्रवृत्तियों का अनुसरण करने में वह प्रकृति की वस्तुओं का 
तत्त्व ग्रहण करता हे । “(समीक्षा लोक, पृ:383) वह मानता है कि कला ओर प्रकृति 
के नियम समानांतर होते हे अतः साहित्यकार प्रकृति से उसकी निर्माण क्रिया 
सीखे । वह कलाकृति को स्वयं में पूर्ण मानता है ।” सूक्ष्म (या ललित) कलाओं 
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मे, उनके द्वारा उत्पन होनेवाले अच्छे या वुरे प्रभावों का विचार किए बिना, संदरता 
उत्पन होती हे, वह सुंदरता केवल सुंदरता के लिए उत्पन होती है । कलाकृति 
के प्रभाव का कोई भी विचार कला का ध्यान रचना के बाहर की ओर ते जाता 
है ओर इस प्रकार वह कालाकार के अवधान को क्षति पर्हुचता है । 


गेटे कवि का काम प्रतीक-विधान करना मानता है! कवि विशिष्ट का इस 
प्रकार वर्णन करे कि उसको पद्ने पर सामान्य की भावना जाग्रत हो जाय । उसके 
अनुसार सर्वाधिक सुंदर प्रतीक विधान वह हं जिसकी अनेक व्याख्यां हो सके । 


कविता की विषय-वस्तु का वर्णन करते हुए वह कहता ह कि जीवन कीं 
विविधता ओर संसार की विशालता को देखकर काव्य के विषय का अभाव नहीं 
हो सकता । काव्य-रचना की प्रेरणा तथा सामग्री दोनों ही यथार्थं से उपलब्ध हो । 
कवि की वाणी का अवलम्ब प्राप्त कर विशेष का साधारणीकरण ओर काव्यात्मक 
परिणति हो जाती है । कविता की प्रेरणा वास्तविक जीवन से प्राप्त होनी चाहिए । 
सामान्य विषय के किसी मनोरंजक पक्ष के उदघाटन में ही कला की सार्थकता हं । 


गेटे कविता को शिक्षात्मक मानता है, किंतु वह प्रच्छन रूप से हो । वह पाटक 
का ध्यान संवेद्य मूल्यवान्‌ विचार की ओर आकृष्ट भर करे, परंतु उससे शिक्षा 
पाटक स्वयं ही ग्रहण करे जैसे जीवन से करता हे । उपदेशात्मक काव्य का महत्व 
इस रूप में है कि वह सदा लोकहदय का स्पर्श करता हे । गेटे की रचनाओं में 
मानवीय आत्मा का विकास अंकित करने का प्रयल हुआ हे, उसने कविता का 
मानववादी रूप अपनी कृतियों में व्यक्त किया है । उसके अनुसार जीवन को उदात्त 
ढंग से व्यतीत करने में जीवन की सार्थकता हे । 


@&1-2 ५९27१ एफ (्ेवयाडं पोयटी) श्मशान काव्य 


श्मशान काव्य मेँ जीवन की क्षणभंगुरता एवं निस्सारता का वर्णन श्मशान कीं 
पीटिकां पर किया जाता है । एेसी कविता के अध्ययन से भय, करुणा ओर विरक्ति 
का उद्रेक होता हे। | 


व्ल] लतधितंड (गीक क्रिटिसिज्म) यूनानी आलोचना 


पाश्चात्य समीक्षा का सूत्रपात अन्य शास्त्रों की भांति ग्रीक या यूनान में ही 
हुआ था । प्लेटो, अरस्तू ओर लोंजाइनस यूनानी आलोचना के महान स्तम्भ द 
जिनकी स्थापनां शाश्वत समीक्षा के तत्वों से आपूर्ण हं आर उनके यश कीं 
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धवलिमा समय की गति से मन्द नहीं पड्ने पायी हे । ग्रीक साहित्यशास्त्र चिंतन 
की प्रौढता का द्योतक है; उस पर दर्शन, नीति तथा सौदर्य-मीमांसा कीं प्रगाढ़ छाया 
हे । 
यों तो ग्रीक आलोचना का वास्तविक स्फुरण अरस्तू के ग्रंथो से होता हे, पर 
उसके सूत्र प्लेयो से भी पर्वं होमर की कृतियों मे उपलब्ध होते हं । प्लेटो से पूरव 
वल्ल रचनात्मक साहित्य की पर्याप्त सृष्टि हई थी ओर तद्युगीन नाटककारो, कवियों 
भाषणशास्त्रियो दार्शनिकों तथा एेतिहासिकों की कृतियों मे आलोचना-सिद्धांत की 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थापना हई थी । इन ग्रंथो में काव्य के उदेश्य, 
रचना-पद्धति एवं जन्म के संबंध मेँ अनेक प्रकार के मन्तव्य प्रस्तुत किए गए ह 
पर ग्रीक-साहित्य का अधिकांश विस्मृति के गर्भ में विलीन होकर नष्ट हो चुका 
है । सम्प्रति जो कुछ भी साहित्य अवशेष है, उसके आधार पर ग्रीक साहित्यशास्त् 
की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है । इन कृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता हे 
कि प्राचीन यूनान में समीक्षाशास्त्र का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हुआ था, अपितु 
वह आनुषंगिक प्रयल के रूप में लिपिबद्ध था । कहने का अभिप्राय यह कि प्लेटो 
से पूर्वं आलोचना शास्त्र स्वततत्र विधा के रूप में मान्य न होकर दर्शन, भाषणशास्त्र 
ओर व्याकरण के अंगके रूपमे गृहीत था। 


महाकवि होमर के महाकाव्यं “इलियड' ओर “ओडेसी' तथा प्रसिद्ध 
साहित्यकार हिसि्योंड की रचनाओं मे आलोचना के स्फुट संदर्भ प्राप्त होते है 
जिनमें तत्कालीन जीवन पद्धति की मान्यतार्ण निहित हे । (दे. 67778 
07067 आलोचना का समारम्भ) तत्कालीन ग्रीक या यूनान एक आदर्श 
प्रजातात्रिक रार के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था ओर वहौँ के निवासी अपने देश को 
रेष्ठ तथा समृद्ध वनाने ओर समाज को उच्च स्तर पर अधिष्ठित करने के लिए 
प्रयलशील थे। अतः, उन्होने साहित्य, राजनीति, दर्शन ओर भाषाणशास्त्र का 
अध्ययन सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से किया । उस समय भाषणशास्त्र ओर 
दर्शन के ऊपर अनेक ग्रंथो का प्रणयन हो चुका था ओर लेखकों न इसी संदर्भ 
मे साहित्यिक प्रश्नों को रिणणी या परिशिष्ट के रूप में रखा था । काव्य-विषयक 
विचारों में लेखकों न भाषणशासत्र ओर दर्शन के शब्दों तथा सिद्धांतों का ही प्रयोग 
किया था । प्राचीन ग्रीक आलोचना-सिद्धांत के परिज्ञान के लिए होमर (ई पू. 8वीं 
शताब्दी), हिसिर्योड.(थियोजोनी नामक ग्रंथ), पिंडार (518-438 ई पृ), गौर्जियास 
तथा स्टोफनीज (450-385 ई पू) की कृतियाँ अधिक उपादेय है । इतिहासकार 
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प्ल्‌ टाक, तत््वत्ता डायोजनीस, के वक्तव्य भी आलोचना के आदि रूप को स्पष्ट 
करने में अधिक सहायक हे, पर आलोचना का सद्धातिक अनसंधान प्रसिद्ध कोमदी 
लेखक एरिस्टाफनाज का ही रचनाओं (आखरनियन्स, क्लाउद्स, 
येस्मोफोरियागोरस तथा फाग्स में प्राप्त होता हे। होमर ने काव्य को दैवी प्रेरणा 
का प्रतिफलन कहा है ओर काव्य का ध्येय आनन्द प्रदान करना माना है जो 
एेनद्रजालिक प्रयोग द्वारा प्रसारित होता हं । हिसिर्याड भी अपनी कृति “थियोजोनी' 
की प्रस्तावना में स्वीकार करता है कि उसे देवी की भ्ररेणा से ही काव्यरचना में 
सफलता प्राप्त हुर्द हं । पर, वह होमर की भांति आनन्द को काव्य का ध्येय न 
मानकर शिक्षा-दान या मार्मिक संदेश द्वारा जनकल्याण स्वीकार करता हे। 
एरिस्टोफेनीज को निर्णयात्मक आलोचना-ग्रणाली का जन्मदाता माना जाता ह। 
“फ़्राग्स' (मेदक) नामक कौमदी में उसकी आलोचनात्मक दृष्टि प्रतिविवित हई हे । 
उसके अनुसार शिक्षा-दान ही कवियों का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए । वह भाषा, 
भाव तथा छन्दो की सरलता ओर स्वाभाविकता को कला का आदर्श रूप मानता 


हे । 


ग्रीक-आलोचना का गंभीर विवेचन प्लेटो (ई पृ. चोथी शताब्दी) आर अरस्तू 
की कृतियों मे हआ है । प्लेटो के आलोचना-संवंधी विचार “गोजियास “आयान 
सिम्पोजियम" “फीडस' “रिपव्लिक' तथा “लज नामक ग्रंथो मे संवादो क रूपमं 
अनुस्यूत है । वह पाश्चात्य जगत्‌ का महान दार्शनिक ओर चितक हं । उसने कला 
ओर साहित्य के विवेचन में नैतिक सिद्धांत को प्रश्रय देकर काव्य-कला का खण्डन 
किया । उसके अनसार काव्य या कला मिथ्या या अवास्तविक ह; क्योकि वह 
अनकरणमलक होती हे । उससे अनेतिकता को वटावा मिलता हं ओर वह मिथ्या 
का प्रचार करती है । मनप्य आदर्शं नागरिक के रूप में सत्य का अन्वेषण तथा 
नैतिक आदर्श का अनूकरण करे ! चकि कला दोनों ही दृ्टियों से पथ-श्रष्ट करने 
वाली है अतः उसका बहिष्कार करना चाहिए । कला को चारित्रिक अधः पतन का 
कारण मान कर प्लेटो ने उसकी निन्दा की ओर कवियों को यूनान के आदर्शं राज्य 
से बहिष्कृत करने का निर्णय दिया । उसने अपने दृष्टिकोण से काव्य, नाटक्‌ (कामदः 
तथा त्रासदी) भाषणशास्त्र तथा गद्य के प्रयोग पर विचार किया आर गात, महाकाव्य 
तथा नारक के रूप में पहते-पहल काव्य का वर्गीकरण किया । (दे. 1810 प्लेरो) 
प्लेटो ने कला या साहित्य-संवंधी किसी स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया था, 
बल्कि अपने प्रसिद्ध म्रंथ “गणतंत्र (१२८7०1८) के तीसरे आर दसवें अध्याय 
मे इस संबंध मे स्वकीय मन्तव्य उपस्थापित कयि थे । उसके कला-विवेचन पर 
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उसकी दार्शनिक एवं नेतिक मान्यताओं का प्रत्यक्ष प्रभाव हे । वह आदर्शवादी 
विचारक था, अतः उसने उसी दृष्टि से कला की समस्याओं पर विचार किया । 
उसके अनुसार कला दृश्य जगत्‌ की वस्तुओं ओर व्यापारो की अनुकृति हे । 
दृश्यजगत्‌ तास्िक जगत्‌ की छाया है ओर काव्य भोतिक पदार्थो की छाया; अतः 
वह अनुकरण का भी अनुकरण होने के कारण सत्य से दूर हे । वह अपूर्णं विचार 
की अपूर्ण अनुकृति है, छाया की छया है ओर वास्तविकता से तिगुनी दूर है । 
कला या काव्य में भावना की प्रधानता होती है। कलाकार भावुक प्राणी होता है 
अतः उसके व्यक्तित्व में निरंकुशता ओर अनैतिकता निहित रहती हे । कविता ओर 
कला द्वारा न तो ज्ञान का विकास होता है ओर न इससे जनता के नैतिक आचरण 
को उचित संरक्षण प्राप्त होता है । यद्यपि प्लेटो ने कला का अवमूल्यन किया 
तथापि उसकी सौदर्यात्मक रुचि पर संदेह नहीं किया जा सकता । उसके संवाद 
स्वयं में उच्च कोरि की साहित्य-सृष्टि के उदाहरण हैँ ओर उनमें संवाद के सर्वोत्तम 
तत्त्वों का समावेश हआ हं । वह कला की ओर हदय से आकृष्ट था । उसका 
कहना था कि उसे कला के साथ न्याय करने में अत्यंत प्रसननता होती, यदि कोई 
उसे वोद्धिकतापूर्ण सिद्ध कर देता । उसके नैतिक दृष्टिकोण ने कला के प्रति 
अन्य-मनस्कता प्रदर्शित की थी ओर उसकी तत्त्व-मीमांसा ने उसे आदर्श गणतंत्र 
म स्थान देने से रोक दिया था । कला-सर्जन के संबंध में उसने जो विचार प्रकर 
किए थे, वे इतने सत्य थे कि कोई भी विचारक उसे दोषमुक्त नहीं कर सकता 
था। एेसे विचारों के पीछे कला की अनुकरण-मूलकता ओर उसके उदेश्य, 
कला्रमियों की सुखवादी मनोवृत्ति एवं उसका अन्य लोगों पर पड्ने वाला बुरा 
प्रभाव आदि हं । प्लेटो का कला-संबंधी सिद्धांत कठोर सौख्यवाद कहा जाता है । 
इसका कारण यह हे कि वह कला के प्रदर्शन एवं उपयोग के लिए कठिन नियमों 
को लागू करता है। जब तक अनुकरण मूलक कला प्रातिभासिक विश्व की 
आंशिक प्रतिकृति हे, तब तक इसका उदेश्य ज्ञान का प्रत्यक्ष बोध न होकर अंतर्वेग 
एवं संवेदन को उठाना है, तब तक वह पूर्णतः असंगत है । अतएव वह मस्तिष्क 
को दुद्र न बनाकर दूषित कर दे सकती है । कानून के रूप में वह सभी कलाओं 
को आनन्द के साधन के रूप में स्वीकार करता है । आदर्श गणतंत्र में स्थान पाने 
के लिए कला का प्रदर्शन कठोरता पूर्वक संयत कर दिया जाय उसे नियमों में 
आबद्ध कर दिया जाय ओंर उसका व्यवहार केवल ेद्धिय भावों की तृप्ति के 
लिए न कर मनुष्यों के चिं को सुधारने के लिए किया जाय । प्लेटो ने दार्शनिक 
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तथा नैतिक धारणाओं के आधार पर कला की निन्दा की थी ओर उसके विशद्ध 
रचनात्मक पक्ष की अवहलना की । (दे. ?1210 प्लटो या प्लातान) 


प्लेटो के पश्चात अरस्त ने सर्वप्रथम काव्यशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन कर 
उसे स्वतंत्र शास्त्र का रूप दिया ओर उसकी अनेक श्रान्तियों का निराकरण किया । 
अरस्तू ने प्लेरो के नेतिक मानदण्ड के स्थान पर साहित्य के कलात्मक पश्च का 
उदघाटन कर उसे मानव की महत्वपूर्णं सुषि के रूप में प्रतिष्ठित क्रिया । उसने 
प्लेटो के सारे आरोपों का खण्डन कर साहित्य की सर्वभाम महत्ता स्थापित की 
ओर आनन्ददायी तत्तव को प्रमुखतादेकर उसके नैतिक आदर्श को गोण वना दिवा । 
अरस्तू का “काव्यशास्त्र' (01105) पाश्चात्य आलोचना शास्त्र का आकार ग्रंथ 
हे, जिसमें सर्वप्रथम साहित्यशास्त्रीय विषयों का क्रमवद्ध्‌ विवरण प्रस्तुत किवा गया 
है । उसने पूर्ववतीं आलोचकों के सिद्धांतों का परिष्कार कर एसे त्त्वां का 
विश्लेषण किया जिनमें न केवल सादित्यशास््र के स्थावी एवं सार्वभाम मानों की 
्रस्त॒ति हुई अपितु आलोचना का क्षेत्र व्यापक, प्रशस्त ओर स्पष्ट भी हुआ । उसने 
बताया कि कविता दो प्रकार से प्रारंभ होती ह-वीरकाव्य एवं व्यंग्य काव्य के रूप 
में । वीरकाव्य (प्ला०८ एला) या महाकाव्य द्वारा त्रासदी (2260) का 
विकास होता है ओर व्यंग्य काव्य (517८ 209) से कौमदी या सुखात नाटक 
का। इसीलिए वे सिद्धांत जो महाकाव्य के लिए मान्य हे त्रासदी पर भी घटित 
होते है ओर व्यंग्यकाव्य के सिद्धांत को कोमदी पर लागू किया जा सकता ह । 
उसने त्रा्दी पर अधिक विस्तार से विचार किया हे ओर उसके परिणाम महाकाव्य 
पर घटाए है तथा कौमदी का संकेत कर ही छोड दिया हं । उसने त्रासदी के 
सिद्धांत को एेसा व्यापक रूप दिया हं जो साहित्य का सामान्य सिद्धांत बन गया 
है । अरस्तू का "काव्यशास्त्र' प्लेटो की साहित्यिक मान्यता के तीव्र प्रतिवाद्‌ के 
रूप मे लिखा गया था । उसने यह कहीं नहीं कहा कि उसका विचार प्लेटो के 
सिद्धांत को चुनौती देना है या उसने उसको उत्तर देने के लिए अपनी पुस्तकं लिखी 
है । इसके साथ ही वह "काव्यशास्त्र' मे प्लेटो की कहीं चर्चा भी नहीं करता ओर 
न उसके द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ही संकेत करता है, किंतु ग्रंथ के स्म्यक्‌ 
विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उसके सभी विचार ओर निष्कर्ष प्लेो के सिद्धांतों 
के खण्डनार्थ ही प्रस्तुत किए गए है । प्लेटो की भरति अरस्तू ने भी कला (द्‌ 
अरस्तू ^‰1151011९) को प्रकृति की अनुकृति माना, यद्यपि उसका उदेश्य कला को 
प्राकृतिक पदार्थो की कोरी अनुकृति मानने का नहीं था। उसने बतलाया कि कला 
मे कुछ एसे तत्त्व निहित है जो प्रकृति में नहीं रहते । कलाकार अपने हदय का 
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रस एवं भावों का रंग देकर उसमें नावीन्य ला देता ह । जो कुछ कला के माध्यम 
से व्यक्त होता है, वह प्राकृतिक पदार्थ से अवश्य भिन होता हं, अतः वह (कला) , 
हमारे लिए आकर्षण का केन्द्र होती है । कला को नितांत अनुकरण न कह कर्‌ 
अनकरण का एक ढंग कहा जा सकता है । जब कवि यथार्थं की अनुकृति करता 
हे तो उसमे अपनी कल्पना, भावना एवं अनुभूति का रस उडेल देता हं । उसकी 
कृति यथार्थ से सर्वथा भिन ओर बहुलांश में उससे उत्कृष्ट कोटि की हो जाती है 
क्योकि कवि अन्‌भतियों का रस देकर उसमें नई अर्थवत्ता भर देता हं । अतः, कला 
या कविता कोरी अनकृति नहीं है ओर न इसीलिए वह हेय हं । अरस्तू ने 
काव्यशास्र' मे काव्य के सौदर्य का उदघाटन कर उसे दार्शनिकों, नीतिज्ञो तथा 
राजनीतिज्ञ के पंजे से छडाया । उसके काव्यालोचन का आधार विशुद्ध साहित्यक 
ओर सौदर्यमूलक है । उसने वताया कि कला का कोई रूप चाहे वह कविता हो 
या चित्र, सोदर्य की वस्तु है, ओर वह उसी रूप में मनुष्यों का मनः प्रसादन करती 


हे । 


लोंजाइनस पाश्चात्य आलोचनाशास््र के इतिहास में प्रथम स्वच्छन्दतावादी 
आलोचक के रूप में विख्यात हे । वह पहला व्यक्ति है जिसने काव्य के नैतिक 
आधार एवं कवि प्रतिभा को महत्त्व दिया है । उच्वकोरि का काव्य उदात्त मस्तिष्क 
मे ही संभव है ओर उदात्त चरित्र ही भव्यकाव्य की सृष्टि कर सकता है, आदि 
विचार कवि के चारित्रिक महत्त्व को बताने वाते है । लोंजाइनस ने “काव्य में उदात्त 
तत्त्व नामक ग्रंथ की रचना कर कवि-प्रतिभा की अभ्यर्थना की है ओर काव्य-सृष्टि 
मेँ आंतरिक प्रेरणा को महत्व प्रदान किया है । उसने काव्य के आध्यात्मिक धरातल 
की पुष्टि की है एवं शेली के विभिन तत्त्वों को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्त॒त कर 
काव्य के सार्वकालिक सिद्धांत की उद्‌भावना की है । वह काव्य की अमरता का 
पोषक था आर कवियों को पूर्ववत महान रचनाकारों के काव्यादर्श को अपनाने 
की निःसंकोच सलाह देता था । उसकी मान्यता थी कि महान काव्य का उदेश्य 
हमारी आत्मा को उच्च बनाना एवं पाठकों को नैसर्गिक आनन्द की उपलब्धि करा 
कर उनके व्यक्तित्व को ऊँचा उठाना है । उसने काव्य को अलौकिक उपकरण 
मानकर उसे ईश्वरीय प्रेरणा से उपलब्ध होने वाली वस्तु कहा हे । इसके अनुसार 
काव्य नतिकता से भी महत्तर है । दि. 10781075 लोजाइनस) प्तेयो का 
गणराज्य" अरस्तू का "काव्यशास्त्र' तथा लोंजाइनस कृत “काव्य में उदात्त तत्त्व 
प्राचीन ग्रीक आलोचना की तीन महत्व पूर्णं उपलब्धि या सिद्धि है जिनसे पाश्चात्य 
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जगत्‌ मं सर्वप्रथम साहित्य की गंभीर चितन-सरणि विकसित हुई जो किसी भी 
रार के लिए गर्व की वात हे। 


प्राचीन ग्रीक आलोचना की सीमार्पं भी थीं । उसमें तत्कालीन साहित्य-रूपों 
काही विश्लेषण किया गया है ओर वह भी त्रासदी तक परिसीमित है ओर अन्य 
रूपों का विवेचन आनुषगिक हे । इसके लिए आलोचकों को दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता; क्योकि उस समय तक उनके साहित्य का उतना ही विकास हो सका 
था । उन्होने आलोचना की तुलनात्मक पद्धति का सहारा नहीं लिया ओर न इस 
प्रणाली को विकसित किया । इस क्षेत्र मेँ उनकी कोई देन इसलिए नहीं है; क्योंकि 
उन्हे अन्य साहित्य का ज्ञान नहीं था । साहित्यालोचन के उषः काल में उन्होने काव्य 
ओर कला विषयक शाश्वत ओर सार्वकालिक प्रश्नों को उटा कर उनका समाधान 
किया, जिसे उनकी परिपक्व मेधा की अप्रतिम देन कहा जा सकता हे । उन्होने 
काव्य के स्वरूप, उसके प्रयोजन, उसकी शेली तथा उसके वर्गीकरण के संवंध में 
सुक्ष्म अन्तर्ृष्टि प्रदशित की ओर काव्य कोशल के आंतरिक तत्त्वों का विशदं ओर 
वेज्ञानिक विश्लेषण किया । उन्होने एेसे प्रश्न उटाये हें जिनका समुचित समाधान 
आज भी नहीं हो सका है 1 काव्य के अतिरिक्त ग्रीक आलोचकों ने भाषणशास््र 
का भी गंभीर विवेचन कर उसकी समस्त विशेषताओं का उद्घाटन किया हं । 


प्लेटो तथा अरस्तू के समसामयिक आचार्य आइसाक्रेटीज ने (ई पू. 392) 
भाषणशास््र को व्यापक आधार प्रदान किया । उसने दार्शनिक पद्धति का अवलंबन 
कर इस शास्त्र की सीमित शेली को दूर किया । उसका कोड ग्रंथ उपलन्ध नहीं 
है, पर उसके पत्र प्राप्त होते ह जिनमें आलोचनात्मक भाषण पद्धति को अपनाया 
गया है । उसके अनुसार भाषण-कला की सफलता केवल शास्त्रार्थ द्वारा प्रतिद्रन्री 
को पराजित करने में ही नहीं हे; उसका उदेश्य नागरिकों को सभ्य तथा सुसंस्कृत 
बनाना है । वह अन्य कलाओं की भांति भाषणकला के लिए भी अभ्यास कीं 
आवश्यकता पर बल देता है ओर तद्विषक कुछ नियमों का निर्धारण कर उनके 
अनुपालन पर जोर देता है । कला की भांति भाषण कला का भी उदेश्य लोकोत्तर 
आनन्द प्रदान करना है । उसने भाषण को चार भागों में विभक्त करने को कहा 
था- प्रस्तावना, विषय, तर्क तथा उपसंहार । उसके अनुसार भाषण कला में 
विविधता मे एकता उत्पन करने की शक्ति हे । 


अरस्तू के शिष्य थियोक्ैस्टस का भी भाषण-कला ओर गद्-शेली के निर्माण 
मे महत्वपूर्णं योग है । उसने अरस्तू की वैज्ञानिक पद्धति को ओर भी अधिक 
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विकसित किया तथा विषय के संतलन पर विशेष बल देकर शब्द-चयन, वाक्य 
विन्यास तथा अलंकारो के प्रयोग में अपने गुरु के ही सिद्धांतों ओर नियमों को 
अगीकार कर उनकी महत्ता स्थापित की । उसने बताया कि रोली में संतुलन के 
साथ-ही-साथ ध्वन्यात्मकता का समावेश उसके सौदर्य को द्विगुणित करने मे 
सहायक वनता है । विपय के संत॒लित प्रतिपादन म शला मे अनावश्यक विस्तार 
करा भार नहीं रहता ओर न वह वोक्िल ओर विशं खल होती हं । उसने काव्य-भाषा 
के तीन भेद किए है उदात्त तथा अलंकृत, प्रसादमय (सरल) तथा मिश्र ओर रचना 
को भी तीन भागों में विभक्त किया हे-कटिनोदात्त (ओंस्टीयर), मसृण या सज्जित 
(स्मृथ या प्लोरिड) तथा मिश्र या समंजित (मिक्स्ड) । 


ईस्वी की प्रथम शताब्दी में .डायोनीसियस' तथा 'डमेटरियस' नामक दो प्रख्यात 
रीतिशास्त्ियों का प्रादुर्भाव हुआ । डायोनीसियस (30 ई पू) ने शली तत्त्व का 
विश्लेषण कर उसे (शली को) व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति माना ओर उसके तीन 
प्रमुख तत्त्वों का विवेचन किया-शुद्धता, स्पष्टता तथा समासगुण-तथा ओचित्य 
को काव्य का श्रेष्ठ गुण स्वीकार किया । इसकी पुस्तक का नाम “पद-रचना' या 
"रीति" है । उसने शेलीकार के लिए कलात्मकता, अध्ययन तथा अभ्यास के हेतु 
आग्रह प्रकट किया ओर शेली को भाव के अधीन स्वीकार किया । उसके अनुसार 
सौदर्य की उपलब्धि तथा आकर्षण ही शेलीकार के प्रधान लक्ष्य है । उमेद्रियस ने 
(ओन स्टाइल” नामक (शली) महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी में की, जिसमें 
विभिन प्रकार की शेलियों का विवेचन हं । उसने प्रत्येक शली के गुण-दोषों का 
सम्यक्‌ अनुशीलन प्रस्तुत किया है ओर शेली के चार प्रकार किए है-उदात्त 
(एलीवेटेड), मधुर या मसृण (एलीगेन्ट), प्रदासमय (प्लेन) तथा ओजस्वी 
(फोर्सीबल) । दे. 1017४9४5 तथा लाला) 


1-055 ^+1{ (ग्रस आरट) 
उपयोगीकला 


दे. ^ 


प्रद्ल (हीगल) 
जर्मन दार्शनिक एवं कला-चितक-दे. परऽ र ^€51160165. 


प्रल० (हीरो) नायक 

महाकाव्य, नारक, उपन्यास या कहानी के प्रधान पात्र को हीरो कहते हं । काव्य 
या कृति की सारी घटना इसी के व्यक्तित्व के चारों ओर घूमती हं ओर अन्य 
पात्र इसके चरित्र को गति देते हे । 


प्रल्नं८ ए०८# (हीरोडक पोयटी) वीर काव्य 

महाकाव्य या एपिक का एक प्रकार । प्राचीन साहित्य में महाकाव्य एक विशेष 
छन्द मे लिखे जाते थे जिसे वीर छन्द कहा जाता था। आगे चल कर इसका 
प्रयोग काव्य तथा छन्द दोनों के लिए होने लगा । वीरकाव्य कथात्मक कविता में 
लिखा जाता है जो आकार में विशाल हआ करता ह ओर उसमें चसो, घटनाओं, 
कथा-व्यापारों या परिस्थितियों की संख्या अधिक या अपार हुआ करती हे । इसमें 
प्रधान नायक की भति उसके सहकर्मीं भी उसके समान ही वीर ओर पराक्रमी 
होते है । इसमें कोई व्यवित महत्व या पराक्रम का कार्य करता था जेसे- दानव 
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का वध । इसमें अति-मानवीय पात्र-देवता, भूत, प्रेत या अलौकिक पात्र भी भाग 
तेते थे। 


प्रलः०८ (हीरोइन) नायिका 


काव्य के प्रधान स्त्री पात्र को हीरोईन कहते है । यह हीरो की परमिका या पली 
होती है । काव्य या कथा-साहित्य में इसी के कारण संघर्षं होता ह; क्योकि 
प्रतिनायक (नायक का प्रतिपक्षी) भी इसे प्राप्त करना चाहता है । 


तऽ लत (हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म) एतिहासिक आलोचना 
ट. (तिलं 
प्लः०८ 7079719 (हिरोडइक इमां) वीर नाटक 


पुनर्जागरण युग में इंगलेड में लिखी जाने वाली त्रासदी काएक रूपया 
प्रकार । डाइडेन के समय में इस प्रकार के नाटकों की रचना अधिक हुआ करती 
थी । इसकी रचना तुकांत छन्दो में हुआ करती थी ओर शेली अलंकृत तथा 
आडम्बरपूर्ण होती थी । वीर नाटकों का विषय प्रमाख्यान होता था । इनमें या तो 
प्रेम गाथाओं का वर्णन होता था या साहसिक घटनाओं को स्थान दिया जाता था। 
इनकी प्रासंगिक कथां अश्लील. ओर असंगत हुआ करती थीं । वीर नाटक में 
नायक के कार्यां का अतिरंजनापूर्णं वर्णन होता था । ये नाटक गंभीर होते थे, पर 
इनका अंत सुखमय होता था । 


००९९ होरेस (65 ई. पूः से 8 ई. पृ. तक) 


सुप्रसिद्धं लेटिन व्यंग्यकार प्रगीतकार एवं आलोचक होरेस का आविर्भाव 
जुलियस सीजर द्वारा त्रिरेन आक्रमण के दस वर्ष पूर्वं हुआ था । उसके पिता ने 
साधारण स्थिति में भी उसे इस प्रकार की शिक्षा दिलाई जिससे उसने अपनी 
प्रतिभा का विश्वास कर विश्व के महान साहित्यकारों की श्रेणी में अपने को 
अधिष्ठित किया । उसकी शिक्षा रोम एवं एथेन्स में हई थी । उस पर यूनानी काव्य, 
संस्कृति एवं दर्शन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था, अतः उसके काव्य ओर 
काव्य-सिद्धां त्र पर यूनानी काव्यालोचन का ऋण है । होरेस की प्रतिनिधि रचनां 
हे व्यंग्यलेख (सटायर), सम्बोधगीत (ओड), प्रगीत एवं आर्सपोयतिका (काव्य 
कला) । “आर्सपोयतिका' नामक आलोचनात्मकं ्रंथ उसकी अन्तिम स्वना है जो 
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काव्यपत्र के रूप में लिखा गया ह । इस ग्रंथ में काव्यकला का क्रमबद्ध अध्ययन 
प्रस्तुत नहीं किया गया हे; किंतु एक एेसे मित्र को लक्ष्य कर काव्यालोचन-संबंधी 
असम्बद्ध विचार व्यक्त किए गए हं जो काव्य-~रचना में प्रवृत्त होना चाहता है । 
इसमे एसे निगूढ तथ्यों की व्यंजना हे जिनके कारण इस ग्रंथ का रोमी साहित्यशास््र 
मे अपना विशिष्ट स्थान है । ^काव्यकला' में नाटक को अधिक गौरव प्रदान किया 
गया हे तथा उत्कृष्ट कोरि की काव्य-रचना से संबद्ध मत व्यक्त किए गए हैं । 
उसने. बताया है कि कविता का विषय सरल एवं संगत हो तथा कवि अनावश्यक 
रूप से पूर्णता प्राप्त करने की महत्वाकांश्षा से दूर रहे । उसने बालकवियों के लिए 
अनेक परामर्श दिये हँ जिनयें -सामर््यानुसार विषय का चयन, महान काव्यो के 
अध्ययन, समुचित आलोचना छा श्र एवं काव्य-रचना के पश्चात उसका सम्यक्‌ 
परिमार्जन आदि प्रमुख हं । वह जीवन भर अदिवाहित रहा फिर भी उसके काव्य 
मे भोगवाद्‌ के तत्त्वों का समावेश हआ । 


होरेस रोमीय साहित्या-लोचनः के इतिहास का एक महत्वपूर्णं व्यक्तित्व है, जो 
रोमन सभ्यता एवं संस्कृति के स्वर्णिम युग मेँ उत्पन हुआ था । यह वह युग था 
जब सीजर ने अपने राज्य के आंतरिक संघर्ष को मिटाकर शान्ति की स्थापना की 
थी । होरेस के समय में रोम के साहित्य का विकास राष््रीय गौरव के अनुरूप हो 
रहा था तथा यूनानी आदर्शो के आधार पर प्राचीन विचार धाराओं के परिष्कार के 
लिए जोरदार प्रयत किए जा रहे थे फिर भी साहित्यिक संसार में अव्यवस्था वनी 
हुई थी । होरेस को यूनानी साहित्य की समृद्धि का भी परिचय था, अतः उसने 
समकालीन कवियों एवं काव्यं का अध्ययन कर उनकी मान्यताओं से प्रेरणा ग्रहण 
की । उसने यूनानी साहित्यादर्शो के ही आधार पर अपने राष्टठीय साहित्य का. 
मार्ग-निर्देशन किया | 


होरेस् के विचारों एवं विवेचन में रोमीय व्यावहारिकता कूट-कूट कर भरी हुईं 
थी; फलतः उसने कवि एवं काव्य-संबंधी एेसे तथ्यों का विश्लेषण किया जिनका 
समाज के व्यावहारिक जीवन में अधिक महत्व समज्ञा जाता ह । काव्य की 
व्यावहारिक उपयोगिता की महत्ता को स्वीकार करते हए उसने कहा कि कवि 
समाज का हितकारी या संरक्षक होता है जिसका कार्य धार्मिक एवं नैतिक हं । 
कवि मनुष्य के विचारों का परिष्कार कर उसे सभ्य बनाता है, इसलिए प्राचीन कवि 
कुछ हद्‌ तक देवता तुल्य माने जाते थे । होरेस का कहना हे कि वाग्देवी ही मनुष्य 
को मृत्यु से बचा कर्‌, अमरता प्रदान करती हे । 
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यनानी आदर्श एवं नैतिक शिक्षा के प्रति आकृष्ट होने का कारण तत्कालीन 
उच्छंखलता थी । उसके आविर्भावक्राल में लैटिन साहित्य हासोन्मुख हो रहा था 
तथा कवियों के समश्च कोई उच्चादर्शं नहीं था । वे सोफिस्ट विचारों के आदर्शं 
का अनकरण करते थे जिनमें निम्नकोटि के विचारों का समावेश था ओर कला 
कां कषत्र गंभीर न रह कर छिछला हो गया था । अतएव उसने समकालीन साहित्य 
को सुधारने के लिए यूनानी साहित्य की समृद्धि से लाभ उठाने का अभिमत प्रकर 
किया । “यनानियों को, केवल यशः कामी यूनानियों को ही, काव्य देवी ने 
प्रत्यत्यनमति ओर संस्कृत वाणी का वरदान दिया हं, मेरे मित्र ! तुम ग्रीक की 
महान कृतियों का अध्ययन करते रहे दिन रात तुम उन्ही मे मग्न रहो ।” (काव्यकला 
पु.17) 


हेरेस ने साहित्य के दो उदेश्यों को ही अपनाया-नैतिक शिक्षा एवं आनन्द 
ओर अन्ततः उनदोनों उपयोगिता एवं आहाद का समन्वय किया । अरस्तू से 
प्रभावित होकर भी उसने उसके समान काव्य के स्वरूप का विशद विवेचन नही 
किया बल्कि उसका ध्यान युगोचित व्यावहारिक आवश्यकताओं की ओर गया । 


काव्यकला या आर्सपोएतिका का वरण्यविषय 


होरेसख का “काव्यकला' नामक ग्रंथ आलोचना की कृति न होकर काव्यालोचन 

पर रचित एक काव्य है जिसमे 476 पंकितियों का पत्र है। यह काव्यपत्र 

कैलपर्नियस पीसो तथा उसके दो पुत्रों को संबोधित कर लिखा गया हे । कहा 
जाता है कि यह पत्र अपूर्ण था; इसका प्रकाशन कवि की जीवन-लीला की समाप्ति 
के पश्चात हुआ । इसका रोमन नाम है-एपिसोला एड पोजीनिज' । क्विन्तीलियन 
ने वर्ण्यविषय के आधार पर इस कृति का नामकरण “आर्सपोएतिका' या 
काव्यकला' किया था। इसमें काव्य के मूलभूत तत्त्वों का विवेचन न होकर 

काव्यालोचन-संबंधी व्यावहारिक तथ्यों की छानबीन की गई हे । पत्र-रूप में रचित 
होने के कारण इसमें विषय को सरल ओर स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया गया 
हं, फिर भी विचारों की एक सूत्रता का अभाव है तथा विवेच्य विषय में अन्विति 
नहीं हे । उक्त पुस्तक मेँ नाटक का विस्तृत विवेचन है एवं वार्तालाप के समान 
कभी एक पक्ष पर एवं कभी अन्य पक्ष पर अधिक बल दिया गया है । काव्यकला 
के तीन प्रधान विवेच्य विषय है पाएसिस (काव्य की कला), पोएमा (काव्य का 
रूप) एवं पोएता (काव्य का कर्ता) । "काव्यकला' को सेन्ट्सबरी ने साधारण मेधा 
के व्यक्ति की कृति माना है ओर कोलरिज इसे अव्यवस्थित विचार-पत्र-की संज्ञा 
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देता है फिर भी इसका एतिहासिक महत्त्व हे । होरेस निओतोलेमस नामक लेखक 
की अनुपलब्ध पुस्तक "काव्यकला' से प्रभावित था । उसने विषय के प्रतिपादन के 
साथ-ही-साथ निओर्तोलिमस की मान्यताओं का भी अनुकरण किया हे। 
'काव्यकला' का विषय इस प्रकार हे-ओचित्य की महत्ता, कलात्मक एकाचिति 
एवं सरलता तथा लेखक की शक्ति-सीमा के अनुरूप विषय का चयन । 


काव्यरूप-काव्य शिल्प तथा शेली, शब्द-चयन, छन्दः योजना, त्रासदी तथा 
कौमदी के विषय-प्रयोग का ओचित्य, पात्रानुकूल शब्द एवं अवस्था का चित्रण, 
भावों के प्रति ईमानदारी, परम्परागत कथा का उपयुक्त संयोजन, चस का उचित 
संगठन, रंगमंच पर उग्र कार्यो का अप्रदर्शन, वृन्दगान की पात्रानुकूलता, संगीत का 
हल्कापन, आवश्यकता पड़ने पर दैवी ठतस्तक्षेप का होना, नाटकों में पाच अंक तथा 
तीन पात्रों का वर्णन, छन्द-योजना में सावधानी तथा कथा का विश्वस्त होना । 


कविता-प्रतिभा बनाम कला, जीवन की अनुकृति एवं मनुष्य का व्यवहार, 
कविकर्म का उदेश्य नैतिक शिक्षा एतं आहाद का समन्वय, अर्थलोलुपता की निन्दा, 
लघु दोषों की स्वीकृति, सत्काव्य तथा असत्काव्य, काव्य का हेतु, प्रतिभा एवं कला, 
विभिन काव्य का भिन्न प्रकार से मूल्यांकन, पागल कवि का व्यंग्य चित्रि । 


उपर्युक्त विषयों की तालिका के अवलोकन से "काव्य-कला' के विषयों की 
व्यापकता का पता चलता है, किंतु होरेस के विवेचन में आंतरिक शंखला का 
अभाव है । चकि उक्त ग्रंथ की स्वना पत्र के रूप में हुई थी, अतः विचारों की 
व्यापकता एवं विवेचन की गंभीरता-संबंधी उसकी सीमाएं भी स्पष्ट हं। 
“काव्यकला' का महत्त्व उसकी सहजता एवं सरलता के कारण ह । 


काव्य-संवंधी विचार-होरेस के काव्य-संबंधी विचार मुख्यतः अरस्तू को 
मान्यताओं पर आश्रित है । यद्यपि उसने कविता के अनुकरण-मूलक सिद्धांत को 
प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया है तथापि वह कविता की तुलना अनुकृति मूलक 
कला (चित्रकला) के साथ करते हए उसकी स्वीकृति अप्रत्यक्ष रूप से कर देता 
है । “कुशल अनुकर्ता से मेरा अनुरोध है कि वह सच्चे प्रतिमानां के लिए जीवन 
ओर नीतिका अध्ययन करे ओर वहीं जीवन की सहज भाषा ग्रहण कर 1" 
(काव्यकला, पृ.16) श्रेष्ठ कविता कौ उद्‌भावना के संबंध में विचार करते हए उसने 
प्रतिभा ओर अभ्यास दोनों के समीकरण पर बल दिया है । “अच्छी कविता की 
उद्भावना प्रतिभा (प्रकृति) से होती है या कला से-यह विवादास्यद्‌ बात.है । जहाँ 
तक मेरा अपना विचार है मै तो विना प्रतिभा के अध्ययन का ओर विना अभ्यास 
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के प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं समञ्चता । अतः, यह सत्य है कि उन्हे एक दूसरे 
का सहयोग अपेक्षित होता है ओर वे पारस्परिक लाभ के लिए दूसरे कौ सहायता 
करते हैँ 1” (काव्यकला, पृ. 21) 


कला का उदेश्य वह उपयोगिता या आहवाद्‌ या दोनों का समन्वय मानता है। 
सफल कवि का काम पाठक को आहादित करना है ओर शिक्षा भी देना। 
(काव्यकला, पृ.17) शब्द-चयन के संबंध में होरेस का कथन है कि लेखक शब्दो 
के त्याग तथा ग्रहण करने में स्वतंत्र हे । ` 


शब्दों का प्रचलन ही भाषा का अधीश्वर, नियामक ओर प्रमाण है। 
शब्द-चयन के संबंध में वह कवि को विवेक या ओचित्य से काम लेने की सलाह 
देता है । कवि कृत्रिम एवं आडंबरपर्णं शब्दों का प्रयोग न करे ओर कठोर एवं ` 
परुष शब्दों को मसृण बना कर उपयोग के योग्य बनाये । 


छन्दः प्रयोग के संबंध में उसका कहना है कि प्रत्येक छन्द का प्रयोग विशिष्ट 
विषय के अनुरूप होना चाहिए । प्रत्येक काव्यरूप के लिए विषयवस्तु के अनुसार 
छन्दो के रूप निर्धारित किए गए है । जो विषय जिस छन्द के उपयुक्त हो उसका 
उसी छन्द मेँ वर्णन होना चाहिए । इस प्रकार वह वर्ण्यविषय एवं छन्दः प्रयोग में 
अविच्छेद्य संबंध-स्थापन पर बल देता है । प्रत्येक काव्य-रूप के लिए विशिष्ट 
छन्द नियत होते हे । अपने इस विचार की पुष्ट के लिए उसने बताया कि महाकाव्य 
एवं वीरकाव्य में षटपदी (हेक्टामीटर) त्रासदी तथा कोँमदी में लघु-गुरु द्विमात्रिक 
(आयम्बस) तथा दुःखपूर्ण विषय के लिए करुणगीति या एलेजी का प्रयोग होना 
` चाहिए । इसी प्रकार देवी-देवताओं के स्तवन में संबोध-गीति (ओड) तथा 
प्रमोच्छास की व्यंजना में प्रगीत या लिरिक का प्रयोग वांछनीय है । होरेस के 
वृतत्योचित्य' में परंपरा के प्रति प्रबल आग्रह प्रदशित हुआ है । उसने अपना 
छन्द्-संबंधी मत ग्रीक साहित्य के ही आधार पर निर्धारित किया है, अतः इसका 


'वृत्योचित्य' आंशिक रूप से ही मान्य है । स्वयं उसने अपने काव्यो मे इसं नियम 
का निर्वाह नहीं किया हे। 


((लःग एणा 0 0्गःणा) साहित्यिक ओचित्य 


होरेस साहित्यिक ओचित्य का प्रबल समर्थक है । उसने "काव्यकला के प्रारंभ 
से अन्त तक इस तथ्य का निर्वाह किया है । उसका साहित्य-विवेचन-विषयक 
आधारभूत सिद्धांत ओचित्य ही है । वह काव्य के विभिन तत्त्वों से संबद्ध 
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ओचित्य-सिद्धांत का विवेचन करता ह । “आर्सं पोएतिका के प्रारंभ यें उसने इस 
सिद्धांत का विश्लेषण करते हए अननुरूप या वेमेल वस्त॒ ओं के संयोजन को 
उपहासास्पद्‌ बतलाया हं । हारेस का ओचित्य-सिद्धांत विषय, चख घटना 
अभिनय, छन्द्-विधान, शब्द-चयन आदि के वर्णन में देखा जाता हे । काव्य या 
नारक के विषय की चर्चा करते हए होरेस कहता हे कि कवि को एेसा विषय 
चुनना चाहिए जो परंपरागत हो या नवीन अर्थात या तो वह परंपरागत कथा का 
विधान करे अथवा नवीन उद्‌भावना के द्रारा कथानक की व्यवस्था करे । नवीन 
कल्पना करते समय उसे उसके प्रयोग की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए तथा 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही विषय का चयन करना चाहिए । कथानक में संगति 
एवं सामंजस्य आवश्यक है, अन्यथा नवीन कथा की योजना सफल नहीं हो 
सकती । परंपरागत कथानक का नियोजन करते समय उसके प्रयोग में भी 
मोलिकता संभव दहै, यदि तेखक शब्द-प्रति-शब्द का अनुकरण न कर उसे कुशल 
संविधान द्वारा प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे । कथानक का वह अंश जो उसके 
स्पर्शं से दीप्ति उत्पन न करता हो, उसे वह छोड़ दे ओर काल्पनिक कथा का 
उपयोग इस प्रकार करे कि उसके आरंभ, मध्य ओर अंत सव एक ही स्वर में 
मुखरित हो उठे या उनमें अन्विति हो । 


परंपरागत कथानक के निर्वाह मेँ नाटककार तभी सफल हो सकता हे जब वह 
संबद्ध चरित्रं के स्वरूप रक्षा करने में समर्थ हो । उसके अनुसार चरति का चित्रण 
उनकी प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए । यदि कवि नवीन कथा कौ उद्‌भावना करता 
है तो पात्रों के चखित्रि में भी नवीनता के अनुरूप संगति हो । पात्रों के कार्य, उनके 
गुणावगुण, रुचि, वय एवं स्थिति के अनुकूल हा । 


होरेस अभिनय-ओचित्य पर भी विचार करते हए यथार्थ अभिनय को रगमंच 
पर प्रदरशित करने की राय देता है । अभिनय एेसा होना चाहिए जिसका दर्शक के 
ऊपर मनोनकल प्रभाव पडे । नाटक को देखकर दर्शकों को मुखमण्डल हर्ष से 
पर्ण हो जाय ओर न तो वह नारक से ऊवे ओर न उसका मजाक उड़ाये । 
नाटककार को जिस प्रकार का प्रभाव दर्शक पर डालना हो वह तदनुरूप पात्रा एव 
अभिनय की व्यवस्था करे । “दर्शक अपने विश्वासी नेत्रं के सम्मुख जो कुछ पाता 
है उसका उसके मन पर सजीव प्रभाव पडता है, उतना कानों से सुनी हुईं बात का 
नहीं । तथापि तम एेसी घटना रंगमंच पर उपस्थित मत करो जो परोक्ष में सम्पन 
होनी चाहिए ओर बहुत-सी एसी बातें भी दर्शक के सम्मुख लाओ जिनका वर्णन 
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रंगमंच पर क्रमशः अभिनेता के द्रारा किया जाए-उदाहरण के लिए. यह आवश्यक 
नहीं कि मेदेआ अपने लड़कों की हत्या दर्शकों के सम्मुख करे अथवा क्रूर क्त्रेउस 
मानव-मांस पकायेः प्रोकने के पक्षी बनने या कादमस के सर्पं में परिणत होने की 
घटना भी रंगमंच पर प्रस्तत करना उचित नहीं ।” (काव्यकला, पृ.1) यदि कवि 
अते विषय को रंगमंच पर उपस्थापित करना चाहे या नवीन चरित्र का सृजन 
करे तो उसे एेसा बनना होगा कि वह प्रारंभ से अंत तक एक-सा रहे अर्थात नाटक 
के प्रथम दृश्य में वह जैसा हो अंत तक उसके चरितरांकन में संगति बनी रहे । 


नाटक के स्वरूप पर विचार करते हए होरेस ने कहा कि यदि किसी नाटक 
को लोकप्रिय बनाना हो तो उसकी योजना पाँच अंकों में होनी चाहिए । नारक न 
तो इससे कम हो ओर न अधिक । रंगमंच पर किसी देवता की तब तक अवतारणा 
न की जाय जब तक कि उसकी अत्यंत आवश्यकता न हो जाय ओर जिसके बिना 
न कोई काम चल सके । किसी वृन्दगायक को मंच पर लाकर न बोलने दिया जाय 
ओर न अंक के मध्य में कोई एेसा गीत गवाया जाय जो कार्य-व्यापार को आगे 
न बढाता हो ओर न उसका कथानके के साथ संबंध हो । नाटककार सत्‌ का 
उनयन करे ओर रचना द्वारा शुभ परामर्श दे । होरेस त्रासदी ओर कोँमदी के 
विषयों के परस्पर मिश्रण को अवांछनीयं मानता है; क्योकि कोमदी की अभिव्यक्ति 
त्रासदी के छन्दं मेँ असंभव है ओर त्रासदी की रचना बोलचाल की भाषा में नही 
हो सकती । दोनों कीं अपनी शैली होती है ओर उनका लेखन उन्हीं की शैली मे 
उपयुक्त है । 

होरेस की देन-होरेस कृत “आर्सपोएतिका' यद्यपि छोटे पत्र के रूप मे लिखित 
है, तथापि उसमें काव्यशास्त्र के कई शाश्वत तत्त्वों का मूल्यांकन हआ है । उसका 
प्रभाव मध्ययुग तथा नव क्लासिकल युग तक यूरोपीय आलोचना पर प्रभूत मात्रा 
मे पड़ा । वह परंपरावादी आलोचक था; फलतः उसने साहित्य का अस्तित्व केवल 
ग्रीक आधार पर स्थापित किया । उसने कवियों को राय दी कि वे अपनी रचनाओं 
को कुछ दिनों तक अप्रकाशित रहने दे ओर परि्रम-पर्वक उसका परिमार्जन करते 
रहं । उसके अनुगार कविता की सफलता केवल सुंदर होने में नहीं है बल्कि उसमे 
श्रोता को आकृष्ट करने की भी शक्ति होनी चाहिए 


उसकी दृष्ट मुख्यतः प्लेटो ओर अरस्तू प्रभृति आचार्यो का सार ग्रहण करने 
पर टिकी रही हे । उसने काव्यकला में संयम, विवेकशीलता, अनुपात, संगति, विषय 
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की स्वाभाविकता एवं भाषा-संवंधी ओचित्य का समावेश कर आलोचना के क्षेत्र 
में महत्वपूर्ण कड़ी उपस्थित की तथा भावों की अभिव्यंजना में काल-गति के साथ 
भाषा ओर शब्दावली में परिवर्तन का विचार प्रस्तुत कर काव्य के व्यावहारिक पक्ष 
पर बल दिया । 


्ाऽ०तल्ा 0797128 (दिस्टोरिकल इमा) एतिहासिक नाटक 


जो नाटक इतिहास के आधार पर लिखे जाते ह उन्हें रेतिहासिक नाटक कहते 
है । ये त्रासदी ओर कोमदी दोनों ही प्रकार के नाटक हो सकते हे । पर, एेतिहासिक 
नाटक मुख्यतः नाटक या साहित्य होता हे, इतिहास नहीं । एतिहासिक नाटकों में 
एेतिहासिकता का होना अनिवार्य माना जाता हं। इसे नाटककार अतीत का 
प्रत्यक्षीकरण कर कल्पना द्वारा उसे नवीन रूप में प्रस्तुत करता हं । इस प्रकार 
एेतिहासिक नाटक के तीन प्रमुख तत्तव दृष्टिगोचर होते हे-इतिहास, एतिहासिक 
वातावरण तथा इतिहास का नारकीय स्वरूप घटना एवं पात्र । किसी विशेष 
एतिहासिक काल के रीति-रिवाज, सभ्यता, प्रथा, खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन, 
उत्सव, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्थिति या परिवेश को नारक 
में प्रस्तुत करना ही ेतिहासिक वातावरण है । एतिहासिक वातावरण ही एतिहासिक 
नारक का स्थायी अंग है । इसमें नारककार द्वारा परिवर्तन संभव नहीं हं, यदि वह 
एेसा करता है तो उसमें कालक्रम दोष ओ जाएगा । एतिहासिक वातावरण कीं 
चित्रमय सरसता ही नारक में एतिहासिक इंकी प्रस्तुत करती हे । “नारक में 
वातावरण का महत्व जो कुछ भी है, वह एेतिहासिकता से संबंधित हे । परंतु, 
नारककार की कल्पना कथानक ओर चिं से ही क्रीडा कर पाती हं, यद्यपि इनका 
भी संबंध इतिहास से है । वातावरण जिस प्रकार एतिहासिक नाटक में कथानक 
ओर चरि की क्रीडा के लिए निश्चित पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता ह, उसी प्रकार 
घरनाओं का भी चरसि से एक निश्चित संबंध होता है 1” (साद के एतिहासिक 
नाटक, पृ. 35) नाटककार को मूल कथानक में परिवर्तन करने कीभीदछूट होती 
है, पर इसमे वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता । इसके लिए आवश्यक हे कि वह प्रख्यात 
सत्य या इतिहास की मूल भंखला को छिन-भिन न कर दे । मूल कथानक में 
कल्पना का नियोजन कर यदि नाटककार उसमें आमूल परिवर्तन करना चाहे तो 
उसके लिए आवश्यक है कि परिवर्तन न केवल स्वाभाविक हो, अपितु वह पर्ण 
संभाव्यता से युक्त रहे । 
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रेतिहासिक नाटकों के स्थूल रूप से चार विभाग किए गए हे-युद्ध 
रेतिहासिक, अर्धं एतिहासिक, काल्पनिक एतिहासिक तथा स्वच्छन्द एतिहासिक 
नाटक । प्रथम में नाटककार मूल कथानक को प्रामाणिक इतिहास से ग्रहण करता 
है ओर इसके प्रायः सभी प्रधान पात्र इतिहास प्रसिद्ध होते हैँ ओर उनके नामों तथा 
चस को भी ज्यों का त्यों ले लिया जाता है । इसमें वातांवरण की अनेतिहासिकता 
होती ही नहीं । अरद्धरितिहासिक नाटक मेँ नाटककार मूल कथा को इतिहास से 
लेकर कल्पना द्वारा प्रधान पात्रों की सृष्टि करता है ओर उनका इतिहास पर आरोप 
करता है । इसमें मूल कथानक से संबद्ध ख्यात व्यक्ति, गौण रूप से ही सही, 
नाटक के पात्र अवश्य बनते है । काल्पनिक एतिहासिक कथानक मेँ कथा 
काल्पनिक होती है पर उनके पात्रों मेँ एेतिहासिक चरित्रं का आरोप किया जाता 
है । इसमे वातावरण की एेतिहासिकता अनिवार्य होती है । स्वच्छन्द एतिहासिक 
नारको में नाटक के कथानकः, पात्र ओर चि सभी काल्पनिक होते हं सारा कार्य 
विशुद्ध एेतिहासिक परिवेश मेँ ही सम्पन होता है, पर पात्र एतिहासिक नहीं होते । 
नाटककार एतिहासिक वातावरण मेँ पात्रों का सृजन करता है । इस प्रकार का नाटक 
एतिहासिक वातावरण प्रधान होता है ओर पात्र तथा घटनार्णँ उससे प्रभावित होती 


हे । 


प्राऽ{०गा$ 01 4€510€1<5 
(हिस्टी ओंफ इस्थेटिक्स) 
सोदर्यशास््र का इतिहासं 


सोदर्यशास््र को प्राचीन विज्ञान माना जाय अथवा आधुनिक यह बड़ा ही 
विवादास्पद प्रशन हे । इसका आरंभ प्रसिद्ध जर्मन सौदर्यशास्त्री बामर्गोर्टन से माना 
जाय, जो अडारवीं शताब्दी में हुआ था, अथवा इसके सूत्र यूनानी एवं रोमी सभ्यता 
के प्रारंभ में ही विद्यमान थे? यूनान में सुकरात के पर्वं भी आचार्या द्वारा 
सौदर्यशास्त्र के प्रकीर्ण विचार उपलब्ध होते हँ, अतः कहा जा सकता हे कि अन्य 
शास्त्रों एवं ज्ञान मीमांसा की भाति सौदर्यशास््र का भी विवेचन एवं विश्लेषण 
प्राक्‌ प्लेटो युग में प्रारंभ हो गया था। आधुनिक युग में इसे दर्शन का एक स्वतंत्र 
विभाग मान लिया गया है; कितु प्लेटो के समय में एेसी स्थिति नहीं थी । चतुर्थ 
शती के प्रारंभ से ही यूनान में आलोचना-सिद्धांतों का निर्माण पारंभ हो चुका था, 
जिनमें चार दर्शनज्ञों की उपपत्तियाँ अत्यंत महत्त्वपूर्ण थीं । इनमें प्लेटो, सक्रिरीज, 
अरस्तू तथा थियोक्ैस्ट्स के नाम विशेष रूप से उल्लेख्य है । प्लेटो के पूर्व सुकरात 
के अनुकरण-सिद्धांत में सोदर्यशास्त्र के कुछ संकेत प्रात होते हँ, पर प्लेटो ही इस 
शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है । उसे इसीलिए इस शास्र का जन्मदाता होने 
का श्रेय नहीं है कि उसके पूर्ववर्ती आचार्यो ने कला की समस्या पर विचार नहीं - 
किया था, वरन्‌ इसलिए भी कि उसने ही सर्वप्रथम अपनी दार्शनिक मान्यताओं के 
परिपार्श्व मे कला-संबंधी निजी विचारों का व्याख्यान किया था । एेतिहासिकों के 
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अनुसार यूनानी सौदर्य-दर्शन के बीज पूर्व-वतीं कान्यां चित्रं तथा मूर्तिकला आदि 
मे विद्यमान है, तत्पश्चात सुकरात के दर्शन मेँ इसका रूप दिखाई पड़ता हे । 


सोफिस्टवादी आंदोलन ओर सुकरात के द्रन्रन्याय के पश्चात कला एक 
दार्शनिक समस्या हो गई । सौफिस्टवादी युग के लिए सुकरात का आविर्भाव एक 
महत्वपुर्ण घटना थी जिससे सौँदर्यशास्त्रीय समस्यार्णं उटी, कितु इसका वास्तविक 
रूप प्लेटो के विवेचन में ही प्रकट हुआ । प्लेटो के पूर्व यूनान में चित्रकला, 
नाट्यकला, स्थापत्य कला ओर काव्य कला की पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी ओर 
सुकरात ने भी कला के अनुकरण-सिद्धांत को मान्यता दी थी तथा इसका विनियोग 
चित्रकला ओर मूर्तिकला में किया था । उसके अनुसार कला का अनुकरणमूलक 
सिद्धांत प्रकृति की नकल करने में ही निहित नहीं है ओर न कला की सफलता 
भ्रम की उत्यत्ति में है । सुन्दर कला का सृजन चुनी हुई अनुकृति में होता है । उसने 
कला-विवेचन मेँ प्रतीक तत्त्वों का अन्वेषण किया था। इद्दियग्राह्य वस्तुओं के 
प्रतिच्छवि-अंकन त्तक ही अनुकृति का सिद्धांत परिमित नहीं है, अपितु उसका 
विस्तार अतीद्धिय वस्तुओं एवं मानसिक वृत्तियों (जैसे हास, क्रन्दन आदि) के भी 
अनुकरण में निहित है । वह सौंदर्य को निरपेक्ष न मानकर सापेक्ष मानता है तथा 
कला का उदेश्य मनोरंजन सिद्ध करता है 1 उसका विश्वास सौख्यवादी सौँदर्यवृत्ति 
मेँ था । इस प्रकार प्लेटो के पूर्व सुकरात द्वारा विवेचित अधोलिखित विशेषताएं 
दिखाई पडती हं । 


(क) उसने कला के अनुकरणमूलक सिद्धांत मेँ वृद्धि कर तथा उसे अतीद्धिय 
मानस वृक्तियों के अनुकरण में सिद्धकर्‌, प्रतीकात्मक बना दिया । (ख) कला का 
उदेश्य मनोरंजन सिद्ध कर एवं उसे चुने हए अनुकरण करने में परिमित कर उसने 
सपिक्ष सौंदर्य की स्थापना की । विविध कलाओं की उनति होने के कारण यूनान 
में सोदर्य-विषय अनुभूति जाग्रत हो चुकी थी, अतः अनिवार्यतः उस पर विचार 
होना प्रारंभ हुआ । उस समय तक सौदर्यशास्त्र तत्त्व दर्शन ओर नीतिशास्त्र से 
पृथक्‌ न हो सका था, फलतः सौंदर्य पर विचार करते समय यूनानी पण्डितो ने 
अपने नैतिक ओर दार्शनिक पक्षपातो को उससे अलग नहीं किया । वे नैतिक 
अच्छाई ओर तात्विकता से पृथक्‌ सौदर्य की कल्पना महीं कर सकते थे ओर न 
उसके स्वरतत्र अस्तित्व की स्वीकृति प्रदान करते थे । सुंदर वही है जो शुभ ओर 
मंगलमय है ओर सबसे सुंदर वह है जो तात्िक है । उन्होने तत्तव पदार्थ को ही 
वास्तविक सोदर्य का अधिष्ठान माना है । 
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प्लेटो (407-347 ई. पू.) 


प्लेटो ने कला-संवंधी किसी पृथक्‌ ग्रंथ की रचना नहीं की थी बल्कि अपने 
प्रसिद्ध ग्रंथों “गणतंत्र (तीसरे ओर दसवें अध्यायो मे) लज तथा “सिम्पोजिया' में 
इस संबंध में विचार किया था, अतः उसके कला-विषयक सिद्धांत उसके संवादो 
मे विखरे हए देखे जाते हे । ये संवाद क्रमागत रूप से तो नही, बल्कि समय-समय 
पर रचित है ओर इनमें विभिन विषयो; जसे दर्शन, राजनीति, आचारशास्र तथा 
शिक्षा आदि पर विचार गुंफित हं । यदा-कदा इन्हीं संवादं में साहित्यशास््र, कला, 
भाषा, तर्कशास्त्र ओर कविता की भी विवेचना हुई हे । प्लेटो के कला विवेचन पर 
उसकी दार्शनिक एवं आचारशास्र-विषयक मान्यताओं का प्रत्यक्ष प्रभाव हे । वह 
आदर्शवादी विचारक था, अतः उसने उसी दृष्टि से कला की समस्याओं पर विचार 
किया है । उसके अनुसार कला दृश्य जगत्‌ की वस्तुओं ओर व्यापारो की अनुकृति 
है ओर दृश्यजगत्‌ तात्विक जगत्‌ की छाया है । काव्य भोतिक पदार्थो की छाया 
होने के कारण अन्‌करण का भी अनूकरण एवं सत्य से द्र ह । इसीलिए यह 
यूनानी "गणतंत्र के हेत्‌ त्याज्य हं । उसने बताया कि प्राकृतिक जगत्‌ विचार जगत्‌ 
की अपूर्णं छाया एवं अनकरण हे भोतिक जगत्‌ में जो कुछ भी एकरूपता दिखलाइ 
पडती है उस पर विचार जगत्‌ का प्रभाव हे; अतः कला का संसार विवेक के 
भोतिक जगत्‌ का अनुकरण है । यह अपूर्णं विचारों कीं अपूर्णं अनुकृति ह; छाया 
की छाया है ओर वास्तविकता से तिगनी द्र हे। कलाकार अनुकरण द्वारा जो 
कुछ करना चाहता है वह प्रकृति द्वारा ही सिद्ध होता हे । कला में केवल भावना 
की प्रधानता होती है ओर कलाकार भावप्रवण प्राणी होता हे, अतः उसमें निरकुशता 
ओर अनैतिकता का प्राधान्य रहता है । कविता ओर कला द्धारान तो ज्ञान का 
विकास होता है ओर न इससे जनता के नैतिक आचरण को उचित संरक्षण पाप्त 
होता है। कभी-कभी रूपक काव्य की रचना कर कवि ओर अधिक अनर्थ कर्‌ 
देता है । उसके द्वारा जनता के चखि का परिष्कार नहीं होता ओर न काव्य का 
श्रेष्ठत्व सिद्ध होता है । कवियों की रचनाओं मे कभी-कभी देवी-देवताओं के प्रति 
अश्रद्धा की भावना भी प्रद्शित की जाती है जिससे जनता के हदय में उन टिभूतियों 
के प्रति आस्था नहीं रह जाती । इन ग्रंथों के अध्ययन से जनता के हदय मं अश्रद्धा 
उत्पन होती है ओर समाज का कुछ भी कल्याण नहीं होता 1 यद्यपि प्लेटो ने कला 
को गोण सिद्ध किया तथापि उसकी सोदर्यात्मक रुचि पर संदेह नही प्रकट किया 
जा सकता । उसका कहना था कि उसे कला के साथ न्याय करने मे अत्यंत प्रसनता 
होती यदि कोई उये बौद्धिक सिद्ध कर देता । उसके नैतिक दृष्टिकोण ने कला के 
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प्रति अन्य मनस्कता प्रदशित की थी ओर उसके ततत्व-ज्ञान ने उसे आदर्श गणतंत्र 
मे स्थान देने से रोक दिया था । 'प्लेटो सोदर्य के उस रूप पर विचार करता है जो 
शरीर मेँ न रह कर नियम, कार्य, विज्ञान, सत्य, उत्तम एवं देवीशक्ति मेँ निहित 
` रहता है । वह सौंदर्य को सपेक्ष सौर्य से पृथक्‌ करके देखता हे । उसके अनुसार 
विशुद्ध आनन्द में ही सच्चे सौदर्य का निवास है जो (आनन्द) सुख की छाया से 
मुक्त रहे । वह माप एवं अनुपात तथा रंग ओर ध्वनि में सौंदर्य का पर्यवेक्षण 
करता है तथा इसकी खोज नहीं करता कि कौन-सी वस्तु सुंदर ह बल्कि उस तत्तव 
को महत्व देता है जिसके द्वारा पदार्थ सुंदर बनता हे । उसके अनुसार सुंदर वह 
है जो उपयोगी हो । एेसा होने पर असुंदर वस्तु भी सुंदर हो सकती है; क्योकि 
उपयोगिता बुरी वस्तु को भी जम दे सकती हे । यदि सौर्य उत्तम की ओर 
्वृत्त करे तो वह सहायक सिद्ध हो सकता है; किंतु एेसी स्थिति में उत्तम वस्तु 
सुंदर नहीं हो सकती ओर न सुंदर वस्तु उत्तम हो सकती है । सुंदर वह है जो नेत्र 
ओर श्रवण को चमत्कृत कर दे । किंतु, यह तीन कारणों से प्रतीति-योग नहीं हो 
सकता । (क) सुद्र अध्ययन एवं नियम का कान ओर ओंख से कोई संबंध नदीं 
रहता-(ख) क्योकि खाने ओर सुघने के आनन्द ओर काम के गंभीर आनन्द को 
हटाकर उन भावनाओं को सीमित करने के कारण की खोज नहीं की जा सकती । 
(ग) क्योकि यदि सुंदरता का आधार दृश्य वस्तु होती तो वह कर्णगोचर नहीं हो 
सकती ओर यदि वह श्रव्य होती तो दिखाई नहीं दे सकती । सुंदरता दोनों में से 
किसी में भी नहीं रह सकती । अतः, सौदर्य का प्रश्न, जिसे प्लेटो ने गंभीरतापूर्वक 
उटाया था, अविवेचित रह गया । प्लेटो के कला-संबंधी सिद्धांत को कठोर 
सौख्यवाद कहा जाता है । इसका कारण यह है कि वह कला के प्रदर्शन एवं 
उपयोग के लिए कठिन नियमों को लागू करता है । जब तक अनुकरण मूलक 
कला प्रातिभासिक विश्व की आंशिक प्रतिकृति है, जब तक इसका उदेश्य ज्ञान 
का प्रत्यक्ष बोध न होकर अन्तर्वेग एवं संवेदन को उठाना है; तब तक वह पूर्णतः 
असंगत है । अतएव वह मस्तिष्क को दृढ न बना कर दूषित कर दे सकती है । 
कानून के रूप में वह सभी कलाओं को आनन्द के साधन-रूप मेँ स्वीकार करता 
है । आदर्शं गणतंत्र में स्थान पाने के लिए कला का प्रदर्शन दृढ़तापूर्वक संयतं कर 
दिया जाय, उसे नियमों में आबद्ध कर दिया जाए ओर उसका व्यवहार केवल 
एेद्धिय भावों की तृप्ति के लिए न कर मनुष्यों के चस्ति को सुधारे के लिए किया 
जाय । (दे. 1210) 
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अरस्त-(384-322 ई. पू.) 
पाश्चात्य सौदर्यशास््र को क्रमवद्ध रूप प्रदान करने का श्रेय अरस्तू को हं; 
उसने काव्य या कला को राजनीति, धर्म, आचारशास््र के नियंत्रण से मुक्त 


[नके 1 
छ ड 7 शकः + णिग 


उसके स्वतंत्र स्वरूप की प्रतिष्ठा की ओर यही उसकी सर्वाधिक महत्त्वपूणं सिद्धि 
है। अरस्तू ने काव्य या कला का संवंध आनन्द के साथ स्थापित कर प्लेटो क 


ष्क 


अभियोगोँ का मार्जन किया। प्लेटो ने कला के मानव-मन पर पड़्नेकाते 
उत्तेजनात्मक प्रभावों का उल्लेख कर उसका तिरस्कार किया था। अरस्तू ने 
अनुकृति-सिद्धांत को भव्यतर भूमि प्रदान की ओर अनुकरण का अर्थ केवल बाह्य 
प्रकृति का अनुकरण न मान कर उसे मानव की अन्तः प्रकृति का भी अनुकरण 
सिद्ध किया । (दे. {11€07# ग 17711210, अनुकृतिवाद या अनुकरण-सिद्धांत 
तथा ^151011€) अरस्तू उसने अपने (काव्यशास््र' (पाइरिक्स) नामक अथ में 
काव्य के सर्वागीण रूप का विवेचन किया हे ओर भमेटाफिजिक्स" में सुंदर ओर 
शुभ.में अंतर स्थापित करने का प्रयत किया हे । उसने वताया कि नैतिक श्रेष्ठता 
सदा किसी व्यापार (कर्म) में निहित रहती है, पर सोदर्य की प्राप्ति गतिहीन या 
निस्पन्द पदार्थो में भी हो सकती हं । उसने सौंदर्य को आवश्यकता ओर उपयोगिता 
से पृथक्‌ पदार्थ स्वीकार किया हे । उसका कहना था कि वह आनन्द जो सुंदर 
की अनुभूति से उत्पनन हे, इच्छा या वासना से रहित होता है । उसने सुंदर पदार्था 
का वर्णन करते हुए कहा कि व्यवस्था (ओडर) समानुपात (ऽश) तथा ` 
निर्दिष्टता (12716655) इसके सामान्य गुण हं । सुंदर वस्तुर्णं न तो अधिक 
बडी हों ओर न अधिक छोरी 1 वह “काव्यशास्त्र' में काव्य को दर्शन से भी श्रेष्ठ 
सिद्ध करता है ओर इतिहास की अपेक्षा उसे अधिक गंभीर स्वीकार करता हे । 
उसने अनुकरण का अर्थ पुनः सृजन से लिया है ओर संभावनाओं के अनुकरण 
पर भी बल दिया है । उसका कहना था कि प्रत्येक कला तथा शिक्षा-पद्धति उन 
अधूरे कार्यों की भी पूर्ति है जो प्रकृति से बचे रहते हे । (पलिरिक्स, 1४ (रा), 
17) कला का काम है प्रकृति के असफल कार्यो की पूर्तिं करना या विलुप्त अंगों 
का अनुकरण करना । (फिजिक्स, पृ. 26) इस प्रकार अनुकरण शब्द के अर्थ में 
विस्तार लाकर अरस्तू ने काव्य तथा कलाओं को सम्मानित पद प्रदान किया । 
चकि कलाकार कला के माध्यम से प्रकृति की अनुकृति करता है, अतः कला ओर 
प्रकृति मेँ सादृश्यता का होना अनिवार्य है । कला अधूरी प्रकृति को पूर्णं करने का 
प्रयत है ओर "कला प्रकृति की अनुकृति है" यह वाक्य इस अर्थ को द्योतित करता 
है कि वह मनुष्य की बाह्य ओर अन्तः प्रकृति की अनुकृति हे । अरस्तू के टीकाकार्‌ 


। 
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बूचर ने अनुकृति का अर्थ “साकितिक उल्लेख नहीं बल्कि सादृश्य-विधान या मूल 
का पुनरुत्पादन" किया है । उनके अनुसार कला मूल वस्तु की प्रतिकृति ही (फोटो) 
नहीं करती, अपितु वह इन्द्रियों को जिस रूप में प्रतीत होती है, उसी रूप में उसे 
स्तुत करती है । “कलात्मक सौर्य की अनुभूति तत््वग्राहिणी बुद्धि को नहीं, बल्कि 
भावुकता एवं मन की मूर्तिविधायिनी शक्ति को होती हे ।” (सौदर्यशास््र की 
पाश्चात्य परंपरा, पृ49) अरस्तू नैतिक आग्रहों से मुक्त होकर सौदर्य की परिभाषा 
नही करता । उसके अनुसार सौर्य वह शिव है जो आनन्द प्रदान करता है । उसने 
सौंदर्य ओर शिवत्व में भेद उपस्थित करते हुए बताया कि शिवत्व की उत्पत्ति 
मनुष्य के चख से होती है ओर सौदर्य जड पदार्थो मे भ निहित रहता है । अरस्तू 
ने मुख्य रूप से काव्य ओर नाट्ूयकला को ही अपने विवेचन का विषय बनाया 
है ओर स्थापत्य, शिल्प तथा चित्रकलाओं की प्रसंगवश चर्चा की है । वह इहं 
संगीत ओर काव्य की अपेक्षा कम व्यंजक स्वीकार करता है । सोदर्य ओर शिव 
, को तद्रूप देखने के कारण अरस्तू भी ग्रीक-परंपरा से आगे बढ़कर सदर्य-संबंधी 
अवधारणाओं को कोई नई दिशा नहीं दे सका । वह कला को मानव के लिए ` 
अकल्याणकर नहीं मानता ओर न उसे सत्य से तिगुनी दूर कहता हे । उसके 
अनुसार कला हमारे दूषित मनोभावं का विरेचन कर प्रकृति की अपूर्णता को पूर्ण 
करती है । उसने बताया कि भयानक वस्तुओं का अनुकरण भी हमारे लिए 
आनन्दप्रद होता है । अरस्त ने अनुकृति-सिद्धांत को व्यापक आधार फलक पर 
अधिष्ठित किया जिसके अनुसार उसमें समस्त जागतिक व्यापार का समावेश हो 
जाता है ओर अपनी समस्त अभिव्यक्ति के साथ मानवजगत्‌ उसको अनुकृति को 
परिधि में आ जाता है। उसने कला को नवीन गरिमा प्रदान कर उसे प्रकृति का 
पूरक सिद्ध किया ओर विरेचन सिद्धांत का विवेचन कर काव्यास्वाद्‌ के 
मनोवैज्ञानिक सत्यो की ओर इंगित किया । उसने सर्वप्रथम त्रासदी के रचना-तंत् 
पर विचार कर उसके आधारभूत तत्त्वों की विवेचना की-कथानक, चरित्र, पद्‌-रचना, 
विचारतत््व, दृश्य विधान तथा गीत-ओर महाकाव्य, कोमदी आदि के स्वरूप एवं 
रचना-शिल्प का विश्लेषण कर त्रासदी के साथ उनका साम्य-वेषम्य भी स्थापित 
किया । (दे. 772९609 त्रासदी) 


लोजाइनस ने (दे. 1.४) - काव्य या कला के प्रमुख तत्त्व के रूप 
मेँ ओदात्य (सबलाइम) को मान्यता दी । उसने अपने ग्रंथ धेरिइप्सुस" या “काव्य 
मे उदात्ततत्व' मेँ बताया कि कवि अपनी कला के कारण महान नहीं बनता, अपितु 
भावना, कल्पना तथा उस शविति के कारण महान बनता है जो वर्ण्य विषयों को 
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पाठकों तक परहचाती हे । उसका कहना है कि काव्य में ठेस महानशक्िति होती है 
जो मानव को निर्विन्य भाव से प्रभावित करती है। उसने कला की सर्वोत्कृष्ट 
कसरी ओर कला के पूर्ण उत्कर्ष का वर्णन करते हुए कहा कि उसका भावावेगपर्ण 
चित्रण ही इसका कारण ह । “जिस कौशल से वह (कवि) आवेग की अधिक से 
अधिक प्रबल एवं प्रभावोत्पादक परिस्थितियों का चयन ओर निबंधन करता है. 
वही उसकी (कला की) उत्कृष्टता का मूल हें 1” (काव्य में उदात्तत्व, पृ. 61) 
उसका कहना है कि काव्यगत ओदात््य का लक्षय भावोद्रेक है । “उदात्त भाषा का 
प्रभाव श्रोता के मन पर प्रत्यय के रूप में नहीं भावोद्रेक के रूप में पड़ता है ।“ 
भावोद्रेक की अनुभूति आनन्दमयी होती ह । उदात्त को वह आत्मा की महानता 
का चित्र मानता है ओर उसकी अनुभूति हमें ईश्वर की महानता के समीप परहंचा 
देती है । उसने काव्य में उदात्तत्व का निरूपण करते हुए उदात्तभाव के साधक 
शेली तत्त्वों का भी सविस्तार विवेचन किया हे । 


मध्ययुग-में प्लोिनस नामक (205-270 ई) दार्शनिक ने अपने आधारभूत 
सिद्धांतों द्वारा “नव्यप्लेटोवाद" की स्थापना की । वह सत्य के अनेक रूपों का खरोत 
एक अखण्ड परम सत्य को स्वीकार करता हे जिससे क्रमशः मस्तिष्क, आत्मा ओर 
पदार्थो की उत्पत्ति हुई है । उसने अपने दार्शनिक मन्तव्य के आधार पर ही 
सौदर्यशास्त्रीय अवधारणाओं का व्याख्यान किया हे । उसके तद्विषयक विचारों पर 
ततत्व-मीमांसा एवं धर्म दोनों का समन्वय पाया जाता है । उसने बताया कि सोदर्य, 
सामंजस्य, संतुलन आदि से परे हें अर्थात शरीर, वस्तु या कलाकृति अपने अंगों 
सहित पूर्णं होने पर तव तक सुंदर नहीं हो सकते जव तक उनमें सौंदर्य की 
अभिव्यक्ति न हो सके । उसके अनुसार सोदर्य इन्द्रिय का विषय न होकर प्रज्ञा 
का विषय है, वह अशरीरी होकर भी शरीरी पदार्थ में प्रकट होता हे । सौदर्यानुभूति 
तभी होती है जब सौदर्य के साथ आत्मा का एकत्व-स्थापन हो, अतः सौदर्यानु भूति 
को आनन्दातिरेक. की स्थिति कहते है । प्लारिनस के मतानुसार वास्तविकता के 
प्रतीकात्मक चित्रण को कला कहते है ओर कलाकृति भाव को भोतिक माध्यम 
दवारा प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान करती है । उसने कला को भोतिक जगत्‌ के पदार्थो 
की अनुकृति मानकर उसे कल्पनाजन्य कहा है जिसके कार्यकलाप अनुकृति से 
ऊपर है । इसका कारण यह है कि अनुकरण द्वारा केवल दृश्य वस्तुओं की ही 
प्रतिकृति प्रस्तुत हो सकती है, पर कल्पना द्वारा उन पदार्थ का भी चित्रण किया 
जा सकता है जो दृश्यजगत्‌ से परे होती है । कला का कर्मक्षत्र अतीन्द्रिय होता 
है । प्लोटिनस ने सौदर्यानुभूति को ब्रह्मनुभूति के समकक्ष प्रतिष्ठित कर उसे संवेगो 
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की अवस्था से ऊपर उठा दिया ओर नैतिकता के बंधन से मुक्त कर उसे प्राज्ञिक 
स्तर कौ अनुभूति मान लिया । उसने कलाकृति को सृजन माना हे जिसका रूप 
सुजन से पूवं खष्टा या कलाकार में निहित रहता है ओर वहीं से वह कला के रूप 
मे रूपां तरित होता है । 


सेण्ट आगस्टाडुन-(353-430 ई.) 


सेण्ट आगस्टाइन मे मध्ययुगीन धार्मिक कट्रता ओर पूर्वाग्रहों के होने पर भी 
कलात्मकं सौदर्य के प्रति रुचि है जो बहुत कुछ सिसरो के विचारों से मेल खाती 
है । वह सोदर्य को सामंजस्य, संत॒लन ओर अनुपात की परिधि से बाहर नही 
निकाल सका, पर समरूपता की अपेक्षा रंगों को अधिक महत्त्व प्रदान किया । 
उसके अनुसार रंगों की मधुरता तथा अंगों की पारस्परिक सुसंगति में सौंदर्य का 
रूप निहित है । किसी कलाकृति मेँ सौर्य की स्थिति उसकी अन्विति मेँ हे, जो 
अनेकता या खण्डो मे भी निहित रहती है । उसका कहना था कि यदि कुरूपता 
को उचित स्थान पर प्रस्तुत किया जाय तो उससे सोदर्य आहत नहीं होता, अपितु 
अधिक प्रौढ़ हो सकता है । यदि चित्र में प्रकाश ओर छाया को उचित स्थान पर 
रखा जाय तो उनका समान महत्व हो सकता हे । 


टामस एक्विनास-(1125-1247 ई.) 


रामस एक्विनास का कहना था कि जिसकी अवधारणा आनन्दपूर्वक हो, उसे 
सुंदर कहते है । वह पूर्णता (अखण्डता) ओर सामरस्य (संगति) को सौर्य का 
विशिष्ट गुण मानता है । उसके अनुसार सत्य तथा शिव में परस्पर तादात्म्य होता 
है ओर दोनों का आधार एक ही है-रूप । अतः, जब सोदर्य की प्रशंसा की जाती 
हे तो अप्रत्यक्ष रूप से शिव की भी प्रशंसा हो जाती है। पर, तास््विक दृष्टि से 
विचार करने पर दोनों मेँ अंतर दिखाई पड़ता है । जिसकी आकांक्षा सभी करते 
है, वही शिव है ओर इसका एक पक्ष सोदेश्य होता है । इसके पीछे किसी वस्तु 
की ओर प्रेरित करने वाली एक प्रवृत्ति देखी जाती है । फलतः शिवत्व का संबंध 
हमारी इच्छा, प्रवृत्ति या स्वाद के साथ होता हे ओर इच्छा की पूर्तिं होने पर इसकी 
अनुभूति होती है । पर, सोदर्य का संबंध मस्तिष्क या ज्ञानात्मक विभाग के साथ 
होता है ओर वे ही वस्तुं सुंदर हो सकती है जो प्रत्यक्षीकरण की क्रिया द्वारा 
आनन्द प्रदान कर सर्के । क पः 
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नव्यशास्त्रीय युग-मध्ययुग के पश्चात यूरोप मेँ नवजागरण की भावना का 
उद्योतन हुआ ओर धार्मिक शास्त्रीयतावादी विचारधारा के स्थान पर बद्धिवाद की 
प्रतिष्ठा हुई । एसे दार्शनिकों में वेकन, देकार्त हान्स, लाइवनीज तथा स्पिनोजा के 
नाम विशेष रूपं से उल्लेख हैँ । 


बेकन-(1561-1626 ई.) 


बेकन ने मस्तिष्क को तीन भागों में विभक्त कर-स्मृति, कल्पना, तर्क या 
विवेक-उनका संबंध क्रमशः इतिहास, कालव्धकल्पना तथा दर्शन के साथ स्थापित 
किया । उसने समस्त कलाओं का संबंध कल्पना के साथ स्थापित किया । वह 
कल्पना को मस्तिष्क की एक क्रीड़ा एनता है जो वास्तविक कर्तव्य का सम्पादन 
नहीं करती । उसके विवेचन में कला के क्रीडा-सिद्धांत की पूर्वं ललक प्राप्त होती 
हे । उसके अनुसार सोदर्य अनुपात से युक्त होता है, किंतु वह अनुपात नहीं होता । 
वह विचित्रता से युक्त रहता है । वह सौंदर्य का सर्वोत्तम रूप उसे मानता है, जिसे 
चित्र द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता उसे पूर्णं रूप से अभिव्यक्त नहीं किया 
जा सकता । उसके सोदर्य संबंधी निष्कर्ष इस प्रकार थे-'कोई भी भव्य सोदर्य 
एेसा नहीं है, जो अपने अनुपात मेँ विचित्रता न रखता हो ।' 


देकार्त-(1596-1650) 


देकार्त दर्शन के इतिहास में बुद्धिवादी प्रवृत्ति का प्रवर्तक माना जाता हे उसकी 
सौँदर्य-मीमांसा पर ब॒द्धिवादी विचारधारा का पूर्णं प्रभाव हं । वह मानता था कि 
दर्शन की पद्धति जब गणित की पद्धति से मेल खाये तभी उसमें स्पष्टता तथा 
विशिष्टता का समावेश हो सकता है । उसने सौदर्यानुभूति को भी बोद्धिक आनन्द 
की संज्ञा दी ओर उसे विभिन आवेगो की उत्तेजना के फलस्वरूप उत्पन अनुभूति 
बताया जो आनन्दपरक होती है । उसके अनुसार काव्य अथवा नाटक से उत्व 
आवेग आनन्दपरक होते है ओर वे हानिप्रद नहीं होते । उसका कहना ह कि किसी 
विषय से हमें इसलिए आनन्द का बोध होता है जव कि हमारी चेतना मे इस तथ्य 
की प्रतीति हो जाती है कि यह हमारी श्रेष्ठ सम्पत्ति है । उसने सामान्य आनन्द को 
विशुद्ध बौद्धिक आनन्द से भिन माना ओर बताया कि सौद्यनुभव या कलात्मक 
ज्ञान का संबंध किसी सुंदर विषय के साथ होता है । उसने स्वीकार किया कि 
भाषा में इतनी शित होती है जिससे कि वह वास्तविक घटनाओं के सदृश त्तक्षण 
विचारों तथा संवेगो को जाग्रत कर सके । कह कलात्मक आनन्द को भी मूलतः 
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बौद्धिक आनन्द मानता है । देकार्त ने संगीत पर भी लेखों की रचना की हे । उसने 
साहित्यिक शेली की भव्यता तथा मधुरता की प्रशंसा की ओर चमत्कारयुक्त 
कोमलता, वाणी के सोदर्य, कल्पना की शक्ति तथा आनन्दानुभूति को महत्त्व दिया । 
उसने बताया कि कवि दार्शनिक की अपेक्षा लोगों को अधिक प्रभावित करने में 
सक्षम होता है ओर जनमत में ज्ञान का अधिक प्रसार कर सकता हे । 


होव्स-(1588-1679 इई.) 


न्स भोतिकवादी दार्शनिक था जिसके अनुसार भूतद्रव्य तथा गति के 
अतिरिक्त किसी भी पदार्थं का अस्तित्व नहीं है । इस प्रकार उसके अनुसार दो 
ही वास्तविक सत्तां है- पदार्थ तथा गति । उसने कल्पना को मानस प्रतिमाओं की 
जननी कहा है । गति की उत्पत्ति संवेदना से होती है ओर पदार्थ बाह्य सत्ता है । 
कल्पना मनोवेग तथा इच्छा से युक्त रहने के कारण सोदेश्य होती है ओर किसी 
उदेश्य से युक्त होने के कारण वह मस्तिष्क को निष्क्रिय नहीं बनाती । कल्पना 
की इसी शक्ति से उपमाओं ओर रूपकों की सृष्टि होती है ओर उनकी सहायता 
से कवि पदार्थो को आनन्ददायक या क्षति कारक सिद्ध करने में समर्थं होता है। 
वह काव्य ओर कला मे तथा कल्पना दोनों को आवश्यक मानता है, पर उनमें भी 
कल्पना को अधिक सशक्त होने पर बल देता है । कवि-कल्पना के वेचित्रयसे ही 
पाठक उस पर आकृष्ट या मोहित होता है ओर कवि की महानता उसकी कल्पना 
पर ही निर्भर करती हे । पर्‌, अन्यत्र वह '“सद्रोध' को कल्पना की अपेक्षा अधिक 
महत्त्व देता हे । उसने सोदर्य ओर शिव में संबंध स्थापित करते हए कला के लिए 
नैतिकता को आवश्यक माना है । 


लाइबनीज-(1646-1716 ई.) 


लाइवनीज ने विज्ञान की अपेक्षा कला को कम मूल्यवान माना है । वह सोदर्य 
को ओर कुछ नही, ईश्वर का प्रकाश मानता है । उसके अनुसार अनुपात, व्यवस्था 
तथा सामंजस्य सौदर्य की उपाधिर्याँ हँ । वह ज्ञान की चार श्रेणियाँ अस्पष्ट-ज्ञान 
स्पष्ट पर उलञ्जन युक्त ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान तथा पर्याप्त या सहजानुभूतिमूलक 
ज्ञानमान कर सोदर्यमूलक ज्ञान को द्वितीय स्तर पर स्थापित करता है । उसके 
अनुसार कला धर्म-प्रचार का एक साधन-मात्र है जिसका उदेश्य. सदवृत्तियों का 


= पदढ़ाना, तिक उपदेशों को प्रस्तुत करना एवं लोक में धर्म को लोकप्रिय बनाना 
। 
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स्पिनोजा-(1632-1677 ई.) 

इसके दर्शन को सर्वेश्वरवादी दर्शन कहते हं जिसके अनुसार ईश्वर में विश्व 
ओर विश्व में ईश्वर की सत्ता हे । स्पिनोजा को “ईश्वर प्रेम में पागल” की उपाधि 
दी गई थी। इसने देकार्तं की तरह-ज्यामिति ओर गणित को. महत्त्व दिया हे । 
सोदर्यशास््र के संबंध में इसकी कोई विशिष्ट देन नहीं है । इसने वाइविल को ही 
उच्च कोरि का साहित्यिक ग्रंथ स्वीकार किया था ओर उसी के प्रसंग में कला 
विषयक अपना मन्तव्य प्रस्तुत किया था। 

आंग्ल अनुभववादी सोदर्यशास््र-17वीं शती में हान्स, लोक, हयम, हचेसन 
एडीसन तथा वर्क ने इंगलंण्ड मे एेसे सोदर्य-टर्शन का चितन किया जिसे 
अनुभववादी सौदर्य-दर्शन कहते हे । 
जोन लोंक- 

अनु भववाद्‌ दर्शन की वह विचार-पद्धति हं जिसके अनुसार सम्पूर्णं ज्ञान का 
मूल अनुभव है ओर किसी प्रकार का ज्ञान अनुभव से स्वतंत्र नहीं हे । जोन लोक 
का प्रभाव सभी अनुभववादियों की अपेक्षा अधिक हे। 

वह सौदर्य को रंगों ओर आकारो का एेसा संयोजन मानता हं जिसे देखकर 
दर्शक को सुखानुभूति हो । उसने सोदर्य को जटिल प्रत्यय कहा; क्योकि उसकी 
न तो मस्तिष्क से कोई स्वतंत्र निजी सत्ता है ओर न वह किसी बाह्य पदार्थ कौ 
यथावत्‌ अनुकृति ही है । उसने सौर्य को कल्पना की सृष्टि कहा जो उसकी 
जटिलता का भी एक कारण हे । उसके अनुसार सौँदर्य की अवास्तविकता के 
कारण दर्शकों के मन में “सुखदभ्रम" उत्पन होता हे । इस प्रकार सोदर्यानुभूति को 
वह सुखद मान कर भी भ्रांति करार करता है । उसका एेसा विश्वास था कि कवि 
की कल्पना पदार्थो को मिथ्यारंग, आभास, सादृश्य आदि प्रदान कर उनकी 
वस्तुस्थिति को छिपादेती है ओर सामान्य दर्शक उसके कारण सत्य से अपने को 
दूर पाता है। वह कहता है कि सौदर्य का हमारे मस्तिष्क में कोड आधार नही 
होता, यह तो हमारी परंपराओं ओर जीवन-पद्धतियों की देन हे । “लोक के अनुसार 
कवि की कलात्मक प्रस्तुति से उत्पन आनन्दात्मक भ्रम ही काव्यात्मक अनुभूति 
हे ।” (साधारणीकरणः एक शास्त्रीय अध्ययन, पृ. 277) 
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डेविड द्यूम-(1711-1776 ई.) 
ह्यम को संवेदनवादी चितक माना जाता है । उसने स्पष्ट रूप से यह विचार 
व्यक्त किया है कि काव्य कोई आधिदैविक वस्तु नहीं है ओर न किसी कवि की. 
प्रतिभा स्वर्गिक वस्तुओं से अनुप्राणित है । वह काव्य कौ उच्छलधारा को 
मनोवैज्ञानिक मानता है 1 उसने कला का सर्वोच्च लक्ष्य प्रसननता या आनन्द स्वीकार 
किया है ओर बताया है कि कलात्मक आनन्द के आस्वादन में तीन तत्त्वों का योग 
है-मानव प्रकृति, संस्कार ओर प्रथाएं तथा मानसिक परिवर्तन । वह कला के 
आस्वादन को शुद्ध भावात्मक मानता है, तर्कबुद्धि की देन नहीं । कला का 
आस्वादन करते समय हानि-लाभ का भावमन में नहीं रहता ओर हम मुक्त भाव 
से उसका आस्वादन करते है । वह सौँदर्य को मानव स्वभाव की संवेदना या 
आवेग मानता है । उसके अनुसार सोदर्य काव्य में न होकर पाठक या दर्शक की 
मनोवृत्ति में होता है। वह कवि की मधुर कल्पना को धरती की देन मान कर 
सँदर्य की दैवी उत्पत्ति को अस्वीकार कर देता है । वह लोक के विचारों का ` 
अनुमोदन करते हुए सोदर्य को इन्द्ियानुभूति की वस्तु मानता हे । 


एटीसन-(1672-1719 ई.) 

एडीसन ने कल्पना के सुख" नामक निबंध में एक साहित्यकार के रूप मे 
सौदर्यानुभुति का विवरण प्रस्तुत किया है । उसने भावोदीपन को कलाकृति का 
लक्ष्य स्वीकार कर बताया कि जो कला हमारे भावों को जितना अधिक उत्तेजित 
करने में समर्थ होगी वह उतनी ही अधिक प्रसनता प्रदान करेगी एडीसन अपने 
युग का समर्थं आलोचक था, अतः उसका संबंध किसी दार्शनिक सम्प्रदाय से नहीं 
रहा । उसने विषय के प्रतिपादन में देकार्तं ओर लोक दोनों से प्रभाव-ग्रहण किया 
था । उसने कल्पना को सर्वाधिक महततव प्रदान कर बताया कि कल्पना नवीन तथा 
मौलिक बिम्बं का ही निर्माण नहीं करती, अपितु एसे बिम्बं को ग्रहण भी करती 
हे । वह. कल्पनाजन्य आनन्द को दो प्रकार का मानता है- एक प्रधान ओर दूसरा 
गौण । कल्पनाजन्य प्रधान आनन्द की उत्पत्ति वस्तुओं की प्रत्यक्ष अनुभूति से होती 
है ओर गोण कल्पना जन्य आनन्द का उद्‌भव कलाकृतियों द्वारा होता है । वह 
नत्रेन्िय तथा श्रवणेद्धियों को सौदर्यबोध की इन्दिर्या स्वीकार कर प्रथम को अधिक 
आनन्ददायक मानता हे । उसके अनुसार कलाजन्य आनन्द न तो वस्तुनिष्ठ होता 
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हे ओर न व्यवितनिष्ठ वह वस्तु व्यक्ति सपेक्ष हाता हे । कल्पनाजन्य आनन्द के 
तीन स्रोत होते हं-महानता, नव्यता तथा सौंदर्य । महानता से व्यक्ति की स्वतंत्रता 
एवं विस्मय की भावना उन्मुक्त होती हं ओर उसे निर्विन्धभाव से उनका अनुभव 
होता है । नव्यता के द्वारा हमारी कौतूहल वृत्ति की संतृप्ति होती है ओर सौर्य 
की अनुभूति सामाजिक मूल प्रवृत्ति है जो देश, समाज ओर जाति-सापेक्ष है ओर 
इसका मूल आधार हं यौन प्रवृत्ति एडीसन यह स्वीकार करता है कि जो कलाकृति 
संवेगो को सम्यक्‌ रूपेण उत्तेजित करने का प्रयास करती हे, वही अधिक आह्ादक 
ओर रमणीय होती ह । वह बतलाता ह कि दुःखात्पक अनुभूति से भी आहवाद की 
प्राप्ति होती है; क्योकि प्रक्षक की दृष्टि में संवेगो की कलात्मक प्रस्तुति काल्पनिक 
ही हे । उसने कल्पनाजन्य आनन्द की अवस्था को आत्मविस्मृति की स्थिति माना 
हे । 
एडमंड वर्क-(1729 से 1997 ई.) 

वर्क ने सौर्य के संदर्भ में टेस्ट या अभिरुचि का स्वरूप निश्चित किया हे 
जिस पर अधिक विस्तार के साथ काण्ट ने अपने सुप्रसिद्धं ग्रंथ क्रिटिक ओंक 
जजमेण्ट' में गं भीरतापूर्वक विचार किया । वर्क ने लोंजाइनस की उदात्तभावना की 
अनुभूतिपरक व्याख्या प्रस्तुत कर उसके अपूर्णं विचार को पूर्ण बनाया । उसने 
सौदर्यबोध को सामाजिक प्रवृत्ति माना ओर उसे भौतिक स्तर पर उपस्थित किया । 
उसके अनुसार सौदर्य का संबंध विवेक ओर वुद्धि से नहीं हे, उसकी इच्छा अपने 
आप में स्वतंत्र है ।. वह सोदर्य का संबंध उन गुणों से स्थापित करता हे जिनके 
कारण मनुष्य के हृदय मं प्रेम उत्पन होता है या इसी प्रकार के आवेग की उत्पत्ति 
होती है । उसने सौदर्य से उत्पन आवेग को इच्छा से भिन भी कहा है; किंतु 
यदाकदा इच्छा आवेग या प्रेम के साथ सक्रिय भी हो जाती हे । उसने बताया कि 
उदात्त की अनुभूति के प्रबल होने पर सोदर्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती । उसने सुंदर 
पदार्थ को साकार, रूपयुक्त तथा लघु बतलाया ह ओर उदात्त को विशाल, निराकार 
तथा रूप-रहित कहा । उसके अनुसार अपनी अस्पष्टता के कारण ही कोई वस्तु 
उदात्त बनती है । असीम ओर अनन्त की भावना उदात्त हैँ ओर स्पष्ट-भावना लघु 
है । आयाम का विस्तार ही उदात्त का प्रमुख कारण है ओर उदात्त की भावना का 
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संबंध हमारी आत्मरक्षा की प्रवृत्ति से है । वर्कं ने काव्यानुभूति को संवेगात्मक माना 
है ओर बताया है कि काव्य तथा नारक से संवेगो की प्रस्तुति होती हें । 


जर्मन प्रत्ययवाद 


आधुनिक सौदर्यशास््र का प्रवर्तक प्रसिद्ध॒ जर्मन विचारक बामगार्दन 
(1714-62 ई) माना जाता है । उसने सौदर्यशास्त्र को स्वतंत्रशास्त्र का रूप देकर 
बताया कि इसमे सौदर्य ओर कला का क्रमबद्ध विवेचन किया जाता ह । प्रसिद्ध 
रूसी उपन्यासकार ओर चिन्तक रो्स्टाय ने बामगार्टन को सौदर्यशास्त्र का 
जन्मदाता स्वीकार किया है । उसने अपनी पुस्तक “एस्थेरिक्स' का प्रणयन 1750 
ई में किया था। उसके अनुसार तार्किक या बोद्धिक ज्ञान की वस्तु सत्य हे ओर 
देद्य ज्ञान की वस्तु सोदर्य हे । बुद्धिक्षेत्र मेँ जिस धर्म या तत्त्व की अभिव्यक्ति 
को सत्य कहते है इन्धियानुभव के क्षत्र मे उसी की अभिव्यक्ति सोदर्य है । पूर्णतत्् 
या ब्रह्य बुद्धि द्रारा गृहीत होने पर सत्य कहलाता है ओर वही जब इन्दियों द्वारा 
गृहीत होता हे तो उसकी अभिधा सोदर्य होती है । सोदर्य का उदेश्य अभिलाषा 
को जाग्रत करना ओर आनन्द प्रदान करना है । सौदर्य अपने में पूर्णं होता है ओर 
उसका अनुभव परमनिरपेक्ष रूप में नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव इद्धया 
द्वारा होता हं । बामगार्टन का कहना है कि सौदर्य की पूर्णतम अभिव्यक्ति प्रकृति 
मे होती है, अतः कलाकार का कर्म उसकी अनुकृति करना है । कला का सर्वोच्च 
लक्ष्य प्रकृति की प्रतिकृति उतारना हे । “बामगार्टन का अभिप्राय यह जान पडता 
है कि इद्दियक वोध में एक स्वगत सामंजस्य होता है जिससे हमारे चित्त में सुख 
उत्पन होता हे ओर जिस सुख तथा सामंजस्य को हम ज्ञान की भाषा में प्रकाशित 
नहीं कर सकते, उसे सोदर्य कहा जा सकता है । जिस प्रकार स्फुट ज्ञान के प्रकाश 
मे एक प्रकार का सामंजस्य दिखाई देता है, उसी प्रकार अस्फुट एेन्दरियकबोध मे 
भी एक सामंजस्य होता हं । उस सामंजस्य के बोध से हमारे हदय में आनन्द 
उत्यन होता हे । बामगार्टन का मत है कि सामंजस्य की पूर्णता (परफेक्शन) को 
ही सोदर्य कहते हे । इसीलिए सौदर्य बाह्य न होकर आभ्यन्तरिक माना जाता है । 
एेन््ियक वस्तु के सामंजस्य को सुंदर नहीं कहा जा सकता, कितु एेन्ियक बोध 
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के सामंजस्य को अवश्य कहा जा सकता हे । स्फुट ज्ञानाकार में इस वोध के 
उत्पन हो जाने पर,.वह सत्य-सा प्रकाशित होता हे ।” (सोदर्यतत्त्व, पृ.194-195) 


विकलमेन-(1716-1761 इ.) 


विकलमेन ने सर्वप्रथम कला की एतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की ओर काव्य 
तथा चित्रकला के अन्तर को स्पष्ट किया । उसके अनुसार प्रत्येक प्रकार की कला 
अपने विशिष्ट. युग संस्कृति ओर आत्मा की अभिव्यक्ति है । उसने कला का 
उदेश्य एक मात्र सोदर्य को माना ओर वतलाया कि वह शिवत्व से स्वतंत्र हे । 
विकलमैन के सौदर्य-विषयक मत प्राचीन ग्रीक कला तथा मूर्तिकला के अध्ययन 
के आधार पर निर्मित थे । उसने निष््योजन आनन्द को ही कला का मुख्य उदेश्य 
स्वीकार किया । लेसिग सौंदर्य से केवल जड़ सौदर्य का ही अर्थ ग्रहण करता हें 
ओर इसी दृष्टि से चित्र तथा कविता की आलोचना करता हं कि उनमें जड़ सोदर्य 
की कर्हाँ तक अभिव्यक्ति होती है । उसके अनुसार कविता मेँ वाह्य सौंदर्य की 
उसी प्रकार अभिव्यक्ति नहीं होती जिस प्रकार कि वह चित्र में व्यक्त होता हे। 
विकलमैन अवयव-संस्थान की विचित्रता में ही सौंदर्य मानता है ओर वताता हं 
कि आकार ओर रेखा के पारस्परिक सामंजस्य में ही सोदर्य होता हं । उसने उदात्त 
के संबंध में भी चंतन किया है । उसके अनुसार कला की उदात्त के संवंधमं भी 
चितन किया है । उसके अनुसार कला की उदात्त शैली का लक्ष्य सौंदर्य न होकर 
भव्यता ओर शालीनता है ओर इसका वैशिष्ट्य भव्य, सादगी ओर एकता में निहित 
है । उदात्त शैली हमारे प्रबल संवेगो को अभिव्यक्त न कर आत्मा की सार्थक 
प्रशान्ति को प्रकट करती हे । 


लेसिग (1729-1781 इ.) 


लेसिग प्रसिद्ध जर्मन आलोचक ओर कलाशास्त्री था । उसने अपने सुप्रसिद्ध 
ग्रंथ "लाओकन' मे ललितकलाओं के दर्शन को सुदृढ़ संद्धातिक आधार प्रदान 
किया तथा काव्य ओर चित्रकला के संबंध को स्पष्ट कर कलाओं का सम्यक्‌ 
विभाजन किया । उसने सौर्य का अर्थ “मनुष्य-सौदर्य' से लिया ओर सुंदर की 
तरह असुंदर या कुत्सित की भी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की । चित्रकला ओर कविता 
मे अन्तर स्थापित करते हए उसने इस तथ्य का खण्डन किया कि चित्र मूक कविता 
है ओर कविता मुखर चित्र । उसके अनुसार प्रत्येक प्रतिभाशाली कलाकार अपने 
मार्ग का स्वयं निर्माण करने में समर्थ है । वह कलाकार को बन्धनमुक्त मानकर 
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उसकी किसी प्रकार की परतंत्रता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था । उसके 
अनुसार कवि, चित्रकार तथा मूर्तिकार सभी एक शाश्वत ओर सार्वजनिक सत्य की 
अभिव्यक्ति करते हे । 


काण्ट (1724-1804 इ.) 


कला-चितन के इतिहास में काण्ट का विवेचन प्रशंस्य मोलिकता का द्योतक 
है ओर उसकी स्थापनार्णं शिखरोन्मुखी हँ । उसने "निर्णय-मीमांसा' या गक्रिटिक 
ओंफ जजमेण्ट' नामक युगप्रवर्तक ग्रंथ की रचना की है जिसमे सोदर्य, कला तथा 
अभिरुचि आदि विषयों पर गंभीर विचार अनुस्यूत हँ । उसने अनुभववादी तथा 
बुद्धिवादी विचार सरणियो मे, (जो परस्पर विरोधी विचारधारां है) संतुलन स्थापित 
करने का प्रयास किया है ओर यही उसकी महत्त्वपूर्णं उपलब्धि है । उसकी इस 
महनीय देन पर विचार करते हए हीगेल ने कहा था कि काण्ट ने ही सर्वप्रथम 
सोदर्य की बुद्धिपूर्णं विवेचना की है । काण्ट प्रकृति जगत्‌ ओर नैतिक जगत्‌ या 
नैतिक प्रयलों के बीच घोर द्वैत उपस्थित करता है ओर अध्यात्म जगत्‌ तथा 
जड़जगत्‌ में किसी प्रकार के संबंध की स्थापना नहीं करता । उसका कहना ह 
प्रकृति में यांत्रिकता या नियमशीलता के अतिरिक्त सौदर्य भी दिखाई पडता हे । 
उसके अनुसार सोदर्यानुभूति की स्थिति में यांत्रिकता तथा स्वतंत्रता (प्रकृति जगत्‌ 
ओर कर्तव्य जगत्‌) का सम्मेलन होता है ओर सुंदर पदार्थ में यात्रिकता तथा 
स्वतंत्रता दोनों के लक्षण प्राप्त होते है । सुंदर की अनुभूति सार्वभौम होती है 
वैयक्तिक नही, अतः सुंदर वस्तु सबके लिए सुद्र होती है । सौदर्यानुभूति तथा 
तज्जन्य आनन्द को दूसरों तक संक्रांत किया जा सकता है ओर कवि तथा अन्य 
कलाकार अपने उल्लास को दूसरों तक पर्हचाते है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
सोदर्यानुभूति के लिए सुंदर पदार्थ का देश-काल मेँ वर्तमान होना आवश्यक नहीं 
है । सुंदर पदार्थ निष्पयोजन होता है अर्थात सुंदर वस्तु इसलिए सुंदर नहीं है कि 
उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती । सौंदर्य के प्रति हमारी रुचि स्वार्थ-रहित 
या उदासीन होती है ओर हम सुंदर को सुंदर कहे बिना नहीं रह सकते । सौर्य 


सार्वभोम होता है । काण्ट मानता है कि सोदर्य ओर उदात्तभाव हमरे अन्तःकरण 
मँ निहित हे । 


उसने अनेक स्रोतों से सोदर्य-सिद्धांत का संचय किया था। उसकी मूल 
समस्या ज्ञान की समस्या थी । वह मानता है कि सौँदर्यमूलक सुख या आनन्द 
व्यक्तिगत होते हए भी सार्वभौम है ओर सौदर्यात्मक अनुभूति स्वच्छन्द बोध तथा 
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स्वच्छन्द कल्पना के आनन्द की अनुभूति है 1 यह अनुभूति रमणीय तथा शिव की 
अनुभूति से सर्वथा भिन्न, निस्पृह भाव की होती है । सुंदरता को उसने सार्वजनीन 
संतोष की वस्तु कहा हे । उसका कहना है कि शुद्ध सौदर्यात्मक आस्वाद संवेग 
तथा आकर्षण से रहित होता है ओर सुंदर तथा उदात्त दोनों ही आनन्द प्रदान करने 
के कारण तुल्यकोरिक हे ओर दोनों का निर्णय मननात्मक होता है । 


काण्ट ने सुंदर कला के लिए कल्पनाशाक्ति, बोधशक्ति, प्राण-शक्ति ओर 
आस्वाद को आवश्यक माना है । “जहाँ तक सौंदर्य का संबंध है, विचारों (10635) 
मेँ उर्वर ओर मोलिक होना उतनी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है जितनी कि यह 
है कि कल्पना को अपनी स्वच्छन्दत में वुद्धि की नियमानुसारिता के सामज्जस्य 
मे होना चाहिए । क्योकि नियम शून्य स्वच्छन्दता में कल्पना अपने सम्पूर्णं वेभव 
से युक्त होती हुई भी केवल वेहूदगी की ही सृष्टि करती है; दूसरी ओर निर्णय 
शक्ति वह मनःशक्ति है जो इसे बुद्धि-संगत बनाती हे ।” “(सदर्य-मीमांसा, 
पृ.137)' रुचि, सामान्यतः निर्णय की भाति प्रतिभा का अनुशासन (या शोधकः) 
हे । यह निष्ठुर भाव से उसके पंख कतर कर उसे सुव्यवस्थित या परिष्कृत बनाती 
है, किंतु साथ ही यह उसकी उड़ान का दिग्दर्शन एवं नियंत्रण करती हुई उसे 
निर्देशन प्रदान करती है जिससे कि वह चरमता (12110) के वेशिष्ट्ूय 
(८112786८) की परिरक्षा कर सके । "वही, पृ. 137) काण्ट ने सौर्य के साथ 
उदात्त पर भी विचार किया है । वह निरपेक्षतः महान वस्तु को उदात्त मानता हे ।” 
उदात्त उस वस्तु को प्रदान की जाने वाली संज्ञा हे जो निरपेक्षतः महान हं । कितु, 
महान होना ओर परिणामतः विशाल होना सर्वथा भिन प्रत्यय हं । - उदात्त चितन 
की वह शक्ति मात्र है जो इद्धिय के प्रत्येक मापदण्ड का अतिक्रमण करनेवाली 
मन: शकविति का साक्ष्य देती है या उसे सिद्ध करती हे । “वही, पृ. 52, 55) काण्ट 
ने अभिव्यक्ति के आधार पर ही कला का वर्गीकरण किया ओर काव्य को उसका 
रेष्ठ रूप माना; क्योकि उसमे अभिव्यक्ति की सबसे अधिक शक्ति हे । 


शिलर (1759-1805 ई.) 


शिलर जर्मनी का महान विचारक ओर कवि था । उसकी सौदर्य-चेतना पर 
काण्ट का प्रभाव है । वह कला के अनुकृति-सिद्धां त को स्वीकार कर कल्पना-शक्ति 
द्वारा अनुकृति से भी वही आनन्द प्राप्त करने की बात कहता है, जो आनन्द उसे 
प्रकृति में मिलता है । शिलर के अनुसार कला का उदेश्य केवल आनन्दोपलब्धि 
है । उसका कहना है कि सुंदर पदार्थ आनन्द का कारण होता है, यदि उसे 
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उपयोगिता के तत्त न भी रहं तो कोई बात नही; आनन्द का रहना आवश्यक हे । 
शिलर सौदर्यानुभूति को सार्वभौम मानता है ओर यह स्वीकार करता है कि कला 
का उदेश्य आनन्द की प्राप्ति या मनः प्रसादन तथा सौदर्य की सुष्टि में निहित है। 
सोदर्य अनुभव का विषय है ओर उसकी अनुभूति चेतना या मन की दशा है, अतः 
वह आत्मगत ओर विषय-भूत दोनों है । सौंदर्यानुभूति से उत्पन आनन्द को ही 
सार्वभौम होने का श्रेय है; क्योकि बोद्धिक तथा इन्दरिय-विषयक सुखो को दूसरों 
तक स्थांतरित नहीं किया जा सकता । 


शेर्लिग (1775-1854) 


उसने जर्मनी में रोमाण्टिक आंदोलन को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया 
था ओर स्वयं भी काण्ट तथा फिक्टे से अनुप्राणित था । उसने प्रकृति तथा आत्मा 
को एक ही परमसत्ता का दो रूप माना है तथा ससीम मेँ असीम की की पाने 
को सोदर्य कहा है । कला में सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है ओर सोदर्य मनुष्य 
को अनन्त की ओर उन्मुख करता है । सोदर्य के अभाव में कला का अस्तित्व नहीं 
रह सकता । वह कलात्मक अनुभूति को दर्शन की अपिक्षा श्रेष्ठ मानता है । 


हीगेल (1730-1831 ई.) 


पाश्चात्य सदर्यशास्त्रियों में हीगेल के विचार बहुत ही व्यवस्थित एवं पूर्ण 
है । उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कला का उपयुक्त वर्गीकरण । उसने 
कला-द्र्शन के ऊपर “11110501 ° € 4715 नामक(ललितकलाओं का 
दर्शन) पुस्तक का प्रणयन किया था। उसके अनुसार यह विश्व पूर्णं प्रत्यय 
(2050106 1068) की अभिव्यक्ति है । प्रकृति ओर कला मेँ इसी पूर्ण प्रत्यय 
की सौंदर्य के रूप में अभिव्यक्ति होती है ओर उसका श्रेष्ठ रूप कला में दिखाई 
पड़ता है । प्रकृति के विस्तृत एवं भव्य सौँदर्य को कला सुक्ष्म उपादानों में बाँध 
कर उसे अधिक चमत्कारपूर्ण बना देती है ओर कला के माध्यम से प्रत्ययतत्तव 
अधिक स्पष्ट॒रूप में अभिव्यक्त होता है। उसने ललित-कला को कई 
भागो-वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला ओर काव्यकला-में विभाजित 
किया है तथा आधार की मूर्तता एवं अमूर्तता के अनुसार इन कलाओं की श्रेष्ठता 
निर्धारित की है । जिस कला का आधार जितना ही अधिक मूर्तं होगा वह उतनी 


ही निकृष्ट कोटि की होगी । इस प्रकार वस्तुकला आधार की मूर्तता के कारण 


निकृष्ट एवं काव्य-कला आधार की सृक्ष्मता के कारण श्रेष्ठ हे । हीगेल के 
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कला-विभाजन का दूसरा आधार आइडिया (प्रत्यय) के विकास की अवस्था । इसके 
अनुसार वह कला को तीन भागों मेँ विभक्त करता है- प्रतीकवादी, शास्त्रीय ओर 
रोमानी । अस्पष्ट मानसिक स्थिति में जो अभिव्यक्ति होती है रीगेल उसे 
प्रतीकात्मकता कहता ह । इस प्रकार की कला आदिम सभ्यता की देन है । प्राचीन 
हिन्दू कला प्रतीकात्मक कला का उदाहरण हं । इस कला को आइडिया के भौतिक 
रूप में प्रकट होने के लिए असफल संघर्षं करना पडता हे ओर इस अवस्था में 
आइडिया की अभिव्यक्ति वेडोल ओर भदी होती हे । शास्त्रीय कला सभ्यता के 
द्वितीय सोपान की स्थिति का द्योतक हे, जिसमें विचार, भाव एवं मानव-संबंधों की 
स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति होने लगती ह । इसके उदाहरण ग्रीक वास्तुकला एवं 
मर्तिकला हे । रोमानी कला में आइडिया का आधार भोतिक पदार्थ न होकर बुद्धि 
हो जाती है । वह शास्त्रीय कला के प्रतिक्रिया-स्वरूप विकसित हुई हे तथा उसमे 
प्राचीन आदर्शो ओर नियमों का विरोध एवं मानवीय आत्मा की वेगपूर्ण 
अभिव्यक्ति होती है तथा विचार-तत्व के साथ ही भाव एवं कल्पना तत्वं का भी 
सामज्जस्य होता है । शास्त्रीय कला में जर्हां वस्तुपरकता की प्रधानता होती हे, वहां 
रोमानी कला आत्मनिष्ठ होती हे । चित्रकला संगीतकला एवं काव्यकला रोमानीवर्ग 
के उदाहरण हे । हीगेल ने कला को अभिव्यक्ति मान कर सभी आध्यात्मिक 
अभिव्यक्तियों मे कला का महत्त्व प्रदर्शित किया हे । 


शञोपिनहावर (1788-1860 इ.) 


वह निराशावादी, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था । उसने जीवन में वेदना का महत्त्व 
स्वीकार कर उसे जीवन की इच्छा (५/7]] 10 1५९) कहा । उसके अनुसार जीवन 
मे निराशा ओर पीड़ा का राज्य बना रहता हे । जीवन ओर मृत्यु के सनातन संघर्ष 
में मृत्यु की विजय होती है ओर जीवन को पराजित होना पड़ता है । इस चिरंतन 
दुःख से छुटकारा पाने के दो ही उपाय हे-आध्याल्मिक चितन तथा कला कौ 
उपासना । इनकी आराधना कर मनुष्य जीवन की महावेदना को भुला सकता हं । 
कला मनुष्य को इस दुःखमय जगत्‌ से उटाकर एेसे लोक मेँ ले जाती है, जहां 
कल्पना ओर भावना का प्राधान्य रहता है । शपिन-हावर सभी कलाओं में संगीत 
को अधिक सशक्त मानता है; क्योकि उसमें एेसी शक्ति हे, जिसमें मनुष्य अपनी 
वेदना को विस्मृत कर मोहक भावलोक में पर्हुच जाता हं । इस प्रकार की क्षमता 
अन्य कलाओं मे नहीं है । प्रत्येक कला अपनी चरमावस्था में संगीत हो जाती हे । 
अन्य कलाएं विचारों ओर भावों को व्यक्त करती है, किंतु संगीत विचारों कौ 
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भूमिका में स्थित इच्छा को सुशोभित करता है । मनुष्य कौ इच्छा की परितृप्ति 
कभी नहीं होती, किंतु संगीत द्वारा उसकी इच्छा थोडे समय के लिए परिशान्त हो 
जाती है । अतः वह अन्य कलाओं की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्णं है । सौदर्यानुभूति 
का वर्णन करते हए वह कहता है कि इस स्थिति में मनुष्य जीवन की वास्तविकता 
से ऊपर उठकर वेदना के भार से मुक्त हो जाता है । प्रत्येक प्रतिभाशाली कलाकार 
मे एेसी क्षमता होती है, जिससे वह सांसारिक स्वार्थो से मनुष्य को ऊपर उटा दे । 


स्येन्सर- 


यह आंग्ल मनोवैज्ञानिक था । इसके अनुसार सुख ही जीवन का उदेश्य हे 
ओर जीव का स्वभाव है सुख की प्राप्ति । उसने सौँदर्यानुभूति को निरुदेश्य माना 
है। शिलर की तरह स्पेसर भी कला को एक प्रकार की क्रीडा मानता हे। 
सौदर्यानुभूति में जितनी ही अधिक इन्िर्यों व्याप्त होंगी, मनुष्य को उतना ही 
अधिक आनन्द प्राप्त होगा । उसने बताया कि जीवन की अन्य वस्तुओं का उपयोग 
होता है; किंतु सौदर्यानुभूति का कोई उपयोग नहीं होता । 


प्रयोगात्मक सोदर्यशास््र-इसके प्रवर्तक जी.टी. फेकनर है 1 इन्ठोनि 1871 ई 
में “सौदर्यात्मक प्रयोग" नामक लेख के द्वारा सौँदर्यशास्त्र के क्षेत्र में एक नया 
अध्याय प्रारंभ किया, जिसमें प्रयोगाशाला के नियमों के अनुसार पदार्था की सुंदरता 
की छानबीन करने की बात कही गई थी । इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थो की 
सुंदरता का मापदण्ड मनुष्य है ओर सौदर्य का मापदण्ड उसकी अनुभूति एवं 
अनुभव पर अश्रित होता है । इसमें अधिकांश प्रयोग की विधि प्रभाव में आश्रित 
होती है ओर पात्र वस्तु के प्रभाव को व्यक्त करता है । निर्देशक उससे विभिन 
विषयों के संबंध में प्रशन करता है कि अमुक वस्तु अच्छी है या बुरी ? इसी प्रकार 
कई रंगों मेँ कोन अधिक आकर्षक है ? इनके उत्तर में पात्र अपनी भावनाओं को 
लिपिबद्ध करता है । इस प्रकार की विधि लगातार बढ़ती गई है ओर कई देशों 
में प्रयोगशालार्णं भी स्थापित हो गई हे तथा संगीत, चित्र ओर काव्य पर प्रयोगात्मक 
अनुसंधान हए है । इस संबंध में ज्ञान के विविध क्षत्रा से सहायता ली गई है; 
जैसे-भाषाविज्ञान, ध्वनिशास्त्र, शरीर विज्ञान तथा मनोविज्ञान । 


आधुनिक काल-आधुनिक युग में सोदर्यशास्र की चतुर्दिक उन्नति हुई ओर 


इटली, ईंगलैण्ड, रूस तथा फंस में इस दिशा में महत्त्वपूर्णं कार्य हए ओर तद्विषयक 
अनेक सम्प्रदायो ओर वादों का प्रवर्तन हआ । 
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वेनेदिती क्रोचे-(1866-1954 ई.) 


इस युग के कला-चितंकों में क्रोचे एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में मान्य है । 
दसने (^€51116 11९2 ) 65116165" या “सोदर्यशास्त्र' नामक पुस्तक का प्रणयन 
कर इस शास्त्र को शिखरोन्मुख किया । यह ग्रंथ एक युगान्ततरकारी कृति है । 
क्रोचे ने अपने पूर्वव्तीं बीसो या बीको नामक दार्शनिक से प्रभाव ग्रहण कर 
अभिव्यंजनावाद या 65510791 (दे. एण €5510117871) नामक सिद्धांत 
का प्रतिपादन किया । बीको ने कला को कल्पनाप्रधान तथा शास्त्र को विचारप्रधान 
माना था । ओर कल्पना को विचार से भिन सिद्ध किया था । उसके अनुसार कला 
विकासोन्मुख है ओर तर्क सामान्योनमुख । संवेदन, भाव ओर कल्पना से युक्त 
कला जितनी ही अधिक विशेषोन्मुख होगी, उतना ही अधिक उसका रूप 
निखरेगा । क्रोचे की दार्शनिक अवधारणा (दे. (0८६) मानव-दर्शन के नाम से 
विख्यात है । उसके अनुसार सभी कलार्णँ अभिव्यक्ति है, अतएव सभी अभिव्यक्ति 
कला है। उसने बताया कि विश्व की प्रत्येक वस्तु के दो तत्व होते हं-द्रव्य 
(1,18{{€ा) ओर रूप (एण) । संसार मेँ जो कुछ भी दिखाई पड़ता हं, सव 
द्रव्य है ओर उसके द्वारा मनुष्य की आत्मा प्रकट रूप में क्रिया को प्रकाशित करती 
है। क्रोचे रूप को सौर्य का आधार मानते हें । उनके अनुसार “रूप ही 
अभिव्यंजना है ।* वे सौदर्य को मानसिक या आध्यात्मिक तत्त्व मानते हँ । उनके 
अनुसार सौर्य वस्तु मेँ न होकर मनुष्य की सौदर्यात्मक क्रिया में होता हे । उन्होने 
आत्मा की दो क्रियां मानी है-विचारात्मक ओर व्यवहारात्मक। विचारात्मक 
क्रिया को ज्ञान कहते है जिसके दो रूप है-सहजानुभूति (11101101) ओर तर्क 
(06691) । विचारात्मक क्रिया के भी दो भेद हँ-आर्थिक ओर नैतिक । क्रोचे 
ने सहजानुभूति को ही अभिव्यंजना कहा है तथा उक्ति के ही सौर्य को सौंदर्य 
मान कर काव्यानुभूति को अखण्ड तथा विलक्षण स्वीकार किया है । क्रोचे की 
मान्यताओं के आधार पर पाश्चात्य सौदर्य-चिंतन के अंतर्गत कलावाद का जन्म 
हआ, जिसका समर्थन रोजरफ्राय, क्लाइवबेल, एः सी. ब्रेडले ओर आर जी. 
कोलिगवुड ने किया । क्रोचे के अनुसार सौर्य सफल अभिव्यक्ति या केवल 
अभिव्यक्ति है । यदि अभिव्यक्ति सफल न हई तो उसे अभिव्यक्ति कहा ही नहीं 
जा सकता । वह कला को कला के रूप में मान्यता देकर उसे उपयोगिता नैतिकता 
तथा समस्त व्यावहारिक मूल्यों के वंधन से मुक्त मानता हे । क्रोचे कला को 
व्यवित्तनिष्ठ मानता है ओर उसे सहजानुभूति, अभिव्यंजना अथवा स्वरूपमत 
स्वीकार करता हे । 
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क्लाइबबेल आधुनिक युग के प्रसिद्ध कला शास्त्री है । इन्होनि अपने (आरट 
नामक ग्रंथ में चित्रकला को अपना प्रतिपाद्य विषय मान कर अपने कला-विषयक 
मत का निरूपण किया है । ये सौदर्यशास्त्र का मूल उत्स विलक्षण संवेग की निजी 
अनुभूति को स्वीकार करते है ओर उसे ही कला मानते है जो विषय-वस्तु इस 
विलक्षण संवेग को उद्रिक्त करे । कला हमें मानवीय क्रियाकलाप से ऊपर उटा 
कर सौदर्यात्मक संसार में निमग्न कराती हे । इन्होंने बताया कि कला द्वारा जिस 
भावना कौ जागृति होती है वह देश-काल के बंधन से मुक्त होती ह । रोँजरफ्राय 
ने भी चित्रकला के आधार पर अपने सौदर्य-संबंधौ मतों की व्याख्या की हे । 
इन्होने विजन एण्ड डिजाइन नामक ग्रंथ में बताया है कि कला मनुष्य के काल्पनिक 
जीवन की अभिव्यक्ति तथा प्ररोचना है । ये कला मेँ किसी प्रकार के नैतिक दायित्व 
को स्वीकार नहीं करते ओर उसे मनुष्य के यथार्थं अस्तित्व की अनिवार्य 
आवश्यकताओं से मुक्त मानते है । कलाकार कला के द्वारा जिस संवेग को प्रकट 
करता है वह कल्पना पर आश्रित होने के कारण यथार्थं जीवन के आवेगो से दुर्बल 
होता है । कलागत आनन्द या कला द्वारा प्राप्त आनन्द एेद्धिय आनन्द से अधिक 
मोलिक ओर भिन होता हे । 


कलावादी आचार्यो ने कला को जीवन से इतना अधिक दूर रख दिया कि 
दोनों के बीच बहुत बडी खाई उत्पन हो गई, फलतः रिचर्डस्‌ प्रभृति आचार्यो ने 
कलागत संदर्भ को जीवनगत संदर्भो के साथ जोड़ने का सफल प्रयल किया । 
उन्होने अपने सम्प्रेषण सिद्धांत (ग¶1€0$ ग (गणपाठ) के आधार 
पर यह निष्कर्षं उपस्थित किया कि सोँदर्यानुभूति में कोई विलक्षण तत्त्व निहित 
नहीं रहता । उन्होने अपनी मूल्यवादी आलोचना को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के 
आधार पर प्रतिष्ठित किया है । “सम्परेषण-सिद्धांत" के अनुसार कवि या कलाकार 
तथा प्रमाता की अनुभूतियों समान होती हँ ओर प्रमाता की अनुभूति कलाकार की 
अनुभूति से प्रभाव ग्रहण करती हे । सम्परषण (711) को वे न तो संक्रामक 
मानते हँ ओंर न इनद्ियातीत, उस स्थिति में भिन-भिन व्यक्तियों को, कुछ विशेष 
परिस्थितियों मे, समान अनुभूति होती है । 


रिचडरस्‌ ने जीवन-बोध तथा कलाबोध मेँ अतर स्वीकार करते हए भी दोनों 
को सजातीय अनुभव माना तथा सोदर्यानुभूति को जीवनानुभव की अपेक्षा अधिक 
जटिल ओर संश्लिष्ट अनुभूति कहा । जनद्यूई ने रिचईडस्‌ की भति कलानुभूति 
माना है । उनके अनुसार कला अनुभवो को अधिक सार्थक, सम्बद्ध तथा प्राणवन्त 
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रूप में संयोजित करती है । आधुनिक कला-दर्शन के विकास में माकर्सवादी तथा 
प्रायडवादी सिद्धांतों का भी बहुत बड़ा योग है । माक्स द्वारा प्रवर्तित दवनद्रात्मक 
भोतिकवाद कला को मानववादी दृष्टि का उद्योतन करता है । माक्स तथा एगेल्स 
के कला-विषय मत सुक्ष्म ओर यथार्थं है ओर उनके विचारों का उननयन प्लेखनोव, 
क्रिस्टोफर काडवेल, जार्जलुकाच तथा राल्फफाक्खं आदि द्वारा हआ है । कला का 
भोतिकवादी चितन सौंदर्य की कोई अतीन्िय सत्ता स्वीकार नहीं करता ओर उसे 
ईश्वर या चेतना की अभिव्यक्ति कहने में वास्तविकता का तिरस्कार मानता है । 
इसके अनुसार सौदर्य वस्तु की सम्पत्ति है ओर कलाकार अपने सामाजिक जीवन 
के यथार्थं अनुभवों के द्वारा उसे आकर्षक रूप में उपस्थित करता है । मास 
कलागत सोदर्य को सामाजिक श्रम का प्रतिफल मानता हे । कलावादियों न कला 
की मीमांसा में वस्तु की अपेक्षा रूप को अधिक महत्त्व दिया था, पर भोतिकवादियों 
ने रूप को भी सामाजिक तत्त्व स्वीकार कर उसे श्रम की प्रक्रिया का परिणाम 
कहा । माक्स ने घटनाओं तथा व्यक्तियों के वास्तविक निरूपण को ही कला का 
मूल लक्षय स्वीकार किया है । कला का विषय है मनुष्य ओर कला मानव मात्र 
की एक सचेत क्रिया है । उनका कहना हं कि आर्थिक विकास से कला प्रभावित 
होती है ओर उससे सामाजिक चेतना प्रभावित होती हे । काडवेल ने माक््सवादी 
विचारधारा के आलोक में सामूहिक संवेग सिद्धांत का अनुचिंतन किया । वह कला 
या कविता को मनुष्य की विकासशील आत्मचेतना मानता है ओर कविता को 
मानवीय संवेगो की अभिव्यक्ति कहता हे । वीसवीं शताब्दी के प्रारंभमें ही 
कला-चिंतन के क्षेत्र मेँ मनोविज्ञान का प्रवेश हो चुका था ओर थिओडोर लिप्स ने 
समानुभूति सिद्धांत को मनोवेज्ञानिक पीठिका पर विकसित किया था। 
मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रस्तोता फ़रायड ने कलाकार को स्नायविक रोगी के 
समकक्ष कहा ओर कला को क्रीडा या खेल बतलाया । “लेखक भी बालक की 
तरह अपनी मनः सृष्टि करता है । इस प्रक्रिया में वह उसी प्रकार तल्लीन रहता हे 
जिस प्रकार शिशु अपने खेल में । इस तल्लीनता की स्थिति में वह संसृति के 
यथार्थ स्वरूपो से अनभिज्ञ रह कर भाषा के माध्यम से एेसे भावों को संजोने मे 
समर्थ होता है जो उनकी आत्मतुष्टि के प्रमुख साधन सिद्ध होते हे ।” प़ायड के 
अनुसार कला हमारी अवदमित भावनाओं की अभिव्यक्ति हे । (दि. ०९१) 


पाश्चात्य-सौदर्य चितन की लगभग ढाई हजार वर्ष की परंपरा में अनेक 
विचार-सरणियों का आविर्भाव हुआ, जिन्हें अध्यात्मवाद, उपयोगितावाद्‌, वुद्धिवाद्‌, 
भाववाद, रूपवाद, साहचर्यवाद्‌, अभिव्यंजनावाद एवं मूल्यवाद कहा गया हे। 
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अध्यात्मवादी चिंतकों में प्लेटो, प्लाटिनस तथा हीगेल मुख्य हें । इन्होने सौंदर्य को 
ईश्वर का रूप कह कर सौदर्यानुभूति को दिव्य अध्यात्म-साधना का रूप प्रदान 
किया । उपयोगितावादी सौदर्य-चिन्तकों के अनुसार सोदर्य का संबंध नीति ओर 
उपयोगिता से है । इन्होनि सौदर्य की समाजपरक व्याख्या प्रस्तुत की है तथा बताया 
है कि देश-काल-भेद के अनुसार सौदर्यात्मक दृष्टि मेँ परिवर्तन होता है ओर सौदर्यं 
सामाजिक परिस्थितियों ओर दृष्टिकोण पर आधृत रहता ह । माक्सवादी चिंतकों 
का भी यही मत है। बुद्धिवादी चिंतकों में सेंटथामस, जनर्लोक तथा काण्ट आदि 
आति हैँ । इनके अनुसार सौदर्य स्वच्छन्द कल्पना-द्रारा प्रस्तुत वह विचार है, जो 
चिंतन को प्रभावित करे । भाववादी चिंतकों ने कलागत सौदर्य का विश्लेषण किया 
है । एेसे विचारकों मे रालस्टाय, आई ए रिचडस्‌, जार्ज सैतायना, आर जी, 
कालिगवुड आदि आति हँ । मूल्यवादी सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का सौर्य 
मूल्य-संबंधी एेसा धारणा है, जो देश-काल की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित 
होती रहती है । इस वर्ग मे आई. ए रिचडस्‌, गेरि आदि आते हे । इन्होनि कला 
के नैतिक एवं सौदर्यात्मक मूल्य का प्रतिपादन किया है । 


([115{0ा.$ 2 (ला) 
हिस्टरी ओं क्रिटिसिज्म 
आलोचना का इतिहास 


पाश्चात्य आलोचना की अत्यंत सशक्त परंपरा हं, जो लगभग दाइ हजार 
वर्पो से निरंतर विकसित होती गई हं। इस आलोचना-सिद्धांत का विकास 
पाश्चात्य सभ्यता के साथ ही हुआ हे ओर इसकी मान्यतार्णँ आज सार्वभाम वन 
गई हैँ । पाश्चात्य साहित्यालोचन की परंपरा अखण्ड ओर अटूट हं तथा होमर से 
लेकर आधुनिक युग की “नई समीक्षा" तक इसकी विकास-रेखा अश्रुण्ण हे ओर 
इसका क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध होता हं । पाश्चात्य आलोचना की समृद्ध परंपरा 
को एतिहासिक दृष्टि से मोटे तोर पर सात युगों में विभक्त किया जा सकता 
है- पूर्व प्लेटो युग या अंकुरण, ग्रीक या यूनानी काव्यशास््र, लटिन या लातीनी 
काव्यशास्त्र, मध्ययुगीन काव्यशास््र, नव्यशास्त्रीय काव्यशास्त्र, स्वच्छन्दतावादी 
काव्यशास्त्र तथा आधुनिक आलोचनाशास्त्र । 


पाश्चात्य साहित्यालोचन का मूल उत्स प्राचीन यूनान या ग्रीस का सांस्कृतिक 
परिवेश है ओर उसका सत्रपात होमर तथा हीसिओंड की रचनाओं से होता ह । 
इनके अतिरिक्त तद्यगीन मीक चितको, सौदर्यशास्तियो, कवियों एवं नाटककार की 
रचनाओं में इसके सूत्र उपलब्ध होते हैँ । इसकी प्रल आलोचनात्मक-परम्परा का 
पूर्णं विवरण सम्प्रति उपलब्ध नहीं है; क्योकि तत्कालीन साहित्य का विपुलांश 
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विस्मृति के गर्भ में विलीन हो चुका है ओर उस समय की साहित्यिक मान्यतां 
स्फुट रूप में ही विद्यमान हं । होमर कृत 'इलियड' ओर “ओडेसी' तथा 
हिसिओंडकृत “थियोजोनी' से ज्ञात होता हं कि उस समय तक महाकाव्य का 
सेद्धातिक मानदण्ड स्थापित हो चका था ओर काव्य के स्वरूप, प्रयोजन तथा प्रेरणा 
के संबंध मे मत व्यक्त किये जा चके थे । उस समय तक काव्य को दैवी प्रेरणा 
का प्रतिफल स्वीकार किया जाता था ओर होमर तथा हिसिओंड आनन्दोपलच्ि 
तथा शिक्षा को काव्य का प्रयोजन सिद्ध कर चुके थे। होमर ने रस-संचरण को 
काव्य का एक मात्र प्रयोजन मान लिया था । एरिस्टोफनीज के अधिकांश नाटकं 
विशेषतः फ़ाग्य मे आलोचना के प्रतिमानं की स्थापना हुई थी ओर आलोचना की 
एलिगोरिकल या प्रतीकवादी शैली उद्भावित हो चुकी थी (द. आलोचना का 
आरंभ) प्लेटो ओर अरस्तू के आविर्भाव के पूर्व पाश्चात्य समीक्षा का जो स्वरूप 
निर्धारित हुआ था, उसमें समृद्ध काव्यालोचन के तत्त्व विद्यमान थे; अतः प्लेटो को 
पाश्चात्य समीक्षा का प्रवर्तक नहीं माना जा सक्ती; क्योकि उसका सूत्रपात होमर 
प्रभृति कवियों ओर लेखकों द्वारा हो चुका था । यूनानी साहित्य शास्त्र में काव्य 
को अलोकिक आध्यात्मिक प्रेरणा से उदभूत एक लोकोत्तर कला की मान्यता प्राप्त 
हई थी । 
प्लेटो ने समीक्षा-संवंधी किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की, पर उसके 
एतद्विषयक विचार “आर्योन' “फ्रीडस' रिपब्लिक” “र्लोज' तथा “सिम्पोजियम' आदि 
ग्रंथो में स्फुट रूप में विद्यमान हे । उसने पश्चिमी समीक्षा के प्रसिद्ध “अनुकृति 
सिद्धांत" (द. 1160४ 0 17111810) को प्रतिष्ठित किया ओर वताया कि 
कव्य प्रकृति का अनुकरण होने के कारण सत्य या वास्तविकता से दूर ह । उसने 
कहा कि कवि देवी शक्ति से प्ररित ओर अभिभूत होकर ही काव्य की रचना करता 
हे, अतः वह काव्य-रचना के समय स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहता । काव्य की 
सृष्टि उन्माद की विक्षिप्तावस्था में होती हे, अतः वह सर्वसाधारण के लिए उपादेय 
नहीं हं । काव्य या कला वोद्धिक या चेतनात्मक न होकर भावात्मक ओर पाशविक 
हे ओर उसका प्रभाव मानव मन के लिए कल्याणकारी नहीं होता । कवि अपनी 
रचनाओं में निम्नकोरि के भी चसितरों का चित्रण करते है जिनमें मानव जीवन का 
दुर्बल पश्च विद्यमान रहता हे, फलतः वह नैतिकता की दृष्टि से रह्म नहीं होता । 
उसके अनुसार कलाकार कला के रूप मेँ कोई मलिक उदभावना नहीं कर सकता 
ओर न वह हमारे समक्ष जीवन का यथार्थ रूप ही प्रस्त॒त करता है । वह जीवन 
की छया का चित्र खींचता है। उसका संबंध आभास या छाया की छाया 
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(26818110) से हं । वह उस जगत्‌ का चित्र खीचता हे जो मिथ्या है, अतः 
वह वास्तविकता का चित्रकार न होकर आभास या छाया का चितेरा है । प्लेटो ने 
काव्य के महत्त्व का निषेध करते हए कहा कि “वह हमारी चेतन वृत्ति ओर विवेक 
को जागृत न कर आत्म-विस्मृति ओर तल्लीनता लाता है, अतएव वह आदर्शं 
प्रजातंत्र के लिए त्याज्य हे ।“ (नया साहित्य नये प्रश्न, पृ. 59) प्लेटो की काव्यगत 
उद्‌भावनाओं की आलोचना की गई हं, फिर भी उसकी साहित्यिक विचारणा मे 
यूनानी वरिष्ठ समीक्षा-परंपरा का सर्वोपरि विकास प्रदर्शित होता हे । उसने पूर्ववर्ती 
इतस्ततः विखरी हुई साहित्यिक मान्यतां का समाहार करते हए समीक्षा की 
समृद्ध परंपरा का बीजारोपण किया जो अपने में महनीय सिद्धि है । (द. ए210 
प्लेटो) (ई पृ. 428-347) 


प्लेटो के पश्चात अरस्तू ने काव्यशास्त्र-विषयक गंभीर ग्रंथों का प्रणयन कर 
आलोचनाशास्त्र का सुसम्बद्ध स्वरूप उपस्थित किया । उसने 'पोइटिक्स' ओर 
रेहटोरिक' नामक ग्रंथों में साहित्य-चितन की सर्वागपूर्णं ओर तलस्पर्शी रूपरेखा 
प्रस्तत की जिसका महत्त्व आज भी है। उसने अपने ग्रंथों में प्लेटो कीं श्रांत 
धारणाओं का निरसन कर युगप्रवर्तक साहित्य-चितन को उद्भावना को । प्लटा क 
विवेचन पर गणितशास्त्र का प्रभाव था ओर अरस्त्‌ की मान्यताएं प्राणिशास््र स 
अनप्राणित थीं, फलतः दोनों की दृष्टियों में तात्त्विक भिनता परिलक्षित हुई । प्ले 
की दृष्टि अध्यात्म मूलक थी ओर अरस्तू की विज्ञानवादी । इसी दृष्टि के प्राधान्य 
के कारण उसने काव्य के विभिन रूपों का वर्गीकरण आर उनके स्वरूप का 
मीमांसन किया । प्लेटो ने अपनी दार्शनिक दृष्टि के कारण कवि आर काव्य का 
निंद्य सिद्ध किया था ओर अरस्तू ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण काव्य का 
पोषण ओर अभिनन्दन किया । प्लेटो की विवेचना के कारण काव्य का अस्तित्व 
ही निःरोष हो गया थाः कितु “अरस्तू ने उसके अस्तित्व या अनस्तित्व के ओचित्य 
या अनौचित्य पर विचार न कर उसके अस्तित्व पर उसी प्रकार विचार किया जिस 
प्रकार एक प्राणिशास््री जीव जन्तुओं के अस्तित्व पर विचार करता हं । जाव-जन्तु 
है बस इतना ही उसके लिए अलम्‌ हे । काव्य हं, अरस्तू के लिए वस इतना ही 
यथेष्ट है । उसने काव्य का अत्यं त विधिपूर्वक विश्लेषण कर उसे समाज के लिए 
उपयोगी सिद्ध किया 1” (पश्चिमी आलोचनाशास्त्र, पृ. 62) 


अरस्त्‌ ने प्लेटो के इस सिद्धांत का खंडन किया कि कला या कविता सत्य 
से दुगुनी दूर है; क्योकि उसमें वस्तु जगत्‌ का अनुकरण किया जाता ह जो कि 
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उस परम सत्य का अनुकरण है । अरस्तू ने कहा कि काव्यगत सत्य सार्वभौम एवं 
शाश्वत है ओर अनुकरण यथावत्‌ प्रतिकृति-मात्र नहीं है । उसने अनुकृति सिद्धांत 
को व्यापक आधार प्रदान कर बताया कि वह (अनुकृति) प्रतिलिपि या प्रतिकृति 
मात्र न होकर पनः सर्जना है । उसने कला को नवीन गरिमा से विमंडित कर सिद्ध 
किया कि कला प्रकृति की अनुकृति ही नही, उसका पूरक भी हे । प्लेटो ने जिसे 
अनुकृति की अनुकृति कहकर दूषित किया था, उसे (कला को) अरस्तू ने 
युकिततपूर्वक महनीय सिद्ध किया । कवि केवल उन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों का 
ही अनुकरण नहीं करता जिन्हे कि वह देखता है अपितु वह सम्भावनाओं की भी 
परिकल्पना करता है । उसने काव्य के सत्य को इतिहास के सत्य से अधिक विस्तृत, 
व्यापक ओर उच्चतर लक्ष्य वाला सिद्ध किया । दि. 47151011 अरस्तू) अरस्तू 
के समसामयिक आलोचकों मे आइसाक्रेरीज तथा थियोप्रैस्टस अत्यंत महत्वपूर्ण 
है । उन्होने भाषणशास््र का विवेचन कर इसे व्यापक आधार प्रदान किया ह । 
उन्होने गद्य-शेली के विविध पक्षों का विश्लेषण कर शब्द-चयन्‌, वाक्य-विन्यास 
तथा अलंकारो के सम्यक्‌ प्रयोग पर विचार किया हे । ईस्वी की प्रथम शताब्दी में 
डायोनीसियस' तथा “डमेट्रियस' नामक दो रीतिशास्त्री हए । डायोनीसियस ने. 
शेलीततत्व का विश्लेषण कर उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहा ओर उसके तीन 
तत्त्वों का विश्लेषण किया-शुद्धता, स्पष्टता तथा समास गुण । डमेटरियस ने 
गद्य-शेली के ऊपर “स्टाइल नामक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है, जिसमें चार 
प्रकार की शेलियों का विवेचन हुआ है । वह प्रांजलता को शैली का प्रधान गुण 
मानता हे । उसने उदात्तरौली के अंतर्गत रूपक तथा उपमादि अलंकारो का विवेचन 
किया है । उसका कहना रहै कि सभी प्रकार के वाग्जाल हेय है पर श्लेषादि 
अलंकारो का प्रयोग तभी मान्य हो सकता है जब वे रुचिकर एवं ओचित्य पूर्ण 
हों । (दे. ८180, 7151006, 00$जपऽ 80 01605) 


ईसा की प्रथम शताब्दी में “लोंजाइनस' नामक आचार्य (दे. 10775) ने 
ओन द सबूलाइम" या ¶ेरिइ्प्सुस' नामक ग्रंथ की रचना कर उदात्त-तत्त्व का सुक्ष्म 
विश्लेषण किया । पाश्चात्य आलोचना के इतिहास में इसे प्रथम स्वच्छन्दतावादी 
आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है । उसने काव्य के नैतिक आधार तथा 
कविप्रतिभा का उपवृंहण किया हे । उसके अनुसार उच्च कोटि का काव्य उदात्त 
मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा ही रचा जा सकता हे ओर महान चरि का व्यक्ति ही 
भव्य काव्य की सुषि कर सकता हे । वह कवि-कर्म की सफलता इस रूप में . 
स्वीकार करता है कि वह अपनी भावना ओर कल्पना को पाठकों तक प्रेषित कर 
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सके । उसके अनुसार अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता ओर भव्यता को उदात्त कहते है 
ओर इसी उदात्तता की उपलब्धि कर लेखक अक्षय कीर्सिं प्राप्त करता है । उसने 
साहित्य या काव्य के उदेश्य पर विचार करते हए उसका उदेश्य पाठकों को 
भावोन्भत्त या आत्मविभोर करना वतलाया । महान साहित्य में पाटकों को बार-बार 
उत्तेजित ओर उदीप्त करने की क्षमता होती है । उसने काव्य में उदात्त तत्व की 
प्रतिष्ठा करने के लिए महान विचारोद्‌ भावना तथा प्रेरणा प्रसूत ओर उदाम आवेग 
की अनिवार्यता सिद्ध की । यूनानी साहित्यालोचन चितन की प्रोढृता का द्योतक हे 
ओर उस पर दर्शन, नीति तथा सौदर्य-मीमांसा की प्रगाढ़ छाया परिलक्षित होती 
हे । दि. अ7€्€]< (लं) 

रोमी काव्य-चितन मेँ मोलिकता के दर्शन नहीं होते, क्योकि रोमी मस्तिष्क 
यूनानियों की उपलब्धियों से अत्यधिक अभिभूत था। रोमी काव्यशास्त्र के 
प्रतिनिधि आलोचक में होरेस दे. 019५९), क्निटीलिअन आर सिसेरो हं । 
सिसेरो ने (दे. (व्ा0) ईसा से 55 वर्ष पूर्वं भाषणशास्त्र के ऊपर “ओन द 
अरिटर' नामक प्रोढ ग्रंथ की रचना की थी ([2€072107€) । उसके अनुसार 
भाषणकला की अगम्यता के कारण संसार में श्रेष्ठ वक्ता विरल हँ ओर वाग्मिता 
अत्यंत दुर्लभ गुण हे । “इसकी सिद्धि के लिए गहन-गं भीर ज्ञान, भाषा पर समुचित 
अधिकार, अन्तः प्रवेशिनी मनोवेज्ञानिक दृष्टि, वाक्पटुता ओर हास्य की क्षमता, 
उच्चकोरि की निवेदन-विधि ओर स्मरण-शक्ति की आवश्यकता होती हे ।” 
(आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव, पृ.98-99) उसने वताया कि शली 
मे सौंदर्य की उत्पत्ति करने में भाषा की विशिष्ट भूमिका होती हं आर भाषा को 
सुंदर बनाने में शब्द, वाक्यांश, वाक्य-संगठन, अलंकारो समासो, कहावतों आर 
मुहावरों के प्रयोग का अपना महत्व होता हं । 
रोमी काव्यशास्र का सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं हस्ताक्षर होरेस हं, जिसने 
“आर्सपोइतिका" या “काव्यशास्त्र' नामक ग्रंथ की रचना की हं इसका प्रभाव परवर्ती 
पीदधियों पर अधिक रहा है । काव्य-हेतु पर विचार करते हुए होरेस ने कवि के 
लिए प्रतिभा ओर अभ्यास दोनों की आवश्यकता पर वल दिया हे । उसके अनुसार 
काव्य का प्रयोजन है शिव ओर सुंदर का स्पृहणीय संयोग अर्थात रसाववोध के 
साथ-ही-साथ काव्य का लक्ष्य मंगलकारी शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए । वह 
कविता तथा चित्रकला मेँ ऋजुता ओर अम्विति को अपेक्षित मानता हे । “सत्काव्य 
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का मूल प्रतिभा में होता है या कला में ? यह एक विवादास्पद. विषय हे । म समञ्च 
नहीं पाता कि प्रतिभा के बिना अध्ययन की उपयोगिता क्या हं, अथवा अभ्यास 
के विनां प्रतिभा का उपयोग कैसे हो सकता है 2 अतः, सत्य यह है कि दोनों के 
सहयोग ओर समन्वय की आवश्यकता है ।” (पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परपरा, 
पृ71) “कविता के लिए केवल अच्छी होना ही यथेष्ट नही है, उसे आकर्षक भी 
होना चाहिए 1 (वही) “कवि का शब्दचयन सावधान ओर सुष्टु होना चाहिए, ओर 
उसे किसी शब्द्‌ का परित्याग तो किसी का स्वागत करना चाहिए । ~ यदि तुम 
किसी परिचित शब्द को किसी समुचित संदर्भ में रखकर अपने कोशल से उसमे 
नूतनता का आकर्षण उत्पन कर सको, तो तुम्हारी अभिव्यक्ति सराहनीय कही 
जाएगी । यदि किसी गृढ़ विषय के स्पष्टीकरण के लिए किसी नए शब्द की 
आवश्यकता प्रतीत हो तो एेसे शब्द का निर्माण उचित कहा जाएगा, भले ही पुराने 
दंग के लोगों ने उसे न सुना हो, ओर इस प्रकार की स्वतंत्रता का यदि दुरूपयोग 
न किया गया हो तो वह स्वीकार्य मानी जाएगी ।” वही, पृ. 62-63 होरेस कवि 
के लिए काव्यरचना संबंधी नियमों के पूर्ण परिपालन पर बल देता है । उसने 
रचना-शिल्प शब्दों की आत्मा तथा कविता के विभिन प्रकारो के वर्णन को ही 
अपनी चितना का विषय बनाया है। नाटक की रचना के प्रश्न पर उसने बताया 
कि वह जनसमूह के आवेगो का उद्दीपन करे तथा उसमें पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग 
किया जाय । उसने नारक को पाँच अंकों में विभाजित किया ओर बताया कि 
रंगमंच पर एक ही बार तीन से अधिक पात्रं का प्रवेश न किया जाय । 


क्विण्टीलियन प्रसिद्ध॒ रोमी भाषणशास्त्री या रीतिशास्त्री है। उसने 
'ववृत्तत्वकला का हास" तथा “वक्ता की शिक्षाः नामक ग्रंथों का प्रणयन किया हे । 
उसने कला, कलाकार तथा कृति तीनों के संबंध में विचार किया है ओर गद्य के 
विषय में अत्यंत प्रभावक मन्तव्य प्रस्तुत किया हे । उसके मतानुसार कला ओर 
शेली के संबंध में सदा-सर्वदा के लिए किसी निश्चित मानदण्ड की स्थापना नही 
की जा सकती । उसने शेली, शब्द-चयन, शब्द्-संघरन, अलंकरण, रोली वैशिष्ट्य, 
शेली की अदोषता, रौली-भेद तथा कला ओर जीवन की वास्तविकता के संबंध 
मेँ मौलिक विचार प्रकट किए है । रोमी काव्यशास््र के विवेचन से ज्ञात होता है 


कि वह मुख्यतः भाषणशास्त्र के ही विवेचन तक परिमित रहा । (दे. क्विण्टीलियन ˆ 
णाश) 
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मध्ययुग 


पोचवी शताब्दी से चोंदहवी शताब्दी का कालखण्ड मध्ययुग या अंधकार्‌ युग 
के नाम से विख्यात हें । (दे. }/1001< 2€ मध्ययुग) एेतिहासिकों ने इसे 
साहित्य-सर्जना का युग कहा हे । जहाँ तक आलोचनात्मक साहित्य के निर्माण का 
प्रश्न है, इस दृष्टि से मध्ययुग उर्वर्‌ नही कहा जा सकता । इस युग के आलोचकों 
मे बोथियस ओर दति मुख्य है । ईंगलैण्ड ओर पफ़ांस में करई आलोचकों ने अपनी 
प्रतिभा के आलोक से मध्ययुगीन अंधकार को तिरोहित करने का प्रयास किया 
हे । इंगलेण्ड मेँ जोन ओंव सलिसवरी ओर रोजर वेकन, फ़रंस में एवेलर ओर 
टली में पेटरार्क ने स्वच्छन्द चितन की परंपरा को अखण्ड रखा था । वोधियस 
(480-524 ई) ने (द कोन्सोलेशन ओंव फिलोसफी' नामक (126 
(01150121107€ ?1110500112€) ग्रंथ में अपने साहित्यशास्त्रीय विचारों का 
भी समावेश किया है । उसके अनुसार काव्य रोमांटिक होता हं । जिसके अध्ययन 
से हमारी मनोवेदनाओं का अंत नहीं हो सकता । कवि हमारे हृदय को भले ही 
वशीभूत करले, कितु हमें मनस्तापं से मुक्त नहीं कर सकता । उसने काव्य को 
तर्क-शक्तति के मूलोच्छेदन का साधन बतलाया जो वुद्धि का प्रचंड शत्रु होता हं । 
(दे. आधुनिक हिंदी आलोचना पर पाश्चात्य प्रभाव, पृ. 110) वोथिअस प्लेटो से 
प्रभावित होकर इस तथ्य का समर्थन करता है कि काव्य में हमारे अवेगों को 
उदीप्त करने की शक्ति विद्यमान है, अतः उससे हमारी तर्क शक्स्ति का उच्छेदन 
हो जाता है! प्लेटो की भाँति उसने भी सत्यान्वेषण को मानव का परम कर्तव्य 
सिद्ध किया । उसने काव्य-विषयक जिस मानदण्ड का निर्माण किया हे वह स्थूल 
ओर सामान्य उपयोगिता का निकष है, उसके आधार पर काव्य की उपयोगिता की 
परख नहीं हो सकती । मध्ययुग में पादरियों ओर प्यूरिटन नीतिशास्त्रियों ने 
काव्य-विषयक इसी दृष्टिकोण को उद्‌भावित किया था । दान्ते न (1265-1321) 
मातृभाषा में लिखने के लिए संकल्प किया ओर अपना निर्णय दिया कि किसी 
भी लेखक के लिए अपनी मातृभाषा में ही रचना करना श्रेयस्कर हे । उसने 
सर्वमान्य साहित्यिक भाषा की प्रकृति ओर स्वरूप के संबंध में विचार करते हए 
काव्य के सामान्य गुणों का वर्णन किया है । उसके अनुसार कवि काव्य भाषा के 
चयन मेँ अत्यंत सावधानी से कामले ओर विशिष्ट तथा सर्वोत्कृष्ट शब्दों का ही 
प्रयोग करे । वह अशिक्षितं एवं बच्चों द्वारा प्रयुक्त भदे ओर निष्भाण शब्दों के 
प्रयोग को अवांछ्नीय मानता है । (दे. {31116} 
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नवजागरण युग 


पनर्जागरण काल की अवधि 15वीं ओर 16वीं शताब्दी है । इस युग मे 
आलोचना का त्वरित विकास हआ ओर अरस्तू के "काव्यशास्त्र' के अतिरिक्त 
अन्य प्राचीन साहित्यालोचन-संबंधी ग्रंथों के अध्ययन ओर अनुशीलन की ओर 
लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ, फलतः प्राचीन आलोचनात्मक कृतियों का पुनरन्वेषण 
ओर पुनराख्यान किया गया । इस समय इटली के लोगों में ग्रीक तथा लैटिन 
साहित्य के अध्ययन की रुचि जगी ओर मुद्रणयत्र के आविष्कृत होने से अरस्तू 
के भाष्यकारो की कृतियाँ प्रचारित हई । कास्तलबेतरो, रोबोर्तेलो, मितुरनो तथा 
स्केलिजर ने अपने भाष्यों का प्रणयन कर अरस्तू पर अपने मन्तव्य को लादने का 
प्रयल किया ओर इस प्रयल में उसके मूल ग्रीक पाठ विकृत हो गए । पुनर्जागरण 
कालीन दि. २118155817166 पुनर्जागरण काल) आलोचक ग्रीक भाषा से पूर्ण 
परिचित नहीं थे ओर इस भाषा का उनका ज्ञान स्वल्प था; कितु वे लैटिन से 
अभिज्ञ थे । उस समय अरस्तू के ग्रंथों के लैटिन अनुवाद मूल ग्रीक पाठ पर 
आश्रित न होकर अरबी से रूपां तरित हए थे । “इस युग में पाण्डित्य एवं अध्ययन 
के वस्तुपरक मानदण्डों का अभाव था-भूलें की जाती थीं ओर बडे विश्वास के 
साथ की जाती थीं” (पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा, भूमिका, पृ.5) पुनर्जागरण 
काल में मानववादी विचारधारा का उद्योतन होने के कारण मनुष्यों का ध्यान 
वर्तमान जीवन की ओर गया ओर मध्यकालीन धार्मिक विश्वासों के प्रति लोगों 
को अरुचि हो गई; क्योकि उसमें केवल धार्भिक विषय ओर अगले जीवन का ही 
विशेष विचार हुआ था । धर्म तथा परलोक-चितन के स्थान पर मानवाभिमुख 
दृष्टिकोण की प्रधानता हई ओर सम्पूर्ण यूरोप में अध्ययन तथा चिंतन की नवीन 
चेतना दृष्टिगोचर हई, जिसमें स्फूर्षिं ओर उत्साह का भाव था । पुनर्जागरण या 
नवजागरण का प्रभाव इटली, ़रंस ओर इंगलैड पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ा ओर 
इन देशों मे अनेक साहित्य चितक उत्पन हृए । मध्ययुगीन मान्यताओं के विपरीत 
इस युग में काव्य-कला को उच्चतम स्तरों पर प्रतिष्ठित किया गया ओर काव्य 
को दर्शन तथा इतिहास से श्रेष्ठ बताया गया । इतालवी लेखकों की अनेक 
उपपक्ियों से इंगलंड के लेखक अनुप्राणित हए जिनमें सिडनी मुख्य है । सर 
फिलिप सिडनी ने "एपोर्लोजी फोर पोएट्री' नामक ग्रंथ मेँ सिद्ध किया कि कविता 
सभ्य समाज की वस्तु है ओर उसे शिष्ट समाज से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता । 
उसने काव्य को ज्ञान की माता कहा ओर बताया कि सभ्य समाज में सर्व प्रथम 
ज्ञान की रश्मयो काव्य द्वारा ही विकीर्णं हुई थीं । उसने काव्य को ज्ञान का भूल 
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कह कर उसको अभ्यर्थना की ओर उसे ज्ञान का आलोक वितरित करने का साधन 
स्वीकार किया। सिडनी ने प्रकारान्तरं से प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए 
अभियोगों का निरसन किया ओर यह निष्कर्षं उपस्थित किया कि काव्य भाव के 
माध्यम से ज्ञान का आलोक वितरित करता है। 


नव्यज्ञास््रवाद्‌ 


17 वीं तथा 18वीं शताब्दी का साहित्य-चितन नव्यशास्त्रं के नाम से अभिहित 
किया जाता हे । (दे. [0५955८1 नव्यशासत्रवाद्‌) इस युग में साहित्य-सृजन 
का केन्द्र इटली से हटकर फ़रंस चला गया ओर फरेच कवि रोन्सार जो 
(काव्य-विक्षेप' में आस्था रखता था, के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई । उसने कल्पना-प्रधान 
प्रतिभा को ही महत्त प्रदान की थी, फलतः निकृष्ट कवियों द्वारा उसके सिद्धांत का 
दुरुपयोग हुआ । उसी समय परंच आलोचक मोलेर्व ने अपनी उपपत्तियों द्वारा 
रोन्सार के विचारों के गढ़ को धराशायी कर दिया ओर वुअलो ने नव्यशास्त्रीय 
साहित्यालोचन की नीव सुदृढ कर दी । मोलेर्व ने कविता की जाति तथा क्रियाकल्प 
के सिद्धांतों का निर्धारण कर उसे प्रेरणा की अपेक्षा कला घोषित किया । बुअलो, 
रपें तथा ला बोस्यू इस युग के महान स्तम्भ हं, जिन्होने नव्यशास्त्रीय काव्य-चितन 
को दृढ़ता प्रदान की। बुअलो ने इस मत की स्थापना की कि प्राचीन 
साहित्य-चिन्तन को अपनाकर काव्य के एसे मानदण्डों की सिद्धि हो सकती है जो 
उसे शाश्वत ओर अपरिवर्तनीय मानों से सुसज्जित कर सकता हे । मलहार्ब की 
मृत्यु के पश्चात काव्य मेँ कलात्मक अनुशासन की वृद्धि हुई ओर उसे कठोर 
नियमों में आबद्ध कर दिया गया । प़ांसोसी आलोचकों ने (नव्यशास्त्रीय चितको) 
इतालवी आलोचना-पद्धति से प्रेरणा ग्रहण की; कितु उन्होने उनके विचारों को वहीं 
तक अपनाया जो तीव्र मतभेद से रहित था। उन्होने इतालवी काव्य-चितन कौं 
भ्रातियो, अंसगतियों तथा अतर्विरोधों को अपनी गंभीर तर्कशक्ततति की तुला पर 
कसकर त्याग दिया तथा प्राचीन आचार्या के सिद्धांतों के अनुकरण की आवश्यकता 
पर बल दिया । इस युग में लोंजाइनस कृत “काव्य में उदात्ततत्व' का पुनरन्वेषण - 
किया गया पर उसकी मूल भावना का तिरस्कार किया गया । नव्यशास्त्री युग 
के साहित्यकारोँ ने प्राचीन सिद्धांत की वरेण्यता स्वीकार कर उन्हीं नियमों ओर 
सिद्धांतों के अनुपालन मे अपना पुनीत कर्तव्य समज्ञा । इस युग में पुनर्जागरण 
कालीन अनियंत्रित उत्साह ओर उमंग को नियंत्रित किया गया ओंर गद्य का 
समुचित विकास हआ । इईगलैण्ड में डाइडेन, एडीसन ओर डो. जोनसन प्रभृति 
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आलोचक नव्यशास््रीयतावादी संहिता को स्वीकार करते हए भी फ़रंसीसी परंपरा 
के विरुद्ध रहे उन्दोनि अपनी मौलिक प्रतिभा ओर विवेक का आश्रय लेकर स्वत्र 
चितन का विकास किया ओर देशीय परंपरा की प्रतिष्ठा की । ड़ाइडेन ने अरस्तू 
के अनुकरण कौ प्रवृत्ति की निन्दा कौ ओर कहा कि जो कुछ भी अरस्तू ने कहा 
है वह सब ग्राह्य नहीं है । उनके त्रासदी-संबंधी प्रतिमान एउरिपिदेस तथा 
सोफोक्लेस से अनप्राणित थे । उसने कहा कि यदि उन्होने हमारी कृतियों को देखा 
होता तो वे निश्चय ही अपनी मान्यताओं को परिवर्तित कर दे सकते थे। 
` नव्यशास््रवादी अन्वितित्रय के प्रसिद्ध सिद्धांत का खण्डन डो. जोनसन ने किया 
ओर साहित्य में प्रतिभा के वर्चस्व की स्थापना की । उनके अनुसार प्रतिभा का 
अतिरेक साहित्य के लिए लाभप्रद हो सकता है, पर उसके अभाव में तो काव्य 
निर्जीव हो जा सकता है । उन्होने संयम ओर अभ्यास द्वारा प्रतिभा को परिष्कृत 
करने पर जोर दिया ओर यह मत भी व्यक्त किया कि उसके अतिरेक से काव्य 
विशरंखल हो जा सकता है । बेन जनसन में शास्त्रीयता के प्रति प्रबल आग्रह का 
भाव दृष्टिगोचर होता है । डाइडेन ने साहित्य की सत्ता को विकासमान मान कर 
नियमों की चिरता की आलोचना की ओर बताया कि साहित्य कोई स्थिर पदार्थ 
नहीं है समय ओर समाज की स्थिति के अनुसार उसके रूप, शैली ओर मान्यताओं 
मे परिवर्तन होते हैँ । उसने साहित्य का लक्ष्य आह्वा प्रदान करना माना, जिसके 
माध्यम से शिक्षा भी प्राप्त होती है । उसके अनुसार शिक्षा" को साहित्य का स्वतत्र 
लक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता । एडीसन ने साहित्य में कल्पना-तत्व की 
प्रतिष्ठा की ओर प्रसिद्ध दार्शनिक बर्कं की तद्विषयक खोजों को आधार बनाकर 
उनका उपयोग (साहित्य मे) किया । उसने कल्पना को इद्धियगोचर सुखात्मक 
संवेदना कहा हे । सृष्टि के पदार्थो को अपनी इन्द्रियों से देखने पर जो सुखानुभव 
होता है, वही कल्पना का आरम्भिक रूप है । 


स्वच्छन्दतावादी युग 


पाश्चात्य आलोचना के इतिहास मे 19वीं शताब्दी का काव्य-चितन 
स्वच्छन्दतावादी युग के नाम से विख्यात है। (दे. 1२071876 288) इस 
साहित्य-चितन में नव्यशास््रवादी साहित्य-सिद्धांत के नियमों ओर मानों के विरुद्ध 
विद्रोह का स्वर प्रखर हे । इसमें उन्मुक्त भावधारा का प्रबल वेग दृष्टिगोचर होता 
है ओर परि पारी-विहित परंपरा-मुक्त विचार-पद्धति के स्थान पर कवि की 
आत्मानुभूति ओर कल्पना को प्रधानता दी जाती है । स्वच्छन्दतावाद का प्रथम 
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स्फूरण काव्य के क्षेत्र में हुआ ओर यूरोप के प्रायः सभी देशों में स्वच्छन्द चेतना 
की कलात्मक अभिव्यक्ति साथ-ही-साथ हुई । चकि यूरोप की एतिहासिक 
स्थितिया म समानता थी, अतः इसका प्रभाव समस्त महादेश पर दृष्टिगोचर हआ । 
इसके मूल में आद्योगिक क्रांति ओर विज्ञान के बदृते हुए चरण हैँ ओर इसका 
उत्स व्यावसाविक क्रांति की उथल-पुथल है जो साहित्य मेँ कल्पना के अविरल 
प्रवाह तथा निविड आवेग के रूप में प्रस्फुरित हुई । अटारहवीं शताब्दी के अंतिम 
चरण में कतिपय दार्शनिकों की स्थापनाओं ने भी काव्यद्र्न में मोलिक परिवर्तन 
किया ओर उनके प्रभाव में आकर (विशेषतः काण्ट, फिक्टे, शेलिग) काव्य में विवेक 
तथा रीति के स्थान पर अंतर््ररणा, अंतर्दृष्टि, अतिर्रकाश, कल्पना तथा आनन्दातिरेक 
का प्राबल्य हुआ । 


यूरोप के अन्य रा की तुलना में जर्मनी, फ़ांस ओर इईगलेण्ड वेज्ञानिक प्रगति 
ओर ओद्योगिक विकास की दृष्टि से अधिक सशक्त थे, फलतः रोमांटिक साहित्य 
की अवतारणा इन्हीं देशों में हई । जर्मनी के स्वच्छन्दतावादी समीक्चकों मे लेसिग, 
श्लेगल, फीड्ख नोवालिस, शिलर तथा गोथे गेटे) विख्यात हें । लेसिग की 
प्रसिद्ध कृति “लाओकून' 1766 ई में प्रकाशित हुई, जिसमें चित्रकला, मूप्तिकला 
तथा कविता की मौलिक विशिष्टताओं का उदघाटन किया गया । गेटे कला की 
पूर्णं स्वतंत्रता का समर्थक था । उसने कहा कि कलाकार सदा अंतर्जगत्‌ की ररणा 
से कार्य करे । उसने कविता को आत्माभिव्यक्ति कहा जिसमे कवि को वैयक्तिक 
संतुष्टि प्राप्त होती है । उसके अनुसार कलाशक्ति निरंकुश ओर जन्मजात हं ओर 
कविता वैयक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। फ्रंस में विक्टर ह्विगो ने 
स्वच्छन्दतावाद का अग्रदूत्व किया । वह कला को सभी प्रकार के वंधनों ओर 
पर्वाग्रहों से मुक्त करने के पक्ष में था। ह्िगो के दृष्टिकोण को ग्रहण कर शारं 
ओगुस्ताँ तथा सैत व्यूह ने प्रच आलोचना को समृद्ध किया । व्यूव ने भ्रकृति-विज्ञान ` 
के सिद्धांत को साहित्य मे अवतरित कर यह सिद्ध किया कि साहित्य भी पेड-पौधों 
की भाँति विकासमान है । उसके अनुसार कलाकार बाह्य आरोपित नियमों से मुक्त 
है; किंतु उसे अपने व्यक्तित्व के अस्तित्व के नियमों का पालन करना चार्दिए्‌ ॥ 
वह व्यवित्तत्व की अभिव्यकिति करता है, जिसके विना वह जी नहीं सकता । उसके 
अनुसार साहित्यकार के व्यकित्तत्व में ही साहित्य का मूल विद्यमान हे । 


इंगतैण्ड में स्वच्छन्दतावादी आंदोलन का प्रादुर्भाव विलियम वर्खसवर्थकृत 
“लिरिकल बैलेड्स' की भूमिका से होता है । उसे स्वच्छन्दतावादी विचारूसरणि 
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का घोषणापन्र कहते है । इसमें रोमांटिक जीवन मूल्यो, नवीन अर्थो, सन्दर्भ ओर 
अभिव्यक्ति-प्रणालियों का अन्वेषण किया गया है तथा हसोन्मुख नव्यशास्त्रीय 
काव्य-परंपरा का निषेध कर काव्य के शाश्वत मूल्यों की उदभावना की गई हे । 
आंग्ल स्वच्छन्दतावादी साहित्य-चितन के विकास में शेली, कलरिज, करस, 
बायरन, वर्डसवर्थ, सदे, लेह हंट, चाल्सं लैम्ब, डिक्विन्सी तथा विलियम हेजलिट 
ने महत्वपूर्ण योगदान किया । वर्डूसवर्थं ने कविता के स्वरूप-विवेचन में 
सहजानुभूति की तीव्र भावाभिव्यवित्त के अतिरिक्त सामान्य दैनिक जीवन की भाषा 
के प्रयोग पर बल दिया है । कोँलरिज ने कलत्पनाशक््ति को ईश्वर की सर्जनात्मक 
शक्ति की सहोदरा घोषित कर उसे ससीम जीवात्मा में असीम ब्रह्य को शाश्वत 
सृजन-शक्ति की आवृत्ति कहा । रोली ने कल्पना-शक्ति को काव्य का प्रमुख 
उपादान मानते हए कविता को कल्पना की अभिव्यक्ति बतलाया, जो मनुष्य की 
जन्मजात प्रवृत्ति होती है । स्वच्छन्दतावादी साहित्यशास्त्र काव्य में व्यक्तिवाद्‌ की 
प्रधानता स्वीकार कर उसमे भावप्रवणता तथा कल्पनाशीलता को विशेष स्थान देता 
है । अनुभूति के प्राधान्य के कारण कवि काव्य में वैयक्तिकता सोदर्य, प्रम्‌, विरार्‌ 
तत्तव, रहस्यानुभूति, विषाद, असंतोष तथा स्वातंत्य लालसा कौ अभिव्यक्ति करता 
हे । इसकी शेलीगत विशिष्टताओं में मानवीकरण, बिम्ब-विधान, प्रतीकयोजना तथा 
संगीतात्मकता कों स्थान दिया गया हे । पेटर ने सुंदर के साथ अद्भुत के संयोग 
को स्वच्छन्दतावादी कला का प्राणतत्तव स्वीकार किया है । 


आधुनिक युग 


परवतीं स्वच्छन्दतावादी काव्य-चितन से आधुनिक समालोचना का सम्यगारंभ 
होता है । 1850 ई से लेकर अद्य प्र्यन्त आधुनिक आलोचना ने अनेक सिद्धांतों 
का प्रवर्तन किया, जिनमें से तो कुछ स्वत्पक्षणस्थायी होने के कारण निःशेष हो 
गए ओर कई सम्प्रति विद्यमान रहैँ। आधुनिक आलोचना के विकास के 
साथ-ही-साथ सौदर्यशास््र का भी समानांतर उननयन हआ है ओर दोनों में 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है । पाश्चात्य आलोचना की अद्यतन 
धारा विज्ञान के बदृते हुए चरण से आक्रांत है ओर इसने दर्शन. राजनीति, 
समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान की मान्यताओं से पोष्यसामग्री ग्रहणकर अपने स्वरूप 
का विस्तार किया है । माक्स, फ़ायड, क्रोचे, प्रभृति युगप्र्वत्तक चिन्तको न आधुनिक 
आलोचना के प्रतिमानों को अभिभूत ओर उपकृत किया है ओर कलादर्शन के 
कितने वादों ने आज की चितन-सरणि को आप्लुत किया है। समकालीन 
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साहित्य-चितन कौ _ बहुचपित ॒पद्धतियों मेँ यथार्थवाद, अतियथार्थवाद्‌, 
अभिव्यंजनावाद, मनोविश्लेषण या फ़्रायडवाद, सामाजिक यथार्थवाद या माकर्सवाद 
अस्तित्ववाद, परभाववाद्‌, कलावाद, उपयोगितावाद, मनोवेज्ञानिक मूल्यवाद अधिक 
प्रसिद्ध हं । पाश्चात्य आलोचना को अद्यतन चितना नई समीक्षा या न्युत्रिरिसिज्म 
के नाम से प्रष्यात हे, जिसका उद्‌भव अमेरिका में हुआ है । इनवादां मे से अनेक 
ने अपनी जीवंत अंतर्दृष्टि एवं गंभीर चितन-प्रणाली के कारण विश्वव्यापी ख्याति 
अर्जित की है ओर विश्वसाहित्य को प्रभाव में ला दिया है। माक्सवादी समीक्षा 
फ़रायडवादी समीक्षा, अभिव्यंजनावाद्‌ तथा अस्तित्ववाद्‌ की उपलबव्धियां एेसी ही 
हें । इस समय इटली, जर्मनी, फ़्रंस, रूस, इंगलेण्ड तथा अमेरिका में आलोचनाशास्त्र 
ने प्रभूत उन्नति की है ओर अनेक प्राट्‌ चितकों की रचनार्णँ विश्वव्यापी ख्याति 
अर्जित कर चुकी हे । मैथ्यू आर्नल्ड, रालस्टाय, क्रोचे, मास, फ़ायड, ज्यांपाल स्त्र, 
ककोडवेल, परर त्रेडले, आई ए रिचाईडस्‌ तथा टी. एस. इलियट आधुनिक युग की 
महान विभूतियाँ है, जिन्होने आलोचना के शाश्वत सौर्य का मूल्यांकन किया हं । 
आर्नल्ड (1822-1888 ई) ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “एसेज इन क्रिटिसिज्म” मे 
कविता को जीवन की आलोचना कहा है । उसे मूल्यांकन के सच्चे ओर वस्तुनिष्ठ 
प्रतिमानं मे आस्था है ओर वह बाह्यमूल्यों तथा मनमाने प्रयोग के कारण समीक्षा 
को गतिहीन ओर निष्माण बनाना नहीं चाहता । फिर भी उसने रोमांटिक पूर्वाग्रहों 
से अपने को मुक्त नहीं किया है । प्रसिद्ध कथाकार टाल्सटाय ने अपनी रचना 
कला क्या है” (131 15 471) में उपयोगितावादी सिद्धांत का पल्लवन कर्‌ 
अपने को आदर्शवादी विचारक के रूप मेँ प्रस्तुत किया हं । उसने मानव संस्कृति 
का चरम लक्ष्य विश्वबन्धुत्व को माना है ओर उसी साहित्य को उपकारी सिद्ध 
किया है जो समस्त मानवता का कल्याण कर सके । उसकी दृष्टि धार्मिकता की 
ओर प्रवृत्त हुई है । वह कला को सौंदर्य की वस्तु नहीं मानता उसे किसी विशाल 
लोकमांगलिक तत्त से समन्वित होना चाहिए । वह प्रेषणीयता या संक्रामक गुण 
को कला की मूलभूत विशेषता स्वीकार करता है । माक्सीय काव्य-चितन के 
उदभावक कार्लमाक्स ने प्रगतिवादी समीक्षा शेली की उदभावना कौ ह, जिसका 
पर्ण विकास रूस में हुआ है । इस आलोचना मेँ समाज के आधिक टचि के 
अनुरूप साहित्य की रूपरेखा निर्धारित की जाती हे । माक्सवादी साहित्य-सिद्धात 
को विकसित करनेवाले आलोचकों मे काडवेल (्गरेजी) फज मेहरिंग (जर्मन) 
प्लेखानोव (रूस), तथा जार्ज ल्यूकाक्य (हंगरी निवासी, पर ग्रंथों कौ रचना जर्मन 
मे) अधिक प्रसिद्ध है । समीक्षा की मनोविश्लेषण पद्धति का प्रवर्तन सिगमण्ड 








238 पाञ्चात्य साहित्यशास्न-कोश 


प्रायड ने किया है ओर उसे विकसित कसे में यंग ओर एडलर नामक 
मनेवैज्ञानिकों का अत्यधिक योग है । इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य या कला 
अवदमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति है ओर कामवृत्ति मनुष्य की सर्वाधिक प्रबल 
ओर प्रेरक महत्त्वपूर्ण शविति है । हर्व्टरीड समीक्षा के क्षेत्र में फ़रायडीय 
अवचेतनतावाद के पोषक है । फ़ांस में सर्वप्रथम आविर्भूत अतियथार्थवादी चितन 
भी ़ायडीय अंतश्चेतनावाद से प्रभावित है। अवचेतनावादी साहित्य-चितकों ने 
साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन अवचेतन मनोविज्ञान की पद्धति पर किया हे । 
आधुनिक युग के महान सौदर्यशास्त्ी, दार्शनिक तथा आलोचक क्रोचे ने कला के 
त्र मे अभिव्यंजनावाद नामक सिद्धांत का प्रवर्तन किया है । उनका मत मानस 
पीठिका पर प्रतिष्ठित है । 


उन्होनि सहजानुभूति या अभिव्यंजना को कला कहा ओर उसका सर्वोच्च रूप 
अभिव्यंजना की श्रेष्ठता में स्वीकार किया। वे प्रत्येक सच्ची सहजानुभूति को 
 अभिव्यविति मानते हैँ । आधुनिक युग के दो आंग्ल आलोचकों- आई. ए. रिचडस्‌ 
तथा टी. एस इलियर-ने आलोचना के स्तरीय रूप का प्रवर्तन किया है । प्रथम ने 
मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद नामक मत को प्रतिष्ठित कर संघटित मनोविज्ञान द्वारा 
कृतियों के ओंकने का प्रयल किया है । रिचर्डस्‌ ने साहित्यालोचन का वैज्ञानिक 
आधार प्रस्तुत कर सृजन के अनुभव का अध्ययन मनोवैज्ञानिक अनुभव के रूप 
मे किया है। इस युग के अन्य प्रभावशाली आलोचक टी.एसइलियर ने 


परंपरानिष्ठा ओर वैयक्तिकप्रज्ञा के सिद्धांत का प्रवर्तन कर कला की निर्वेयक्तिकता 
मे अपनी आस्था प्रकट की है। 


आधुनिक युग की नवीनतम आलोचना-पद्धति अमेरिका में विकसित हुई हे । 
नये आलोचकों में इम्पसन, क्लिन्थत्रुक, राबर्टपेनवारन, जानक्रो रेशम तथा एलनटेट 
प्रभृति हें । इन्होनि कलाकृति के मूल्यांकन मेँ “रूपात्मक समीक्षा" को प्रतिष्ठित किया 
है, जिसके अनुसार काव्य का अस्तित्व उसके रूप में निहित है ओर शब्दार्थ के 
प्रयोग-कौशल में ही कवित्व का चरमोत्कर्ष है । यह प्रवृत्ति अभी गतिमान है, इसका ` 
भावी स्वरूप भविष्य के गर्भमें हे। 


प्णाशाज) (ह्यूमनिज्प) मानवतावाद्‌ 


मानवतावाद शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में होता दै जिसका संबंध 
अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज-दर्शन तथा दर्शनशास्त्र से है । “मानवतावाद का ध्येय 
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है सभी व्यक्तियों मे एक-दूसरे के साथ अन्तः मधुर संबंध ओर सौहार्दपर्णं संबंध 
स्थापित करना । (जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि, पृ.56) मानवतावाद मेँ “मानवीय 
मूल्यों” तथा “मानवीय आदर्शो की प्रधानता रहती है ओर मानवीय प्रकृति के उस 
पक्ष पर बल दिया जाता है, जो प्रेम, मैत्री, दया, सहयोग तथा प्रगति के रूप में 
प्रकट होती है । इसमें मानव की स्वतंत्रता, गरिमा, महिमा आदि का प्रतिपादन किया 
जाता है ओर समस्त मानवता के कल्याण की भावना निहित रहती हे । इसे 
सिद्धांततः किसी वाद के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता; क्योंकि प्रत्येक 
वाद में मानवतावादी तत्त्व निबद्ध होते हं । मानववाद्‌ मानववादी कल्याण की 
साधना पर बल देता है ओर राजनीति के क्षेत्र मे लोकतंत्र में विश्वास प्रकट करता 
हे । प्रारंभ में यूरोप के लोग यूनान तथा रोम के साहित्य ओर संस्कृति के मानवीय 
तत्त्वों से संवलित जान कर उसका अध्ययन करते थे ओर उसमें निहित ज्ञान को 
आत्मसात्‌ करते थे । वे प्राचीन परंपरावादी काव्य को मानव की विशिष्ट शक्ति 
की देन मानते थे, क्योंकि उनमें मानद जाति का शाश्वत पोषक तत्त्व ओर 
व्यावहारिक ज्ञान भरा हुआ था। पुनर्जागरण काल में ईसाई मानवतावादियों ने 
मानवतावाद्‌ का प्रवर्तन किया था। सिसरो को वास्तविक मानवतावादी माना जाता 
है । मानवतावादियों के अनुसार साहित्य में मनुष्य की इच्छा, आकाक्षा, वासना, 
प्रवृत्ति, पराक्रम तथा चिंतना का चित्रण होना चाहिए । ओर उसकी रुचि का वर्णन 
ओर पोषण हो संक्षेप में वही साहित्य मानववादी हो सकता हे जो हमारे मन में 
मानवीय चेतना को उद्बुद्ध ओर समृद्ध कर सके । मानवतावाद अनुशासनपूर्ण 
जीवन की कामना करता है ओर समग्रता तथा समस्वरता पर बल देता हे । वह 
भोतिक अवेगों ओर उद्दाम कामनाओं पर नियंत्रण रखता है तथा मनुष्य के अंतरं 
मे विद्यमान नैतिक तत्त्वों को प्रकट. करता है। इसे अलोकिक धर्म का 
लौकिकीकरण मान सकते है । यह संतुलन ओर विवेक में विश्वास करता हे । 
ग्रीक लोगों की समस्वरता ओर रोमनों की शिष्टता ही मानववाद के आधारभूत 
तत्व है । युरोप मेँ पुनर्जागरण युग में मानववाद्‌ का पूनरुज्जीवन परिलक्षित हुआ 
था । 


प्रशा (हिम) स्तुति, स्तोत्र ऋचा- 
ईश्वर, देवता या किसी महापुरुष कौ प्रशंसा मे जिन गीतों की रचना की जाती 
है, उन्हे हिम कहते है । इस प्रकार की कवितार्ठँ सभी देशों मे लिखी गई हं । 
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प्र*9ा2&€ (हिपलेज) विशेषण विपर्यय 
एक प्रकार का अलंकार । दे. (79057160 छ 


प्रशएल४०€ (हाइपरबोलं) अत्युक्ति 


एक प्रकार का अलंकार, जिसमें किसी पदार्थं का अतिशय बदढ़ा-चटढ़ा कर्‌ 
वर्णन किया जाय । इसमें वर्ण्यवस्तु का अत्यंत प्रभावपूर्णं वर्णन होता है जिसका 
ध्येय प्रस्तुत प्रभाव को उदीप्त करना हे । 


वल्गा (आइडियलिज्म) आदर्शवाद्‌ 


आदर्शवाद में काव्य एवं कला को आत्मपरक स्वीकार किया जाता है ओर 
आत्मपरक चित्रण को कई प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। लेखक पदार्थो का 
चित्रण इस प्रकार करता है जैसा कि वे उसे (कलाकार को) प्रतीत होते है या जेसा 
किवे हो सकते है अथवा जैसा कि उन्हें कलाकार के विचार या दृष्टिकोण के 
अनुसार होना चाहिए । आदर्शवाद में भावना, कल्पना ओर नैतिक तत्तव का 
संमिश्रण होता है ओर अन्ततः नैतिक तत्त्व प्रबल हो उठता है। इसमें एेसी 
कल्पनाओं का समावेश किया जाता है जो कल्याणकारी मूल्यों पर आधृत हों । 
कलाकार मानव के एेसे स्वरूप का चित्रण करता है जो आदर्शभव्यता के गुण से 
अलंकृत हो ओर समाज की एेसी स्थिति को चित्रित करता है जिसमें मानव-भविष्य 
की उज्ज्वल संभावनाएं निहित हों । आदर्शवादी इस विचार का पोषक होता है कि 
“इस विश्व की प्रकृति एेसी है कि इसमें सबसे उन्नत ओर सबसे मूल्यवान गुणों 
का चिरंतन विकास करना चाहिए या समय-गति के साथ-साथ अधिकाधिक प्रगादृ 
ओर विस्तृत रूप में विकास करना चाहिए । उपेदश-मात्र को आदर्शवाद नहीं माना 
जा सकता, यह उससे बड़ी वस्तु है । 


आदर्शवादी जगत्‌ की यथार्थ वस्तुओं में अपर्याप्ति का अनुभव कर उसमें 
अधिकतर ओर अधिकतम पर्याप्ति की भावना उत्पन करता है । “अतः, आदर्शवाद्‌ 
का अर्थं होगा वर्तमान में प्रतीत होनेवाली यथार्थ वस्तुओं में अपर्याप्तत्व का दर्शन 
ओर उससे अधिक पर्याप्त या अलंबुद्धि को देनेवाली वस्तुओं की भावना उत्यन 
करना ।” समालोचक, यथार्थवाद्‌, अंक, पृ38 । आदर्शवाद में वस्तु या प्राकृतिक 
वस्तुओं का चित्रण उस रूप में होता है जिस रूप मेँ कलाकार उन्हे देखने का 
प्रयल करता है अर्थात वह वस्तु के उस रूप को चित्रित करता है जो उसके मन 
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में प्रस्तुत होता हे । वह अनुभव के विषय को अपनी प्रकृति के अनुसार रूप प्रदान 
करता ह । इसमें कलाकार की कल्पना तथा उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से 
क्रियाशील होता है । आदर्शवाद्‌ उच्च मानवीय संभावनाओं पर आश्रित रहता हे 
ओर वह अनेकता में एकता, विश्ंखलता में शंखला, निराशा में आशा तथा दुःख 
मे सुख-समाधान की प्रतिष्ठा का लक्ष्य धारण करता हे । इसमें मानव के उज्ज्वल 
भविष्य के प्रति अडिग आस्था प्रतिविवित होती है । आदर्शवादी भाषा के प्रयोग 
मे भी अपने सिद्धांत से अनुप्राणित होता है तथा शब्दों के प्रयोग में भावुकता एवं 
नाद-सौँदर्य को प्रमुखता देता हे । 





11122€ ( इमेज) 
बिम्ब 


आधुनिक पाश्चात्य काव्य-दर्शन के अनुसार बिम्ब काव्य का एक अनिवार्यं 
उपकरण है बिम्बरचना कला की सर्जना से अभिन हे । कल्पना ओर विम्ब में 
घनिष्ठ संबंध है । बिम्ब शब्द्‌ अंग्रेजी “इमेज का पर्याय है जिसका अर्थ आकृति, 
प्रतिभा या रूप है । यह वस्तुतः मनोविज्ञान का शब्द हे जिसके अनुसार “पूर्व 
अनुभूतियों के प्रभाव के रूप मेँ संचित मूर्त रूप या मानव प्रतिभां ही बिम्ब कही 
जाती है तथा इन्हीं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क की अनेक शक्तिर्या -मुख्यतः स्मृति 
ओर कल्पना-अपना कार्य संपादित करती रहै!” (साहित्य-विज्ञान, पृ. 313) 
विम्बयोजना के द्वारा साहित्यकार अपनी अनुभूति को पाठकों तक पर्हचाता हे । 
पाश्चात्य विचारकों न बिम्ब की अनेक प्रकार से परिभाषा दी है। प्रजी कोशों 
मे इमेज का अर्थ किसी पदार्थं का मनश्चित्र या मानसी प्रतिकृति है । “अपने 
सरलतम रूप में यह (बिम्ब) शब्दों के माध्यम से निर्मित एक चित्र है ।” {17€ 
९0८ 17126€ 15 8 प्ा€ 1005 ({0ादा€्त णप 50706 
56510115 00811. (2. € ऽ, 20016 17226, 226€ 19) 

“क्राव्यात्मक बिम्ब शब्दों के माध्यम से निर्मित एक एेसा चित्र है जिसका 
किसी न किसी प्रकार के एद्धिक गुण से संपर्कं हो |“ 


“काव्यात्मक विम्ब एक एेसा शब्द है जो कि एेद्दियानुभूति का भाव जाग्रत 
करतां है ।” (साहित्य विज्ञान, पृ313) “बिम्ब एक प्रकार का भाव गर्भित चित्र 
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हे ।” (लीविस) “विम्ब एद्धिय माध्यम द्वारा आध्यात्मिक अथवा बोद्धिक सत्यो तक 
पहुचे का मार्ग हे ।” (सूजान के लंगर) “विम्ब किसी अमूर्तं विचार अथवा भावना 
की पुनर्निमिति है 1" (हले) “विम्ब पदार्थो के आंतरिक सादृश्य की अभिव्यक्ति 
है ।“ (टी. ई हयम) दे. आस्था के चरण, पृ. 134) उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार 
पर विम्ब की निम्नांकित विशेषतार्णँ प्रकट होती है- 


विम्ब पदार्थं की प्रतिच्छवि है; पुनः सृष्टि है । किसी पदार्थ के साथ इद्दियों 
के सनिकर्षं से प्रमाता के चित्र में उद्बुद्ध होने वाला एक चित्र हे । इसके विषय 
मूर्तं ओर अमत्त दोनों ही होते है पर उसका अपना रूप मूर्तं होता है । काव्य विम्ब 
एद्िय तत्तव परोक्ष रूप से विद्यमान होते हं ओर ये उदीपक पदार्थो की अनुपस्थिति 
मे कल्पना के द्वारा उद्बुद्ध होते हं । पद. आस्था के चरण, प.134, 135) शब्द 
ओर अर्थं काव्य विम्ब के माध्यम होते हं काव्य विम्ब के मूलमंराग कां प्रणा 
अनिवार्य रूप से रहती है ओर यह सर्जनात्मक कल्पना से निर्मित होता हे । “इस 
प्रकार काव्य-बिम्ब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक एेसी मानसिक 
छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती हे ।“ (डो. नगेच््र) इसका प्रेरक तत्त्व 
भाव है; उसके अभाव में इसका अस्तित्व संभव नहीं । एेद्िय अनुभव को इसका 
मूल उपकरण तततव एवं सर्जनात्मक कल्पना को करण तत्त्व माना जाता हं । प्रतीकः 
उपमान ओर रूपक के साथ काव्यविम्ब का निकट संबंध हं । उपमान को विम्ब 
रचना का साधन कहा जाता है; अलंकार के साथ भी विम्ब का घनिष्ठ संबंध हं। 
अलंकार विधान ओर विम्ब विधान को अप्रस्तुत विधान का वाचक कहा जाता हं 
पर बिम्ब की परिधि अपेक्षाकृत परिमित हे । उसका संबंध केवल सादृश्यमूलक 
अलंकारो के साथ रहता है । मिथ सहजानुभूति, एलिगरी तथा मेटाफर के साथ भी 
बिम्ब का नैकट्य हे । 


काव्यविम्ब में चित्रात्मकता, शब्द रूपात्मकता एेन्द्रिकता, भावोत्पादकता तथा 
आरोपण का अभाव ये पाँच तत्तव होते है । विम्ब को मूल विषय पर अप्रस्तुत के 
रूप मे आरोपित नहीं किया जाता, वह मूल का अविभाज्य अंग हं । 


बिम्बं का वर्गीकरण कई आधारो पर किया गया है-विषय वस्तु के आचार 
पर इद्ियों के आधार पर तथा प्रभाव के आधार पर । एेन्दरिय माध्यम के आधार 
पर बिम्ब के पाँच प्रकार होते है-दृश्य, श्रव्य, स्पृश्य, घ्रातव्य तथा रस्य या 
आस्वाद्य । कार्य की दृष्टि से बिम्बों के दो प्रकार है-अलंकरणात्पक बिम्ब 
(12€८09#९€ 1702९22) तथा क्रियात्मक विम्ब (िप70ा8] 1718826) 
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प्रभावात्मकता की दृष्टि से इसके दो प्रकार हैँ-सजीव विम्ब (1116 11171 
1711926) तथा खंडित विम्ब (({11€ 0701) 11 286) । भावात्मकता के कारण 
रस सृष्टि मे सहायक बिम्ब के सजीव एवं प्रभाव रहित विम्ब को खण्डित विम्ब 
कहा जाता है। रोविन ने दस प्रकार के बिम्बं की कल्पना की है-सरल, 
तात्कालिक, विशंखलित, प्रतिभाशून्य, संयुक्त, मिश्रित, संयुक्त, प्रतिभाशून्य, 
प्रतिभाशन्य, संयुक्त, एवं मिश्रित, रूपकात्मक तथा लाक्षणिक विम्ब । बिम्ब काव्य 
की विषय वस्तु को आकर्षक बनाता है ओर प्रतिपाद्य विषय के मूल सौंदर्य का 
उदघाटन करता है । इसके द्वारा एद्दिय प्रभाव उत्पन होता हे । इसका उपयोग 
स्थूल वस्तुओं के प्रतिपादन में होता है, सूक्ष्म तत्त्वों की नियोजना मे नही । अत, 
यह एक मर्यादित काव्य सिद्धांत हे, सर्वव्यापक नहीं । 


71381719 {10 (इमेजिनेशन) कल्पना 


कल्पना काव्य या साहित्य का एक आवश्यक तत्त्व है । (द. 20९ तथा 
[ल ्ाण7€) इसके द्वारा कवि या लेखक नवनिर्माण का कार्य करता हे । इसका 
कार्य समन्वयात्मक होता है ओर यह विचार तथा पदार्थ के बीच मध्यस्थ का 
कार्य सम्पन करती है । कल्पना का अभिप्राय कल्पनम्‌ या रचना (बनाना) से हे । 
इसके अनके अर्थ प्रचलित है- 
क अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संबंध में मनन या चितन । मैक्ड्गल 
ख- मानसिक कोशल । वुडवर्थ 


ग- पूर्वं अनुभवो की प्रतिलिपि को पुनरुत्पादित करने वाली शक्ति ई. जी. 
मोल । इसकीं परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है- “कल्पना एक एेसी 
मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं की अनुपस्थिति मेँ या अप्रत्यक्ष पदार्थो 
के विषय में चितन-मनन करती है ।” (साहित्य-विज्ञान, पृ. 177) इसके 
मुख्य तत्त्व इस प्रकार है- 

क यह पूर्वानुभूतियों पर आश्रित रहती है । 

ख- यह भविष्याभिमुख होती है । 

ग- इसकी क्रिया इच्छाप्ररित होती है । 


घ-- ` यह वुद्धि के नियमन से मुक्त या स्वच्छन्द होती है । यह विभंखिल भावं 
ओर विचारों को शंखलावद्ध्‌ कर देती है । 


पाश्चात्य साहित्यशास््-कोश 2.45 
ड- इसका आलंवन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता हे। 
च- यह अनुपलब्ध ज्ञान-सामग्री को नवीन रूप में प्रस्तत करती है । 


छ इसके उपादान विम्ब के रूप में मस्तिष्क में संचित रहते हे। 
(साहित्य-विनज्ञान, पृ.179) कल्पना के अनेक भेद (मनोवेज्ञानिकों द्वारा) 
किये गए है; कित्‌ सादित्य में इसके सौदर्योमख रूप का उपयोग किया 
जाता हं। कल्पना-प्रधान साहित्य में अत्युक्ति वा अस्वाभाविकता 
विम्बात्मक्ता एवं अप्रस्तत पक्ष का प्राधान्य होता ह। इसे अनेक 
साहित्यकार साहित्य की आदि शक्ति या आत्मा के रूप में स्वीकार करते 

हें । साहित्य-सर्जन में इसके महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता पर इये 
साहित्य-रचनाःका पर्याय नहीं माना जा सकता 1 इसके द्वारा साहित्य में 
अपूर्वं आकर्पण-शक्ति का समावेश हाता हं। साहित्य में कल्पना 
भावानुभूतियों से प्रेरित होकर विचारों या तथ्यों पर आश्रित रहती हं । 
लांजिनस या लोनजाइनस के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्रारा 
मानस-परल पर विम्ब अंकित होते हँ ओर विचारों तथा भावों का संयोग 
एवं एकीकरण होता हे । इसे काव्य का वोधपक्ष कहते हं । 


[71181 (इमेजिज्म) विम्बवाद 


बीसवीं शताब्दी की अंग्रेजी अमेरिकी कविता का एक आंदोलन । इस 
आंदोलन के प्रवर्तक एजरा पाउण्ड माने जाते हं जिन्होने 1912 ई में लंदन में 
इसका प्रारंभ किया था । इसमें जिन अन्य कवियों ने सहयोग दिया उनके नाम 
है-रिचई ओंल्डिगरन, एफ. एस पलट, हिल्डा इूटिरल । लंदन के युवा दार्शनिक 
री. ई. हयम भी इस आंदोलन के प्रवर्तको में थे । ह्यम स्वच्छन्दतावाद का विरोधी 
था जिसके अनसार यह मानवतावाद के हास की अन्तिम अवस्था का परिचावक 
है । वह एक नई शेली के काव्य का सुजन करना चाहता था। उसके अनुसार 
“अब जिस नए काव्य का सृजन होने जा रहा है, वह प्रसादपूर्ण, शुष्क ओर परिष्कृत 
होगा । उसमे एेसे शब्द हरगिज नहीं होने चाहिए जो अभीष्ट प्रभाव उत्पन करने 
मे योग न देते हों। कवि को चाहिए कि अपनी रचनओं को कला समञ्च, 
भविष्य-कथन नहीं । काव्य शब्दों की पच्चीकारी से न कमह, न ज्यादा, अतः हर 
शब्द मे अवितथता का होना आवश्यक ह ।” इस आंदोलन को एजरा पाउण्ड द्वारा 
सम्पादित “दि रिपोर्टस्‌" की भूमिका में इमेजिञ्म" कहा गया था । इसे 1914 ई 
मेँ दि इगोइस्ट' नामक पत्रिका में साहित्य गोरव प्राप्त हुआ । 
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सभ इमेजिस्ट पोडरटस' के नाम से 1915 ई में इस आन्दोलन का एक संग्रह 
प्रकाशित हआ जिसकी भूमिका में बिम्बवादी प्रवृत्ति की समस्त विशेषताओं का 
आकलन किया गया था । उसे इस आंदोलन का घोषणापत्र कहा जाता हे । उसमें 
कहा गया था कि इस संग्रह के कवि किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते । सभी 
कवि सामान्य सिद्धांतों के आधार परस्पर सम्बद्ध है जो उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से 
निर्धारित किए गए हँ । इसमें महान काव्य के सभी मूल तत्तव विद्यमान हं । 


(क) इस काव्य मेँ सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाएगा; कितु 
इसमे सदा उपयुक्त शब्द ही प्रयुक्त किए जार्णेगे । लगभग ठीक ओर आलंकारिक 
शब्दों का प्रयोग .अवांछनीय हे । 


(ख) नई मनोदशाओं को व्यक्त करने वाली नई लयों की उदभावना करना 
इसका लक्ष्य है । इसमें पुरानी मनोदशाओं को प्रतिध्वनित करने वाली लय की 
नकल नही की जाएगी । 


(ग्‌) विषय के चयन में पूर्णं स्वतंत्रता रहेगी । आधुनिक जीवन के कलात्मक 
मूल्य में हमारा अटूट विश्वास है । 


(घ) एेसे काव्य की सृष्टि करना जो ठोस तथा विशद हो, न अस्पष्ट न 
अनिश्चित । एकाग्रता को इसमें काव्य का सारतत्तव माना गया ओर बिम्ब प्रस्तुत 
करना अनिवार्य समञ्चा गया । 


विम्बवादी आंदोलन पर प्रभाववादी चित्रकला का अत्यधिक प्रभाव था। 
अपनी मान्यताओं के अनुसार उन्होने कविताओं में शब्दचित्रों का अंकन किया । 
यह. आंदोलन अपनी सीमाओं के कारण अधिक दिनों तक रिक न सका ओर 
1930 ई के पश्चात कोई कविता-संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ । यह वस्तुतः 1919 
से ही लड़खडाने लगा था ओर थोड़े ही समय में इसका अत्यधिक विरोध हुआ । 
इसने काव्य में शब्दों के अनावश्यक अपव्यय को रोका तथा शैली-शिल्प की 
कसावट के प्रति आग्रह प्रकट किया । शिल्पगत सचेष्टता की ओर इसने कवियों 
का ध्यान आकृष्ट किया । यह आंदोलन प्रतीकवादियों की भांति समाज से कट 
गया था ओर बाह्य आवश्यकताओं के प्रति इसका ध्यान कम गया । वस्तुविषय 
की अपेक्षा करने के कारण इसका अधिक विरोध हुआ । समाज ओर जीवन के 
प्रति निराशाजनक दृष्टि रखने के कारण तथा काव्य में शैलीगत शिल्प के प्रति 
आग्रह होने एवं बाह्य यथार्थ से उदासीन रहने के कारण युग की जागरूक चेतना 
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के प्रति इसका सामंजस्य स्थापित न हो सका ओर यह काव्य प्रवृत्ति निःशेष हो 
गई । बिम्बवादी आन्दोलन उननीसवीं शताब्दी की अतिशय दार्शनिकता प्रधान 
अग्रिजी कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन हुआ था जिसमें वस्तु काव्य के सभी 
लक्षण विद्यमान थे । इसमे असीम को काव्य का विषय न बनाकर सामान्य दृश्यगत 
बिम्बों को काव्य के परिवेश में ग्रहण किया गया था । विम्बवादी काव्य में बिम्बों 
के भिन-भिन प्रभावों को ध्यान में रख कर पुरी कविता में विम्बों के पारस्परिक 
संबंधों पर विचार किया जाता है इसमें विम्ब-विधान की उलघ्नों पर अधिक 
दृष्टि रही है । 

11181101 (-इप्रिटिशन) अनुकरण या अनुकृति-दे, ^+7151001€ तथा 
21810. 


1 एग (इग्पीरियलिज्प) साप्राज्यवाद 


राजनैतिक दृष्टि से अपने देश का साप्राज्य अन्य देशों पर स्थापित कर उन्हें 
पराधीन बनाने की नीति या भावना को साग्राज्यवाद कहते हं । इसे पूँजीवाद की 
एकाधिकार की अवस्था या उसके विकास की अवस्था भी कहते हँ जिसमें 
एकाधिकारों तथा राजस्व-पुंजी का आधिपत्य स्थापित होः गया हो ओर पंजी के 
निर्यात का महत्त्व प्राप्त कर लिया गया हो । एक शब्द में साग्राज्यवाद्‌ को पंजीवाद्‌ 
के विकास का अन्तिम परिणाम माना जा सकता हे । ओंद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील 
या समृद्ध राष्ट ओद्योगिक दृष्टि से पिचछडे राष्ट पर अपना अधिकार ओर आधिपत्य 
जमाने का प्रयास करते हैँ । जब पुंजीवादी या पुँंजीवादी रार अपने तैयार माल 
को अपने देश मे खपा नहीं पाते तब वे अपेक्षाकृत पिचडे र्ट मे अपने माल को 
खपाने की चेष्टा करते है । उनके समक्ष दो प्रकार की समस्याएं होती हं-कच्चे माल 
की ओर अपने देश में तैयार कयि गए माल को वेचने की 1 इन प्रश्नों का हल 
निकालने के लिए वे पिछडे राट की खोज करते है जहौँ उन्हे कच्चा माल सस्ता 
ओर उत्तम प्राप्त हो सके ओर जहाँ के लोग उनके तयार माल को खरीद सके । 
इस प्रकार वे एेसे देशों में मनमानी दर पर अपना माल बेच कर उन्हं आर्थिक 
चंगुल में फसा लेते ह ओर अन्ततः उनपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हं । 
वे पिछडे देशों की एेसी अवस्था कर देते है जिससे कि उनका ओद्योगिक-विकासन 
हो ओर उन्हें अपना राजनीतिक अधिकार जमाने में सुविधा हो । साग्राज्यवाद 
जातिवाद का पोषण करता है ओर दूसरे देशों को आर्थिक दृष्टि से लूट कर अपने 
देश को सम्पन बनाता है । इसने वर्ण-भेद की नीति को अपनाकर दुर्बल व्यक्तियों 
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पर अमानुषिक अत्याचार किये हैँ ओर मानव-मानव में अंतर स्थापित किया हं । 
साग्राज्यवाद संसार में घृणा का प्रचार कर मानव को मानव से तथा राष्ट को राष्ट 
द्वारा शोषण के लिए प्रोत्साहन देता है । राजनीति, व्यापार, उद्योग, श्रम, संस्कृति 
तथा शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में स्वेच्छारिता का नग्न नृत्य प्रदशित करना ही 
वर्ण-भेद का उदेश्य हे 1 | 


साम्राज्यवादी नीति ने विश्व की संस्कृति एवं साहित्य को प्रभावित किया हे 
ओर इसकी शोषण-प्रवृत्ति ने संसार में रक्तहीन ओर रक्तमय क्रांतियां की हं । 
इसके दूर व्यापी प्रभाव के कारण दो प्रकार के परस्पर विरोधी साहित्य को सृष्ट 
हई है । साग्राज्यवाद के पोषको ने एेसे साहित्य का निर्माण किया हे जिससे 
साग्राज्यवादी शक्ति अधिक सुटृढ़ ओर दीर्घजीवी बने । पर साग्राज्यवादी दमन 
से पीडित जनता ने एेसे साहित्य की रचना की है जिसमें उसके अमानुषिक 
अत्याचार के प्रति विद्रोह ओर क्षोभ का भाव उमड़ पड़ा है । 


1एत्व्ऽजंगा। (-इग्प्शनिज्यं) प्रभाववाद्‌ 


कला ओर साहित्य का एक आंदोलन जिसमें साहित्य या कलाकृति के संबंधः 
मेँ पड्नेवाले प्रभाव की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति होती है । साहित्य मे इस आंदोलन 
का विकास प्रकृतिवादी सिद्धांत से हआ जिसने कल्पना ओर प्रतीकात्मक विम्बों 
की पुनस्थापिना की । प्रभाववाद्‌ का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में फंस में 
हआ था । इसका लक्ष्य कला-परंपरा की रूढियों का परित्याग कर प्रकृति को 
अभिनव तथा मौलिक रूप से देखना है । इसमें सामान्य प्रभावों के उपयोग पर 
बल दिया जाता ह तथा सामान्य प्रभावों का उपयोग कर सशक्त विन्यास के द्वारा 
आकार रूप ओर रंग की साधाना की जाती है। साहित्यालोचन की एक शाखा 
के रूप में इसका उपयोग व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं तथा व्यक्तिगत सवेदनशीलता 
पर केन्ित है । अनातोले फ़्ांस ने इसे “उत्कृष्ट कृतियों के बीच एक आत्मा के 
अनुभव का अभिलेख माना है । यह आधुनिक काल का एक विशेष बौद्धिक तथा 
सामाजिक परिवेश का प्रतिफलन है जो समकालीन संवेदनशीलता के एक पक्ष को 
प्रोदभासित करता है ।' प्रभाववाद एक नागरकला है, ओर केवल इसलिए नहीं कि 
यह नगर में भी “लडस्केप' तत्त्व को खोजकर चित्रकला को ग्रामीण कषत्रं से नगर 
मे ले जाती है, वरन्‌ इसलिए कि यह संसार को एक नगरवासी की आंखों से 
देखती हं ओर बाह्य प्रभावों के प्रति उसकी प्रतिक्रियां उस आधुनिक प्राविधिक 
मानव की श्रतिक्रियाएं होती हँ जिसके स्नायु अत्यधिक विश्रांत हों । यह एक नागर 
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रौली है; क्योंकि यह नगर के जीवन की परिवर्तनशीलता, उसकी व्याकुल लय, 
उसमें आकस्मिक एवं तीव्र, कितु सर्वदा क्षणभंगुर प्रभाव को व्यक्त करती है । 
ओर टीक इसी कारण इसमें एेद्िय वोध का अत्यंत विस्तार होता है, संवेदन 
शीलता की एक नई प्रखरता, एक नई आकुलता निहित हे ओर गोधिक तथा 
रोेमाणरिक धाराओं की ही भोति यह पश्चिमी कला के इतिहास का सवसे 
महत्त्वपूर्णं मोड़ वन गया हे । चित्रकला के इतिहास में, स्थिर ओर गतिशील, 
प्रतिरूप ओर रंग, अमूर्तं विधान ओर प्राणवंत जीवन के एकांतर क्रम कीजो 
द्रन््रात्मक प्रक्रिया देखने में आती हे, उसमें प्रभाववाद उस विकास का सर्वोच्च 
बिन्दु है जिसमें अनुभव के गतिशील तथा सप्राण तत्त्वों को मान्यता दी जाती हे 
ओर जिसमें मध्ययुगों की गतिहीन विश्वदृष्टि सर्वथा विलुप्त हो जाती ह। 
(पाश्चात्य काव्यशास््र सिद्धांत ओर वाद, पृ.267-268 से उद्धूत) प्रभाववादी 
कलाकार समय-~प्रवाह में अनुभव के एक क्षण को रोक कर उसे कला के माध्यम 
से अमरता प्रदान करने का लक्ष्य रखता है । इसे आत्मकेद्रित सोदर्यवादी संस्कार 
की चरमावस्था कहते है ओर यह अपने में व्यावहारिक तथा सक्रिय जीवन के 
सोमानी परित्याग का चरमोत्कर्षं हे । प्रभाववादी शली में युग का चिंतन तथा कला 
दोनों अभिव्यक्त हए है । इसके निर्माण में सापेक्षवाद, आल्मनिष्ठावाद, 
मनोविज्ञानवाद्‌, इतिहासवाद, प्रतिव्यवस्थावाद तथा नीत्से ओर वर्गसां के सिद्धांतों 
का हाथ है । प्रभाववाद काल की प्रक्रिया को स्थिर नहीं मानता, वह उसे प्रवाह-रूप 
स्वीकार करता है । सृजनात्मक साहित्य में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत आलोचना से 
अधिक दिखाई पड़ा है । इसमें वैयक्तिक प्रतिक्रिया को आलोचनात्मक मूल्यांकन 
का पद प्राप्त हआ ह । अनातोले रंस तथा उसके अनुयायियों ने प्रभाववाद को 
शुद्ध आत्मपरकता का समानार्था बना दिया था। टी. एस. इलियट ने प्रभाववादी 
आलोचना की निन्दा करते हए एेसे आलोचक को भावुक कहा है ओर उसे अपूर्ण 
आलोचक माना है । उनका कथन इस प्रकार है- “जिस भावुक व्यक्ति में एक 
कलाकृति वे सारे भाव जागृत करती है जिनका उस कृति से कोड भी संबंध नही 
है, ओर जो केवल व्यक्तिगत संबंधों से उत्पन प्रभाव है, वह भावुक व्यक्ति एक 
अपूर्ण कलाकार है 1” (द सेक्रिड वुड, पृ. 7, पाश्चात्य काव्य शास्त्रः सिद्धांत ओर 
वाद्‌, पृ. 280 से उद्धूत) रंगांकन की विशुद्धता तथा कलाकार के स्वातत्य की 
स्थापना प्रभाववाद की महत्वपूर्णं विशिष्टता हे । प्रभाववादी चित्रकारो ने उद्योग 
सृष्टि का आशावादी दृष्टिकोण से चित्रण किया; क्योकि वर्ह भी उन्हे सोदर्य की 
प्रतीति हुई । क्लोव मोन ने {1840-1926 ई) प्रभाववादी सिद्धांतों को चरम सीमा 
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पर पचा कर उसे चित्रकार के लिए उपयुक्त सिद्ध किया । “प्रभाववादी चित्रकार 
दृश्यान्तर्गत वस्तु के यथार्थ-रूप सादृश्य की ओर ध्यान नहीं देते, उनका लक्ष्य 
वस्तुसंचय पर हुए वातावरणं व प्रकाश के समूचे प्रभाव को चित्रित करना था 
अर्थात समय एवं ऋतु के परिवर्तन के साथ वही वस्तु संचय उनके लिए भिन 
चित्रविषय बन जाता । बदलते हए समाज के साथ वही वृक्ष उनको हरा, पीला, 
लाल, जामुनी इस तरह बदलते हए रूप मेँ दिखाई देता । ~ सीमित अर्थ मे 
आधुनिक कला के वस्तुनिरपेक्षता की ओर मार्गक्रमण में प्रभाववाद आरभिकं चरण 
था ।” (आधुनिक चित्रकला का इतिहास, पृ.58-59) 


उनीसवीं शतान्दी के ओद्योगिक विकास के कारण योरोपीय जीवन में जो 
गतिशीलता आ गई थी उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति प्रभाववाद में हुई । इसमें 
अनुभूति के क्षणो को ग्रहण कर कला के द्वारा उसे स्थायी महत्व प्रदान किया 
जाता है । प्रभाववाद में स्थायीत्व ओर नैरन्तर्यं पर क्षण की विजय दिखाई जाती 
हे । इसमें सत्य को वस्तु रूप में न दिखाकर प्रक्रिया रूप मेँ व्यक्त किया जाता 


हे । 


एः९्७6गा८ ८ तप्लंऽक (इपरशनिस्टिक क्रिटिसिज्म) 
प्रभावाभिव्यंजक आलोचना-दे. (लं 


[वांशं कप्ां। (इण्डिविजुअलिज्प) व्यक्तिवाद्‌ 


राजनीति में उस सिद्धांत को व्यक्तिवाद्‌ कहते हैँ जो राज्य का हित कुछ चुने 
हुए व्यक्तियों के हाथ में सुरक्षित रहने में आस्था रखता है । इसमें समाज की 
उपिक्षा व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है । “व्यक्तिवाद यह मानता है कि मानवं 
के हित मोलिक रूप से समान है जो एक मनुष्य के हित में सर्वश्रेष्ठ है, वही सब 
मनुष्यों के हित में सर्वश्रेष्ठ है, व्यक्ति अपने हितों को इसी भाव से मानता है कि 
जिसमें दूसरे मनुष्यों के हितों के समान हे ओर दबाव के अभाव मेँ वह उनका 
इसी भाव में अनुसरण करेगा 1” व्यक्तिवादी शासन द्वारा अतिशय नियमन या 
नियंत्रण की नीति को समाज के लिए अनिष्टकारी मानता है । वह आर्थिक या 
ओद्योगिक क्षेत्र में राज्य का कोई नियंत्रण नहीं चाहता ओर निर्वाध प्रतियोगिता 
को उचित समञ्जता हे, क्योकि इससे कम लागत में उत्पादन अधिक हो सकेगा 
` ओर उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर उपभोग की वस्तुरणँ प्राप्त होंगी तथा श्रमिक 
अपने श्रम का सदुपयोग कर सरकेगे । व्यक्तिवाद का जन्म यूरोप में अटारहवीं 
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शताब्दी के अन्तिम चरण मं हुआ था ओर सर्वप्रथम इस मत की व्याख्या वैथम 
तथा जेम्स मिल ने कीं थी, पर 19वीं शताब्दी में इसके प्रबल समर्थक जनि स्ट 
मिल ओर हरवट स्पंसर हुए । उनका विचार था कि राज्य के न्यनतम हस्तक्षेप से 
ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्णं विकास सम्भव हे । राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति 
की अन्त्रेरणा ओर स्वनिर्भरता नष्ट हो जाती है । इससे व्यक्ति के उत्तरदायित्व 
की भावना नष्ट हो जातीं ह ओर वह दुर्बल वन कर अपने को पंगु बना लेता है । 
स्वतंत्र प्रतियोगिता से व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षा उननत होती है ओर उसमें स्वतः 
प्रणा तथा स्वनिर्भरता प्रबल होती हं । मिलके अनुसार “शासन का अत्यधिक 
हस्तक्षेप जब किसी की अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने अथवा वांछनीय रूप 
से अपने विवेकानुसार क्रियाशील होने से वंचित करता हे तो शारीरिक या मानसिक 
गुणों का कुछ भाग विकास से वंचित रह जाता हं।* आधुनिक युगमें भी 
व्यक्तिवाद का विकास हुआ, कितु वह उननीसवीं शताब्दी के व्यक्तिवाद से करई 
अर्थो में भिन हे । दोनों मे समानता इस रूष में हे कि दोनों ही राज्य की शक्तियों 
को सीमित करना चाहते है । इनमें अंतर यह है कि प्राचीन व्यक्तिवाद्‌ राज्य की 
तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देता था, पर आधुनिक व्यक्तिवाद समृहों की 
महत्ता को स्वीकार कर राज्य की शक्तियों को विकेद्धित कर उन्हें समृहोँ को 
सोपना चाहता हे । 


राजनीतिक व्यक्तिवाद से प्रभावित होकर साहित्य में भी व्यक्तिवाद्‌ कीं 
प्रतिष्ठा हुई है जो सामाजिक भावनाओं ओर विचारों की अपेक्षा निजी भावनाओं 
को अधिक महत्त्वपूर्णं मानता है । जो साहित्यकार व्यक्तिगत विचारों ओर जीवन 
दृष्टयो को अधिक महनीय समञ्मकर साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति करता है, उसे 
व्यक्तिवादी साहित्य कहते हे । व्यक्ितिवाद के विरोधी मत को समाजवाद कहते 
है । समाजवादी जीवन दृष्टि राजनीतिक ओर सामाजिक विचारों को वाणी देती हं 
ओर व्यक्तिवादी जीवनमूल्यों मेँ एसे क्त्वो की प्रधानता होती हे जिनका संबंध 
लेखक की निजी या व्यक्तिगत मान्यताओं या विचारों से होता है । भक्ति, मोक्ष 
सत्य तथा अहिंसा को विचारकों न व्यक्तिवादी जीवन मूल्यों के रूप में णिगणित 
किया हे। 


17६०० (इन्यूञन्‌डो) वक्रोक्ति, व्यंग्य या व्यंग्यभाषण 


एक प्रकार का अलंकार । जब सुखात्मक या दुःखात्मक वृत्तियों को व्यक्त 
करने के लिए वक्ता अपने वक्तव्य को सरल ढंग से न कह कर व्यंजक ढंग से 
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के । यह एक प्रकार का व्यंग्य या कटाक्ष है जो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता 
है ओर श्रोता को उतना बुरा नहीं लगता जैसे; उसका जन्म धनी, कितु ईमानदार 
व्यक्ति के यहाँ हुआ है । यहं, कितु शब्द इस तथ्य का द्योतक है कि धनी लोग 
ईमानदार नहीं होते । इस अलंकार का प्रयोग निन्दा के ही अर्थ याप्रसंग में होता 
है, कितु निन्दा को स्पष्ट ढंग से व्यक्त न कर गृढ़ से प्रकट किया जाता हे । 


7८०४ (ओयरनी) व्यंग्य, वक्रोक्ति 


किसी बात को सीधे ढंग से न कह कर उक््तिगर्भत्व के द्वारा कहा जाना 
ओयरनी है । इसमें ऊपर-ऊपर से प्रतारणा लक्षित नहीं होती, कितु इसके मूल में 
वक्ता की घृणा का भाव सनिहित रहता है । ओयरनी एक प्रकार की वक्रोक्ति, 
व्यंग्य या विद्रूप है जिसमें रचयिता या वक्ता की वाग्‌भंगी या रचनाभंगी प्रदशित 
होती है । इसका उदेश्य रहस्योद्घधारन द्वारा किसी के यथार्थ रूप को प्रकट करना 
होता है । यह सरल ओर सांकेतिक दो प्रकार की हो सकती है । प्रथम में केवल 
आनन्द ओर उल्लास की भावना सनिविष्ट होती है ओर द्वितीय मेँ आनन्द के साथ 
गूढ़ संकेत का भी समावेश होता है । सांकेतिक वक्रोक्ति मेँ किसी वर्ग या व्यक्ति 
को लक्ष्य बनाया जाता हे । 


(शाश (तलं (इटालियन क्रिटिसिज्म) इतालवी आलोचना 


इटली में काव्या-लोचन का सूत्रपात पुनर्जागरण काल के साथही प्रारंभ हो 
गया था ओर व्यापक पैमाने में अरस्तु के काव्यशास्त्र एवं अन्य प्राचीन आलोचकों 
की कृतियों की व्याख्यार्णं होने लगी थीं । इटली की अलोचनात्मक उपलब्धियों से 
अन्य यूरोपीय देशों की आलोचना भी प्रभावित होने लगी थी । मध्ययुग में दति 
ने इतालवी या जीवंत भाषा के प्रयोग पर बलं देकर उसका महत्व बढ़ा दिया था 
ओर अत्यंत प्रबल शब्दों मे इसके गौरव की प्रतिष्टा की थी । काव्यभाषा ओर 
काव्यशेली के संबंध में उसके विचार अत्यंत प्रोढ़ थे। उस समय के अन्य 


समीक्षक पेत्रा्कं की स्थापनार्णँ भी महत्वपूर्णं थीं । वह आलोचक कम, पण्डित ओर ` 


कलामर्मज्ञ अधिक था। 1527 से 1570 ई की कालावधि में वीदा, ्रिसिनो' 
मिनतूर्नो, विकतोरिंअस, स्केलीजर, कास्तेलवेत्रो, रोवर्तेलो आदि आलोचकों ने अरस्तू 
के काव्यशास्त्र का या तो अनुवाद किया उस पर भाष्यों या अनुभाष्यों की रचना 
की 1 इस युग में होमर ओर व्जिल जैसे महाकाव्यकारों की कृतियों का पुनराध्ययन 
ओर अभिनव विवेचन हुआ । त्रिसिनो" ने व्याकरण पर विचार कर “संकलनत्रय 
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के सिद्धांत का प्रतिपादन किया ओर वीरकाव्यों का विवेचन कर कोमदी के प्रसंग 
मे हास्य का विश्लेषण इस प्रकार किया जो परवर्ती आलोचकों के लिए मार्गदर्शक 
बना । 


इस युग में सेद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में वाद-विवाद हुए ओर काव्य, 
काव्य-रूप, महाकाव्य, हास्य सिद्धांत तथा पूर्ववर्ती आलोचना पर विचार-विनिमय 
किया गया, पर उनके विवेचन की पीठिका परंपरादर्शवादी आलोचना ही रही । 
नीलो" की आलोचनात्मक मान्यता पूर्ववर्ती तथा परवर्ती आलोचना मेँ समन्वय 
स्थापित करने वाली हुई ओर काव्य का उदेश्य आनन्द प्रदान करना ओर उद्बोधन 
करना सिद्ध हुआ । उसने कवि के लिए सर्वकला तथा विज्ञान के साथ से सम्पन 
होना आवश्यक माना 1 केस्तेलवेत्रो की आलोचना में प्राचीन एवं नवीन भाषाओं 
के प्रति विशेष आग्रह का भाव देखा गया । उसने अरस्तू के विचारों से महाकाव्य 
को मुक्त कर नया मत स्थापित किया । उसके अनुसार इतिहास की भांति काव्य 
भी केवल एक व्यक्ति के कार्यकलाप को उपजीव्य बना सकता है या अन्यान्य 
व्यक्तियों के क्रियाकलापं को एक ही साथ चित्रित कर सकता हं। काव्य के 
उदेश्य के संबंध में उसने आनन्द की स्वीकृति पर बल दिया । इतालवी आलोचना 
के विकास में केस्तेलवेत्रो का महत्त्वपूर्ण योग हे । पुनजगिरण काल में विशेषतः 
अरस्तू के "काव्यशास्त्र' को ही उपजीव्य बनाकर वैचारिक क्रांति का समारम्भ हुआ 
ओर उससे प्रभाव ग्रहण कर विविध प्रकार की आलोचनार्णँ प्रादुर्भूत हई । सत्रहवीं 
शताब्दी मेँ इटली की आलोचना निस्तेज पड़ गई ओर कविता मेँ नव्यतावाद्‌ की 
धूम मची । 


नई प्रवृत्तियों के अन्वेषण में लोग इस प्रकार प्रवृत्त हुए कि प्राचीनो के प्रति 
आद्र का भाव कम हो गया। इस युग की उत्कृष्ट आलोचनात्क कृतियों मं 
रैयान बोकालिनी (1612 ई) रचित ^रग्गुआग्ली डी पारनासो' हे जिसमें 
संवादात्मक शैली मे काव्य दोषों, काव्यचौर्य तथा पण्डितम्मन्यता पर व्यंग्य किया 
गया है । कालांतर में यह शेली इतनी लोकप्रिय सिद्ध हुई कि इसका प्रयोग साहित्य 
तथा राजनीति की समीक्षा के लिए होने लगा । इस शताब्दी का श्रेष्ठ गद्य-लेखक 
गैलीलियो गेलीलाइन था जिसने विज्ञान की भांति साहित्य में भी समान प्रतिभा 
प्रदशित की । तत्कालीन काव्य की कुरुचि को दूर करने के लिए 1690 ई में 
आरकेडियन अकादमी स्थापित हुई जिसके द्वारा समीक्षा के विकास में गति आई । 
सत्रहवीं शताब्दी के अंत तथा अटारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में इतालवी आलोचना 
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में विकास के चिह्न दृष्टिगोचर हए कितु इसका संबंध आलोचना के पूर्ववर्ती स्वरूप 
के सर्वेक्षण तथा उसके महत्त्वपूर्णं रूपों के व्याख्यान से ही था । अटारहवीं शताब्दी 
के मध्य में “मुरातोरी' तथा विको नामक दो प्रतिभाशाली चितकों ने एतिहासिक 
आलोचना-पद्धति को विकसित किया ओर उनकी विवेचना में राषएरीय चेतना जाग्रत 
हुई । विको ने इतिहास-दर्शन ओर आधुनिक सौदर्य-चितन का उनयन किया ओर 
मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता प्रदान कर इतिहास को मानवीय क्रियाकलाप के 
विकास का परिणाम स्वीकार किया । वह काव्य को बोद्धिकता का विरोधी ओर 
एेद्धिय अवबोध का सहयोगी मानता था जो कल्पना तथा निजंधरी कथाओं के 
सादृश्य के भाव से पूर्ण होता है । यद्यपि बिको को अपने समय में महत्त्व ओर 
सम्मान प्राप्त नहीं हुआ तथापि वह क्रोचे को प्रभावित करने के कारण महान बना । 
अटारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे इतालवी आलोचना अंग्रेजी अनु भववाद, फ़रंसीसी 
ेन्दरियता तथा जर्मनी के नव्यप्लेटोवादी सौदर्य शास्त्रीय मान्यताओं से प्रभावित 
हई । इस युग में “गिडसेपे पिरिनी' "विक्टोरिओ अलफीरी' "मलेचिओरे सिजरेटी' 
तथा "गिउसेपे बरेती' प्रभृति आलोचकों ने उल्लेखनीय महत्व की रचनार्णँ कर 
इतालवी आलोचना को समृद्ध किया । बरेरी काव्य को बौद्धिक प्रयल न मानकर 
संवेदनात्मक मानता था ओर काव्य के मूल में प्ररणा तथा यथार्थ की अनुभूति को 
काव्य-प्रतिभा के लिए आवश्यक स्वीकार करता था। वह काव्य में यथार्थवाद 
तथा नैतिकता के समावेश का पक्षधर था । 


इटली में स्वच्छन्दतावाद का समारंभ “मादाम द स्तल' (1816 ई) द्वारा 
हुआ । ^लुडोविकोडी. ब्रम" “सिलविओपे लिको' तथा “एरमेस विस्कोण्टीः 
स्वच्छन्दतावादी आंदोलन के समर्थक थे ओर “मेनजानी' ने भी इस आंदोलन में 
भाग लिया । उनीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रोचे का आविर्भाव इतालवी समीक्षा 
के इतिहास में युगान्तरर का सूचक है। (दे. (0०५ बेनेदितो क्रोचे 
ए 65901) वह आधुनिक युग का महान आलोचक, सौदर्यशास्त्री, 
तत्त्वज्ञानी तथा इतिहास-चितक था । उसने 65111615 या “सौदर्यशास्त्र' नामक 
ग्रंथ की रचना की जो इस युग की विश्वविख्यात कृति है ओर उसका प्रभाव 
विश्वस्तर पर हे । क्रोचे आदर्शवादी विचारक था जिसने आदर्शवादी सौदर्य-दर्शन 
को चरम सीमा पर पर्चा दिया । उसके पहले काण्ट तथा हीगेल ने स्वतंत्र रूप 
से सौदर्यशास्त्र पर प्रथां का लेखन किया था; कितु उसे वास्तविक महत्व प्रदान 
करने का श्रेय क्रोचे को ही है । क्रोचे सौदर्य-दर्शन के क्षेत्र में एक्परेशनिञ्म या 
अभिव्यजनावाद्‌ नामक विचारधारा का प्रवर्तक है जिसके अनुसार कला या काव्य 
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का चरमोत्कर्षं अभिव्यंजना में निहित है । उसके अनुसार काव्य तथा कलापं स्वतंत्र 
तथा निरपेक्ष आध्यात्मिक व्यापार हे ओर कवि या कलाकार के मन पर दृश्य जगत्‌ 
के नाना प्रकार के पदार्था की जो छाया पड़ती है, उन्हं नया विम्ब प्रदान कर 
अभिव्यंजित करने को कविता कहते हँ । वह समस्त काव्य-व्यापार को 
मानस-व्यापार मानता हे ओर कलाओं के व्यापार को अखण्ड व्यापार स्वीकार 
करता है; क्योकि समस्त कला एक ही अखण्ड अभिव्यंजना है । सृजनात्मक सक्रिय 
मन की अनुभूति में ही काव्यगत अभिव्यंजना की पूर्णता हे । उसके अनुसार कला 
की वास्तविक अनुभूति मन में होती हं । वह स्वयं प्रकाशज्ञान, अभिव्यंजना ओर 
कला के एकत्व पर विशेष वल देता है; क्योंकि वही (स्वयं प्रकाशाज्ञान ही) 
अभिव्यक्त होकर कला के रूप में प्रस्फुरित होता हं । स्वयं प्रकाश ज्ञान के अभाव 
मे कला की परिकल्पना नहीं हो सकती । वह अरूपमें रूप की सृष्टिको ही 
अभिव्यंजना ओर कला की संज्ञा देता है । क्रोचे के सौदर्य-निरूपण पर आक्षेप भी 
हए है, पर इससे उसका महत्व कम नहीं होता । आधुनिक कला-दर्शन के इतिहास 
मे उसकी उपलब्धियाँ शिखयोन्मुख महततव की हें । 


क्रोचे के समसामयिकों में “गिडउसेपे प्रेजोलिनी' तथा "गिओवानी पेपिनी' थे 
ओर इनकी विवेचना का सामयिक महत्त्व भी कम नहीं था । यह युग दार्शनिकता 
का था, अतः कोरी विद्रता तथा वैज्ञानिकता की आलोचना हुई ओर विरोध हआ । 
फलतः बोद्धिकता आलोचना मेँ प्रश्रय प्राप्त नहीं कर सकी । “जी. ए बोर्गोज' स्वयं 
प्रकाश के साथ परंपरा, इतिहास, राजनीति तथा मनोविज्ञान के प्रति भी आग्रही था। 


९5{€- (जेस्टर) विदूषक-हास्य उत्पन करनेवाला व्यक्ति या पात्र । 


गा एतला (जनि इाड्डेन) (1631-1700 इई.) 


अम्रेजी आलोचक । महान आलोचक डाडइ्डेन भावयित्री ओर कारयित्री प्रतिभा 
से सम्पन था । वह सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार, व्यंग्यलेखक तथा आलोचक था । 
उसने विभिन ग्रंथों की भूमिकाओं तथा समर्पण-पत्रों के रूप में अपनी साहित्यक 
स्थापनां प्रस्तुत की है 1 उसकी सुप्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति “एसे ओफ 
डामेरिक पोडजी' है जो 1668 ई में प्रकाशित हई । इसे अंग्रेजी आलोचना की 
महान रचना माना जाता है । इसकी रचना कथोपकथन की रोली में हुई है जिसमें 
चार प्रमुख वक्ता है । ये चार वक्ता विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हं । 
प्रथम वक्ता क्राइस्ट प्राचीन लेखकों का प्रतिनिधि है ओर द्वितीय वक्ता यूजीन 
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एलिजाबेथ युगीन नाटकों का समर्थक है । तृतीय वक्ता लेसिडियस को अग्रज 
नारको की अपेक्षा फरंसीसी नाटक अधिक रुचिकर प्रतीत होते हँ ओर चतुर्थ वक्ता 
मियण्डर है जिसे अंग्रेजी के नारक (़रंसीसी नारको की अपेक्षा) अधिक पसंद हेः 
यही डाइडेन के विचारो का प्रतिनिधित्व करता हे । 


डाइ्डेन के साथ अंग्रेजी में तुलनात्मक समीक्षा का समारम्भ माना जाता हे । 
उसने रंगमंच तथा नाटक से संबद्ध विषयों का भी विवेचन किया है तथा प्राचीन 
युग के कवियों ओर चोँसर, शेक्सपियर एवं मिल्टन के संबंध में भी महत्त्वपूर्ण 
निर्णय दिया है । उसने प्राचीनों के प्रति आकर्षण ओर निष्ठा रखते हुए भी नवीनां 
के प्रति भक्ति प्रद्ित की है । वह परंपरा को मान्यता देते हुए भी युगानुरोध को 
उतना ही महत्त्व देता है ओर सच्चे अर्थ में युगचेता आलोचक माना जाता हे । 
उसके अनुसार साहित्य का लक्ष्य आह्वाद प्रदान करना है ओर इसी के द्वारा वह 
शिक्षा भी दे सकता ह । उसने कला ओर नीति के चिराचरित द्र का उत्तर देते 
हए कहा कि साहित्यगत आनन्द स्वार्थहीन तथा असामान्य होता है ओर साहित्य 
या काव्य में इसका समावेश (असामान्यता एवं आनन्द का) कोरी अनुकृति के 
कारण नहीं होता । कवि भोतिक जगत्‌ से पृथक्‌ कल्पना लोक का निर्माण करता 
है जो दृश्य संसार से सर्वथा भिन ओर पृथक्‌ होता हे । भौतिक जगत्‌ इच्दिय 
प्रत्यक्ष पदार्थ है तो काव्य मानस प्रत्यक्ष वस्तु । उसने बताया कि कवि की 
रचनात्मक प्रतिभा से वर्ण्य विषय को नया रूप या आकार प्राप्त होता है । डाइडेन 
ने कल्पना-तत््व के प्रति आग्रह का भाव प्रदशित किया है ओर काव्य में उदात्त 
चरित्रं के चित्रण की आवश्यकता पर बल दिया है । उसका कहना था कि साहित्य 
एक विकासमान सत्ता हे; कोई स्थिर पदार्थ नहीं । उसके अनुसार काव्य मेँ कोरी 
अनुकृति किसी बडे आह्ाद की सृष्टि नहीं करती। उसने अरस्तू के 
अनुकृति-सिद्धांत को व्यापक बनाकर बताया. कि कवि अपनी रचनात्मक प्रतिभा के 
द्वारा वर्ण्यवस्तु को नूतन आकार प्रदान करता है । वह काव्य मेँ वस्तु की अनुकृति 
को महत्व नहीं देता, कवि उसे नया स्वरूप प्रदान करता है । काव्य को कवि 
आलोचक ओर समाज के संदर्भ मेँ परखने की बात उसने कही ओर जीवन तथा 
नैसर्गिक प्रतिभा से पृथक्‌ केवल नियमों द्वारा परिचालित साहित्य के प्रति 
अविश्वास प्रकट किया । उसने आलोचना को उसके कर्तव्य के प्रति प्रित किया 
ओंर बताया कि साहित्य में एक राष्ट के सामूहिक या समग्र जीवन का सार निहित 
रहता है ओर साहित्य जीवन को पूरी समग्रता के साथ प्रति्बिबित करता है । कला 
ओर साहित्य का रूप प्रत्येक राष्ट ओर प्रत्येक युग की प्रतिभा के अनुकूल निर्मित 
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होता है । वह साहित्य का निकष अपनी राषटरीय प्रतिभा ओर युग को अनुकूल 
बनाने के पक्ष में था। कवि राषएटीय जीवन की समष्टिगत प्रतिभा का अविभाज्य 
अंग होता हे, अतः उसकी कृतियों में जन जीवन की भावनार्पं प्रतिध्वनित होती 
है । चूँकि कवि की रचना का लक्ष्य पाठक वर्ग होता है, अतः प्रत्येक कलाकृति में 
राषएरीय प्रतिभा से संपुष्ट कवि का व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है । उसके अनुसार 
काव्य का प्रधान लक्ष्य आनन्द प्रदान करना है, नैतिक शिक्षा या उपदेश देना उसके 
गौण लक्षय हे । उसका मंतव्य था कि काव्य की आनन्ददायिनी शक्त्ति के मूल में 
जीवन ओर प्रकृति का अनुकरण निहित रहता है, किंतु वह अनुकरण वास्तविकता 
का यथातथ्य अनृकरण न होकर कवि-कल्पना ओर उसके रंग से रंजित होता हे । 
वह कला को मूल की सुंदर अनुरति मानता था । काव्य ओर कला में कल्पना के 
समावेश से नवीन जीवन स्पन्दन होता हं । देश, कला आर समाज के साथ साहित्य 
का सामंजस्य स्थापित चकर उसने सार्वभोम आलोचना सिद्धांत की स्थापना की । 
ललित कल्पना के महत्त्व पर उसने अधिक बल दिया । उसके अनुसार कल्पना 
द्रारा कवि किसी भी कथानक में चरित्र, उनकी मनःस्थितियों एवं विचारों का 
सथविश कर रचना का रूप देता हे । “कवि का यही मुख्य कार्य हं ओर कल्पना 
का विशालतम क्षत्र भी, क्योकि कल्पना ही रचनाकार का सर्वोपरिगुण हे। 
विवेकबुद्धि भी उसमें होनी चाहिए किंतु सजीवता ओर निगूढ सोदर्य प्रदान करने 
वाली शक्ति त्रो कल्पना ही है, विशेषकर गंभीर नाटकों में जिनमें पर्यविक्षण का 
अधिक सहारा नहीं लिया जा सकता ।” वह कवि कल्पना के रचनात्मक पक्ष पर 
बल देता है । उसने अनुकरण को स्वीकार करते हए भी रचना के प्रभाव कीं 
गंभीरता ओर आनन्द को काव्य-प्रयोजन के रूप में अधिक महत्त्व दिया । काव्य 
मे अनुकरण का महत्त्व है अवश्य, किंतु उसकी सफलता का आधार है अत्यंत 
गंभीरता के साथ सामाजिक की आत्मा को प्रभावित करने तथा सहदय को आनन्द 
प्रदान करने में । वह हषद्रिक को काव्य का एक मात्र लक्ष्य नहीं तो प्रमुख लक्ष्य 
मानता है । कविता का काम आनन्दानुभूति के द्वारा शिक्षा देना हे । उस्ने -कविता 
ओर नैतिक सत्य का घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया हे । 


डाइ्डेन ने काव्य की भति नाटक का प्रयोजन भी मानव स्वभाव का जीवत 
चित्रण कर मानस चित्रो द्वारा आनन्द तथा शिक्षा प्रदान करना स्वीकार किया। 
“नारक मानव-स्वभाव का एक प्राणवान मानस चित्र है, जो मानवजाति को आनन्द 
ओर शिक्षा देने के लिए उसके मनोभवो, मनोदशाओं तथा जीवन में होनेवाले 
परिवर्तन को प्रस्तुत करता है ।” नाटक के संबंध मेँ ङ़ाइडेन ने अन्वितित्रय के 
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सिद्धांत को अंगीकार किया है । नाटक के कथानक का काल चौबीस घंटे से 
अधिक न हो । नाटक में दृश्य न तो अनेक हों ओर न एक दूसरे से बहुत दूर 
स्थित । नाटक में गोण कथा हो, किंतु वे मुख्य कथा से घनिष्ठ रूप से संबद्ध 
रहं । 

उसके.अनुसार काव्य मानव-प्रकृति का यथार्थ चित्र है । उसने नाटक की भाषा 
के संबंध मे भी विचार किया है । वह वागाडंबर का विरोधी था ओर अलंकारो 
के सुरुचिपूर्णं प्रयोग का समर्थक । वह पुनरावृत्ति एवं अतिशयोक्ति का विरोधी 


था ओर वाग्स्फीति से उसे धृणा थी । वह तुच्छ विषय को गौरवपूर्ण भाषा में प्रकट 
नहीं करना चाहता था । 


ण्वालंश द©तप्तलंडा (जुडिसियल क्रिटिसिज्प) निर्णयात्मक 
आलोचना-दे. (धंश 


वणा (युग) प्रसिद्ध मनोविश्लेषण शास्त्री । दे. एय०८तअ 
1911 (काट) जर्मन दार्शनिक एवं सौदर्यशस्त्री दे. पाऽ ग 
4€5111€1165. 


1.21 (लड 
(लेटिन क्रिटिसिज्म). 
लातीनी आलोचना 


प्रथम शताब्दी के प्रारंभ होते ही साहित्यिक गतिविधि का केन्द्र अलेक- 
जेण्ड्या से उठ कर रोम में स्थां तरित हो गया था ओर ग्रीक तथा रोम की महान 
सभ्यताओं ओर संस्कृतियों में परस्पर आदान-प्रदान प्रारंभ हआ । राजनैतिक दृष्टि 
से रोम के विजयी होने पर भी दर्शन; साहित्य, कला, विज्ञान तथा राजनीति के क्षेत्र 
मे उसे ग्रीक से प्रभावित होना-पड़ा । रोमी आचार्यो ने ग्रीक साहित्यशास्तरियों कीं 
महत्ता स्वीकार की ओर उनसे अभिभूत होकर अपने आलोचना-साहित्य को समृद्ध 
किया । अवश्य ही वे प्लेटो ओर अरस्तू एेसी प्रतिभार्णँ उत्यन न कर सके, पर 
उनकी मान्यताओं को ग्रहण कर आलोचनात्मक नियमों ओर सिद्धांतों का प्रतिपादन 
करते रहे । (दे. @€1८ (पप्तलं्ञा ग्रीक आलोचना) वे ग्रीक आचार्यो की 
प्रतिभा के प्रकाश-पुंज को प्राप्त कर प्रोदभासित हो उठे, पर मौलिक देन के रूप 
मेँ उनकी कोई विशिष्ट उपलब्धियाँ नहीं रही, उन्होने ग्रीक सिद्धातो का चर्वित चर्वण 
ही किया! -फिर भी, सिसरो (106-43 ई पू) होरेस (ई पू. 65-8) तथा 
क्विन्टीलियन (351-961 ई) की आलोचनात्मक देन की महार्घता को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । (दे. @ल्धा0; पठा ८६ तथा छिपाप्ा7श) 
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राजनीतिज्ञ होने के कारण सिसरो का ध्यान भाषण-कला की ओर गया । उसने 
भाषण-कला संबंधी तीन ्रंथों का प्रणयन किया दे ओरातोरे' (60721076 या 
“वक्ता का चख), ¶्रूटस' (सुप्रसिद्ध वक्ताओं की विशेषताएँ) तथा "द ओरेटर 
(111 0072107) सिसरो के पूर्व एक अज्ञातनामा लेखक कौ रचना प्राप्त होती 
है जिसका नाम रेटौरिका एड हेरेनियम' है । यह ग्रंथ चार भागों में है जिसके 
प्रथम तीन भागों में क्रमशः भाषण के तीन प्रकारो वैधक (फोरेन्सिक) विमर्शकारी 
(डेलिबरेटिव) तथा प्रदर्शनात्मक (एपिडेइकिटिक) का विवेचन है ओर चतुर्थ खण्ड 
मे रोली का विस्तृत विवेचन हआ है ओर यही ग्रंथ का महत्वपूर्णं अंश है । इस 
रचना का प्रभाव मध्य युग एवं नवजागरण काल की रचनाओं पर देखा जाता हे । 
सदियों तक लोगों का विश्वास था कि इसका रचयिता सिसरो ही है, पर कालांतर 
मे इसके रचयिता के रूप में कार्निफिसिंयम नामक व्यक्ति को स्वीकार किया गया । 
इसमे बताया. गया है कि शब्दालंकारों ओर अर्थालंकारों के प्रयोग से शैली में 
चारुता आती है ओर गुणों के दुरूपयोग से शैली दोषयुक्त हो जाती है । इसमें 
अलंकारो के प्रयोग पर आवश्यकता से अधिक बल देकर उनकी महत्ता प्रतिपादित 
की गई है । लातिन (लैरिन) गद्य को संवासे ओर उसे साहित्यक अभिव्यक्ति के 
लिए सशक्त माध्यम बनाने में सिसरो का महत्त्वपूर्णं योग है । वक्ता की 
विशेषताओं का उल्लेख करते हए उसने लिखा है “कोई वक्ता तब तक प्रशंसा 
के योग्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसे प्रत्येक महत्त्वपूर्ण वस्तु का ओर 
समस्त शिष्ट कलाओं का ज्ञान न हो| कोई भी विषय क्योँन हो, उस पर उसे 
बड्प्पन के साथ बोलने की योग्यता होनी चाहिए । उसकी भाषा लच्छेदार ओर 
प्रवाहब्रद्ध होनी चाहिए । जब तक भाषणकर्ता अपनी कही हई बात को खुद नहीं 
समञ्जता, तब तक उसके वक्तृत्व को रिक्त ओर तुच्छ शब्दों का प्रवाह मात्र 
समञ्ना ही ठीक होगा ।” उसके अनुसार सर्वसाधारण की समञ्च में अनेवाली 
भाषा ही श्रेष्ठ हे। 


सिसरो के पश्चात लातीने रीतिशास्रकारों मे होरेस का स्थान महत्वपूर्णं है । 
उसकी प्रसिद्ध रचना “आर्सपोएतिका' काव्यशास््र की अत्यंत प्रसिद्ध कृति रहै 
जिसकी रचना काव्य पत्र के रूप में हुई हे । इसमें मुख्यतः तीन तथ्यों पर विचार 
किया गया है-रचना शिल्प, शब्दों की आत्मा तथा कविता के विभिन प्रकार । 
` उसका -कहना ह कि ककि के लिए यह आवश्यक है कि वह काव्य रचना विषयक 
नियमों का -पूर्णतः परिपालन करे । उसने साहित्य के दो उदेश्यों की प्रतिष्ठा की 
है नैतिक शिक्षा तथा आनन्द । “कविता का उदेश्य या तो उपयोगिता होता है या 
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मनोरंजन अथवा आनन्द तथा उपयोगिता का समन्वय ।”_ “व्यर्थं शब्द्‌ केवल 
उसी की लेखनी से निकलता हे जिसकी स्मृति में बहत अधिक अनावश्यक वातें 
भरी रहती हें । कथा को यथार्थं से अधिक निकट होना चाहिए तभी वह आनन्द 
दे सकती है ।” जो भी व्यक्ति शिव ओर सुंदर को समन्वित करता हं वही सफल 
होता है; क्योकि वही पाटक को मुग्ध भी करता है ओर उसे शिक्षा भी देता हं । 
एेसी ही प॒स्तक प्रकाशकों के लिए लाभदायक सिद्धं होती हे, उसका देश-देशांतरों 
मे प्रचार होता है ओर उसके लेखक को स्थायी यश प्राप्त होता हं । (पाश्चात्य 
काव्यशास्त्र की परंपरा, पृ69) उसने काव्य-हेतु के संवंध में प्रतिभा ओर अभ्यास 
दोनों के समन्वय पर वल दिया ह । सत्काव्य की रचना का मूल प्रतिभा में होता 
है या कला में? यह एक विवादास्पद विषय हे ! मँ समञ्च नहीं पाता कि प्रतिभा 
के विना अध्ययन की उपयोगिता क्या है अथवा अभ्यास के विना प्रतिभा का 
उपयोग कैसे हो सकता है ? अतः, सत्य यह ह कि दोनों के सहयोग ओर समन्वय 
की आवश्यकता है । वही, पृ71 1 होरेस के काव्य-संवंधी विचार मुख्यतः अरस्तू 
की मान्यताओं पर आश्रित हे । यद्यपि उसने कविता के अनुकृति मूलक सिद्धांत 
को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया हं तथापि कविता की तुलना अनुकृतिमूलक 
कला (चित्रकला) के साथ करते हुए उसकी स्वीकृति अप्रत्यक्च रूप से कर देता 
है । उसका साहित्य-विवेचन-विषयक आधारभूत सिद्धांत ओचित्य (2€्ध्०गपा) 
हे । “आर्सपोएतिका' के प्रारंभ में इसका विश्लेषण करते हुए अननुरूप या वेमेल 
वस्तुओं के संयोजन को उपहासास्पद्‌ बतलाया गया हं । 


क्विन्टीलियन रोम का प्रसिद्ध भाषणशास््री या रीतिशास्त्री ह। उसने 
एतद्विषयक दो ग्रंथों का प्रणयन किया हे-“वकृत्वकला का हास" (6605 
छाप छाणन्वृण्ला(2€) तथा "वक्ता को शिक्षाः (ऽप 
07210}2) जिनमें अन्तिम म्रंथ अधिक प्रसिद्ध है। उसने अपने युग के 
अलंकारशास्त्रियों ओर वैयाकरणो की गलत शिक्षा को ही तत्कालीन शली विषयक 
मान्यताओं के लिए दोषी ठहराया है । वह अपने यंय में कला, कलाकार तथा कृति 
तीनों के संबंध में विचार करता है, कितु गद्य-रेली के संबंध मे उसके मत अत्यंत 
प्रभावशाली है । उसका कहना था कि कला ओर शेली के संबंध में सदा-सर्वदा 
के लिए किसी निश्चित सिद्धांत को स्थिर नहीं किया जा सकता । उसका कहना 
है “कुछ नियम तो निश्चित रूप से एेसे हँ जिन्हें हम कभी भी अस्वीकार नही 
कर सकते है, फिर भी कुछ एेसे गुण है जो कला की पर्हुच के परे होते है । इसलिए 
मेरा उदेश्य एेसे नियमों की स्थापना करना नहीं है जो सार्वजन्य ओर अनिवार्य 
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रूप से लागू होने चाहिए, वरन्‌ मेरा उदेश्य शेली-विषयक मुख्य सत्य को व्यक्त 
करने वाले सामान्य सिद्धांतों की विवेचना करना है ।” उसने शैली, शब्द-चयन, 
शब्द-संघटना, अलंकरण, शैली वैशिष्ट्य, शैली की अदोषता, शेलीभेद्‌, कला ओर 
जीवन की वास्तविकता के संबंध मे मौलिक मन्तव्य व्यक्त किया है । 


रोमी काव्यशास््र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उसकी उपलब्धियों पर 
यूनानियों का प्रखर प्रभाव था । उनकी मान्यतार्णँ अरस्तू प्रभृति आचार्यो के विचारों 
की अनुर्गूज है। वे यूनानी दार्शनिकों से भी प्रभावित थे। रोमी काव्यशास्् 
अधिकांशतः भाषणशास्त्र के विवेचन में ही सीमित रहा। वहां समीक्षा के 
वर्गीकरण, नियमन तथा सिद्धांत-स्थापन की प्रवृत्ति दिखाई अवश्य पड़ी, कितु उसमें 
समीक्षा के बाह्यमान पर ही ध्यान दिया गया । वे काव्य के ओचित्य पर बल देते 
थे । आलोचकों ने मनोविज्ञान की उपेक्षा की ओर रूढियों के अनुसार चलने की 
उत्सुकता दिखलाई, वस्तुतः उनकी आलोचना का यही दुर्बल पक्ष था । होरेस की 
(आर्सपोएतिका' को सेट्सबरी साधारण मेधा की रचना मानते है पर परवती 
 समीक्षा-सिद्धांत को इसने अत्यधिक अनुप्राणित किया । रोमी आलोचकों ने ग्रीक 
आचार्यो की नीति प्रणता को ग्रहण कर उसे ओर भी अधिक बढ़ाया ओर उनके 
काव्य-प्ररणा-विषयक मत को पूर्णतः अंगीकार किया । 


1.९0 ¶णऽ{० (लियो तोल्सर्तोय) .1828-1910 ई. 


रूसी लेखक एवं आलोचक." तोल्स्तोंय बहुमुखी प्रतिभा-संपनन साहित्यकार 
था । उसकी गणना संसार के श्रेष्ठ साहित्यकार में होती है । उसने “एना कैरेनिना 
“युद्ध ओर शांति' प्रभृति कालजयी उपन्यासो की रचना की है तथा अपनी कला 
ओर साहित्य-विषयक विचारणा को “कला क्या है?" (1121 15 ॐ{) नामक 
पुस्तक (1898 ई में प्रकोशित) में व्यक्त किया है । इस पुस्तक में वह एक 
आदर्शवादी विचारक के रूप मेँ वह “एक महान कलासाधक ही नही! लोकमंगल 
की साधना में संलग्न एक महान मनीषी भी है” उसकी प्रवृत्ति धार्मिकता की ओर 
अधिक हे ओर विश्ववंधुत्व को वह मानव-संस्कृति का अन्तिम लक्ष्य मानता है । 
वह कला ओर साहित्य को अपने मेँ स्वतंत्र वस्तु न मानकर मानव-विकास का 
एक साधन या उपादान मानता है । उसकी मान्यता है कि कला मेँ जनता के मन 
ओर अनुभूतियों को प्रभावित करने की शक्ति है । उसके कला-संबंधीं विचरों को 
मानवतावादी” कहा जा सकता हे । उसने कला-चितन मेँ समग्र ओर स्वस्थ 
जीवन-बोध को महत्त्व दिया है ओर उसमें अत्मोनति के लिए उपयोग मानवीय 
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मूल्यों की स्थापना की हे । उसका मानवतावाद मानव-कल्याण का समर्थक होते 
हए भी, अनीश्वरवादी ओर भोतिकवादी नहीं है । उसकी धर्म मेँ आस्था है 1 वह 
अपने कला-संवंधी चितन में सुक्ष्म आध्यात्मिक, धार्मिक मानवदृष्टि को सामने रख 
कर सत्य, ईश्वरेच्छा, धर्मचेतना, जीवन-वो ध-संभाव्य तथा शिवं आदि आध्यात्मिक 
मूल्यों से संपृक्त शब्दों का उपयोग करता है । उसके अनुसार कला मानवता के 
लिए महत्त्वपूर्ण, आवश्यक ओर मूल्यवान वस्तु है । उसने कला को उपयोगितावादी 
ओर व्यावहारिक सिद्ध किया है । उसके अनुसार कला का कार्य तर्कके रूपमे 
अगम्य ओर अबोध को अनुभूय ओर वोधगम्य वनाना है । वह कला को स्वयं 
लक्ष्य या प्रयोजन नहीं मानता ओर न उसका प्रयोजन उससे मिलने वाले आनन्द 
मे सिद्ध करता है । कला को वह मनुष्य-मनुष्य के बीच सम्पर्क का एक उपादान 
मानता है । उसने कला के मूल में मानवीय व्यापार को देखा है जिसका लक्षय 
मानव में नैतिक ओर धार्मिक भावों का उनयन करना है । कला के द्वारा कलाकार 
अपनी भावना से अन्योँ को संक्रमित करता है । मानवो में एेक्य-स्थापन का लक्ष्य 
कला भावना द्वारा पूर्ण करती ह । “कला की सही परिभाषा करने के लिए सबसे 
पहले आवश्यक है कि उसे आनन्द का साधन समञ्जना छोड़ दिया जाए ओर उसे 
मानव-जीवन के तत्वों मे से एक समञ्ा जाए । यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लेने 
पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सकते कि कला मानव-मानव के 
पारस्परिक सम्पर्क का साधन है । जिसने कला का निर्माण किया हैया कर रहा 
है उसके साथ तथा जो उसी समय या उससे पूर्वं या उसके बाद्‌ उस कलात्मक 
प्रभाव को ग्रहण करते ह उन सामाजिको के साथ प्रत्येक कलाकृति सामाजिक का 
विशेष प्रकार का संबंध स्थापित करती है 1” 


“ भाषा मनुष्यों के विचारों ओर अनुभवो का प्रेषण करती हुई उनके संगठन 
के माध्यम का कार्य करती है, ओर कला भी एेसे ही उदेश्य की पूर्तिं करती हे । 
पारस्परिक सम्पर्क के इस दूसरे साधन, अर्थात कला ओर शब्दों के द्वारा साधित 
सम्पर्क में भेद यह है कि जहाँ शब्दों के द्वारा मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति 
करता है वहीं कला के द्वारा वह अपनी भावनाओं का प्रेषण करता हे 1“ 


“कला की क्रिया इस तथ्य पर आधारित है कि एक मनुष्य अपने कान या 
आंख के द्वारा अन्य व्यक्ति की भावाभिव्यक्ति को ग्रहण करता हुआ उस भाव 
की अनुभूति करने मेँ समर्थ है जिसने उसे व्यक्त कसे वाले व्यक्ति को आन्दोलित 
किया था 1” (कला क्या है 2 दे० पाश्चात्य काव्यशास््र की परंपरा, पृ. 213) “ओर 
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अन्य व्यदिति की भावनाओं की अभिव्यक्ति को ग्रहण करने ओर स्वयं भी उन्हीं 
भावनाओं को अनुभव करने की सामर्थ्यं पर ही कला की प्रक्रिया आधारित हे ।" 
“जो भावना किसी ने पहले अनुभव की है उसे अपने में जगाना ओर अपने मे 
जगाकर भंगिमाओं, रेखाओं, रंगों, ध्वनियों या शब्दों मेँ व्यंजित विधाओं द्वारा इस 
प्रकार उस भावना को व्यक्त करना कि दूसरे भी उसी का अनुभव कररे-यही कला 
की प्रक्रिया है।” 


“कला एक मानवीय क्रिया है जिसका स्वरूप यह है, कि एक व्यक्ति सचेतन 
रूप से कुछ बाह्य संकेतो से स्वानुभूत भावनाओं को दूसरों के प्रति संप्रेषित करता 
है ओर दूसरे में भी वे ही भावनां जाग्रत होती है ओर वे उनका अनुभव करते 
हें । | 


“जो कुछ भी कलाकार की भावना ओर विचार की तीव्रता द्वारा मानवता को 
कुछ नवीनता प्रदान करे वह कलाकृति है । किंतु, मनुष्य इसे जो महत्त्व प्रदान करते 
है वह वस्तुतः इस मानसिक क्रिया में प्रतिष्ठित हो, इसके लिए यह अनिवार्य हं 
कि इसकी देन मानवता के लिए हितकर हो, करयोकि यह स्पष्ट है कि किसी भी 
नई बुराई को, मनुष्य को बुराई की ओर अग्रसर करने वाले किसी नए लोभ को, 
हम वह मूल्य प्रदान नहीं कर सकते जो हम कला को मानवता के लिए 
कल्याणकारी होने के नाते देते है । कला का महत्त्व एवं उसका मूल्य मनुष्य के 
दृष्टिकोण को व्यापक बनाने मे, आत्मविभूति की वृद्धि करने मेँ है जो मानवता की 
सम्पत्ति हे ।“ 


तोल्सर्तोय कलावादी विचार का विरोधी था। उसका विश्वास था कि 
कलाकार उन्हीं भावों को अभिव्यक्त करता है जिनका अनुभव उसे प्रकृति एवं 
मानव-जीवन के सम्पर्क में आने से होता है। उसकी धारणा थी कि कला का 
लक्ष्य मानव की सर्वोच्च भावनाओं की अभिव्यकिति करना है ओर यह उसकी 
धार्मिक या उत्कृष्ट आकांक्षाओं को उदीप्त करती है। कला का निर्मणि मात्र 
मनोरंजन के लिए उचित नहीं है । उसे अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने के लिए 
किसी विशाल लोक मांगलिक तततव से समन्वित होना चाहिए ओर इसी मेँ उसकी 
चरम उपलब्धि निहित है । 


उसने कला की मूलभूत विशेषता प्रेषणीयता या संक्रामकता को स्वीकार किया 
तथा विज्ञान ओर कला को परस्पर अनुस्यूत करते हुए कहा कि वे एक दूसरे के 
विरोधी नहीं हे । विज्ञान से ज्ञान को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसकी 
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उसे तत्काल आवश्यकता होती हे ओर कला उन सत्यो को भावात्मक रूप प्रदान 
कर प्रेषणीयता या कलात्मक संक्रामकता के द्वारा उन्हें जनजीवन में प्रतिष्ठित करती 
हे । रतोल्सर्तोय के अनुसार कला उन्हीं संवेगो को संप्रेषित करे जो सहज. तथा 
सार्वभौम हों एवं उन्हें सभी व्यक्ति प्रशंसित करे । इस दृष्टि से उसने प्रम एवं 
मानवबंधुत्व की प्रेषणीयता पर बल दिया । वह मानता ह कि भावों का विकास 
कलाके ही माध्यम से होता हे ओर वही कलाकृति अधिक महत्वपूर्ण होगी जिसमे 
संक्रमण अधिक प्रभावशाली होगा। संक्षेप में उसके कला-विषयक सिद्धांत इस 
प्रकार है- 


(क) कला पाठक या श्रोता के प्रति संक्रामक वने, 
(ख) कला उसी समय संक्रामक हो सकती हे जव वह सर्वसुलभ एवं बोधमयी 


ञः 


ह, 

(ग) कला के लिए धर्मप्राण होना आवश्यक ह । उसके अनुसार कला के दो 
रूप है-अभिजात वर्ग की कला ओर सामान्य जनता की कला ओर इसका जीवन 
बोधक संस्कारी रूप जन कला में सुरक्षित रहता हे । 


1.९8€ात (लीजेण्ड) पुराकथा, दन्तकथा या निजंधरी कथा 


एेसी कथाओं को लीजेण्ड कहते है जो लोक में कुछ सत्य या असत्य रूप 
मे प्रचलित होती है ओर कभी-कभी जब वे एतिहासिक कथाओं द्वारा जुड जाती 
हे तो लोक उन्हें सत्य मान तेता हं । ये कथाएँ पीदियों तक अनुश्रुति के रूप में 
जनप्रवाह मे, प्रवाहित होती रहती हं । प्राचीन धर्मग्रंथों में ठेसी कथाओं का बाहुल्य 
हे । ये एेसी पुराकथार्णं ह जो असत्य, अर्द्धसत्य होती हँ ओर अन्ततोगत्वा जनता 


द्रारा इन्हे एतिहासिक मानलिया जाता हे । 


1.€557718 (लेसिग) (1729-1781) जर्मन आलोचक 


लेसिग आधुनिक जर्मन साहित्य का उनायक एवं विश्रुत आलोचक था । 
उसकी साहित्यिक मान्यता का एतिहासिक महत्त्व हे । उसने 1766 ई में ^लाकोन' 
या लाओक्न. (1.201.007) नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें चित्रकला ओर 
कविता तथा मर्तिकला की विशिष्टता का दिग्दर्शन कराया गया हे तथा कलाओं 
के परस्पर संबंध एवं उनके मूल भेदं का विवेचन है । वह आलोचक के अतिरिक्त 
कवि ओर नाटककार भी था । धर्मशास्त्र, दर्शन, साहित्यिक इतिहास तथा कलादर्शन 
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परे उसकी अप्रतिहत गति थी ओर कला-सुजन के सिद्धांत का वह अदभुत पारखी 
था । उपर्युक्त सभी गुणो के अतिरिक्त उसकी विद्वता ने उसे अपने युग का 
सर्वश्रेष्ठ आलोचक बना दिया । उसने “डामेटजिक' (27918176) नामक ग्रंथ 
मे नाट्यकला के सद्धांतिक पक्ष का विवेचन किया है ओर त्रासदी, विरेचन, 
संकलनत्रय करुणा एवं भय की विशद व्याख्या की है । काव्य ओर चित्रकला के 
संबंध में उसने अपनी मौलिक स्थापनां प्रस्तुत कर दोनों मे अन्तर्भद किया हे । 


लेसिग अरस्त्‌ का अनुयायी था । उसकी इच्छा थी कि अरस्तु की मान्यताओं 
का साहित्य के क्षेत्र मेँ अक्षरशः पालन हो । अरस्तू के संबंध में उसका कहना था 
कि उसके आधारभूत सिद्धांत पूर्णतः सत्य एवं ठोस हैँ । पर वे उतने दृढ़ नहीं है 
अतः उनका गलत अर्थ लगाया जा सकता है । “मेरा विश्वास है कि मेँ इसे 
निश्चित रूप से प्रमाणिक कर सर्कूगा कि साहित्यिक रचना अपनी उच्चता से 
खिसके बिना अरस्तू के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकती । विषादान्त नाटकों 
के लिए तो यह विशेष रूप से लागू हे ।“ 


लेसिग कला के व्यापक क्षेत्र को स्वीकार कर सत्य ओर अभिव्यंजना-शक््ति 
को उसका आवश्यक गुण मानता है। इन्हीं गुणों के कारण प्रकृति की 
कुरूप-से-कुरूप वस्तु भी सुंदर कला-कृति के रूप मेँ परिवर्तित हो सकती हे । 
कला की सफलता उसकी बोधगम्यता ओर सम्प्रेषण में है। कलाकार की 
अभिव्यंजना-शक्ति ही सम्प्रेषण हे । उसने प्लूटार्क के इस कथन का प्रतिवाद किया 
है कि “चित्रमक कविता है ओर कविता बोलता हुआ चित्र ।* उसके अनुसार प्रत्येक 
कला अपने साधनों, सचना पद्धतियों एवं माध्यमों के वैविध्य के कारण दर्शकों ओर 
श्रोताओं पर भिन-भिन प्रकार का प्रभाव उत्पन करती है। उसका मत है कि 
कलाकार अपनी मानसिक स्थिति को दर्शक या श्रोता के समक्ष प्रकट करे, एेसा 
न होने पर आलोचक द्वारा उसकी कृति का मूल्यांकन संभव नहीं है । वह मानता 
है कि चित्रकला ओर काव्यकला तथा अन्य कलाओं की अभिव्यक्ति का ढंग 
समान नहीं होता । काव्य को अन्य प्रकार की अभिव्यक्ति सदृश्य नहीं है, उसमे 
कुछ विशिष्ट प्रकार की अभिव्यक्ति ही स्थान पाती है । इसी प्रकार चित्रकला की 
अभिव्यक्ति भी सीमित है, उसके प्रकार परिमित है । यदि उनका सीमोल्लंघन किया 
जाय तो खतरा उपस्थित हो जाएगा । उसका कहना है “किसी कला का लक्ष्य 
वही हो सकता है जिसकी उपलब्धि के निमित्त केवल वही कला उपयुक्त हो, जिस 
उदेश्य की उपलब्धि, समान रूप मेँ या अपक्षाकृत अच्छे ढंग से, अन्य कलाओं 
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दवारा हो सकती ह वह उसका लक्ष्य नहीं हो सकता ।” अभिप्राय यह कि प्रत्येक 
कला की अपनी विशिष्टता होती हं ओर इसी वैशिष्ट्य के कारण वह अपने लक्ष्य 
की सिद्धि करती है । इस विशिष्टता का निर्वाह आवश्यक है । यह विशिष्टता ही 
उस कला की आत्मा है। फलतः कलाकार को कला की आत्मा या उसकी 
विशिष्टता का ज्ञान होना आवश्यक हे । क्योकि इसके बोध से ही कलाकार अपनी 
कला का सम्यक्‌ उपयोग कर सकता है ओर तभी उसके वांछित लक्ष्य की सिद्धि 
संभव है । उसने कविता के संबंध में अपना मन्तव्य उपस्थित करते हए 

कहा-“कविता को चाहिए कि वह अपने कृत्रिम संकेतो का त्याग कर स्वाभाविक 

संकेतों की ओर अग्रसर हो; इसी वात में यह गद्य से भिन हे ओर कविता बन 

जाती है! जिन उपकरणों द्वारा यह कार्य संपन होता है, वे है शब्दों की ध्वनि, 

शब्दों की स्थिति, परिमाण, अलंकार उपमा आदि । इनसे कुत्रिम संकेत निर्मित होते 

हें जो स्वाभाविक संकेत जैसे लगते हे, किंतु वस्तुतः इनसे वे संकेत स्वाभाविक 

संकेतों के रूप में नहीं बदल जाते । परिणामतः केवल इन्हीं उपकरणों का प्रयोग 

करनेवाली समस्त शैलियों को निम्न कोटि की कविता कहनी चाहिए । उच्च कोटि 

की कविता वह है जो कृत्रिम संकेतों को पूर्णतया स्वाभाविक संकेतो मेँ बदल देती 

है; इसे नाट्य कविता कहते हें ।“ (पाश्चात्य समीक्षा-दर्शन, पृ.213) इस प्रकार 

वह नार्य कविता की उत्कृष्टता सिद्ध करता हे । 


"लाओकून' मेँ लेखक ने काव्य ओर चित्रादि कलाओं का अंतर स्पष्ट किया 
है । उसने अपने कला-विषयक विचारों को स्पष्ट करने के लिए एसे विषय का 
चयन किया जिसके आधार पर मूर्तिं बनाई गई थी ओर कविता भी लिखी गई 
थी । “लाओकून' टरोजन के एक पुरोहित का नाम था जिसके अपराध से देवगण 
रूष्ट हो गए थे । वे उसे दण्ड देना चाहते थे । एक दिन जब वह समुद्र के तट 
पर पोजिडन की पूजा में निरत था, उसी समय समुद्र की उत्ताल तरंगे उटीं ओर 
अकस्मात्‌ उसमें से दो भयंकर सर्पं फुत्कार करते हए प्रकट हुए ओर उन्होने पुजारी 
तथा उसके बच्चों को काट लिया । लाओकून ने सर्पो के पाश से छूटने के लिए 
भरपुर चेष्टा की तथा भय ओर कष्ट से पीडित होकर चीत्कार कर उठा । इस धटना 
के आधार पर रोम के वैटिकन नगर में एक मूर्तिं गदी गई है जिसका निर्माणकाल 
पुराततत्वविदों के अनुसार ई पू. 50 वर्षं है । कहते हँ कि इस मूर्ति का निर्माण 
तीन मूर्सिकारों ने किया ओर यह मूस छ प्रस्तर खण्डां पर निर्मित हुई हे । इस 
मूत्तिं में "लाओकून' का मुंह आधा खुला हुआ है ओर एक दबी हुई आह के 
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के सम्मेषण के स्थान पर कहानी अथवा विधायक कल्पना के माध्यम से आनन्द 
प्रदान करती है ।” स्कोर जेम्स का कथन है “साहित्य भावना की क्रमागत पीदियों 
की मनीषा का आलेखन है । यह उस समय ओर भी सशक्त स्वरूप ग्रहण कर 
लेता है जब इसका उद्भव समसामयिक लोगों में प्रचलित विचारों से होता हे । 
सिहावलोकन के समय यह एेखा आदर्शं ओर उत्कृष्ट स्वरूप ग्रहण कर लेता है 
जो आगत एवं अनागत साहित्यिक परंपराओं को प्रभावित ही नहीं करतु, अपितु 
हमेशा के लिए एक प्रेरणास्तम्भ बन जाता है 1” (आलोचना के बदलते हुए मान 
ओर हिंदी साहित्य, पृ. 62-63) 


साहित्य मानवीय भावनाओं की रसात्मक या कलात्मक अभिव्यक्ति एवं 
जीवन के धरातल पर निर्मित महाप्रसाद है। साहित्यकार के हदय में जब भावों 
का उद्रेलन होता है, तभी साहित्य की सरिता उद्यामवेग से निःसृत होकर प्रवाहित 
होने लगती है । जीवन ओर साहित्य एक दूसरे के पूरक हैँ । जीवन ओर समाज 
से पृथक्‌ होकर साहित्य की परिकल्पना हास्यास्पद है । वह साहित्य जो जीवन से 
दूर रहकर कल्पना-कानन मेँ विचरण करता है, वह कला जो जीवन की मधुरिमा 
से हटकर अपना स्वर मुखरित करती है, उसमें जीवंत चेतना का नितांत अभाव 
रहता है । वह क्षणभर के लिए भते ही लोगों के हदय मेँ रम्यादभुत तत्त्वों को 
उभार दे; कितु उसमें स्थायित्व नहीं आ सकता । वही साहित्य चिरंतन ओर शाश्वत 
हो सकता है, जिसमें जीवनानुभूतियों का स्वर प्रखर हो ओर जो समाज की विभिन 
समस्याओं के प्रति खजग एवं उसके निगृढ़ तत्त्वों से दीप्त रहे । यह दीप्ति ही 
साहित्यकार के जीवनोदेश्य का प्रधान संबल है ओर इसके द्वारा ही उसका श्रम 
सार्थक होता है । कोई भी साहित्यकार निभृत निकुंजों में बैठकर साहित्य की 
रागिनी नहीं छेड़ सकता उसका स्वर अरण्यसोदन बन कर रह जाएगा । मानव में 
जो मानवीय चेतन है वही साहित्य का विषय होताःहै' ओर साहित्य या काव्य 
मानवीय मूल्यों का उद्योतन कर भावनाओं का परिष्कार करता है । कोई. भी साहित्य 
जीवन की समस्या से अपने को दूर नहीं रह सकता; क्योकि साहित्यकार स्वयं 
समाज का अंग है । चकि साहित्यकार की भावनां ही उसके साहित्य में अनुगजित 
होती है अतः जीवन से असंपक्त साहित्य की कल्पना अकल्पनीय है । साहित्य 
को साहित्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह मनुष्य के हदय की धड़कनों को 
समञ्चे ओर मानव के हदय में गूंजित ओर ध्वनित ध्वनिको को श्रवण करने का 
प्रयास करे । 
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जीवन की सरिता में वह कौन-सा गरिपापूर्णं उच्छलन है, इसे कलाकार या 
साहित्यकार की आंखें ही देख पाती हँ । साहित्यकार संवेदनशील प्राणी होता हे । 
वह समाज के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख मान कर उन्हें साहित्य में रूपायित 
करता है । सच्चे कवि के हदय मेँ भेद नहीं, अभेद का भाव आपूर्णं रहता है, वह 
खण्डबद्ध न होकर अखण्ड होता है । प्रकृति मेँ निहित अनन्त सोदर्य राशि को 
निर्वगुण्ठित कर साहित्यकार सबके समश्च रख देता हे । वह रचना की भूमिका में 
जिस छवि का अंकन करता है, उसे सम्प्रसारित कसे में ही अपने जीवन की 
सार्थकता समद्ता है । सारा संसार उस विश्वनियन्ता के अपूर्व सौंदर्य से दीप्त है 
इसमें सर्वत्र उसी की छवि प्रोद्भासित हो रही है । चितन के क्षणो मेँ जब कवि 
या साहित्यकार का राग बेसुध हो उठता हं, तभी काव्य या साहित्य कौ रागिनी 
स्पंदित होने लगती है ओर उसका राग परिमित क्षेत्र से उटकर सार्वभौम रूप में 
निखर उठता है । साहित्य ओर साहित्यकार देश ओर काल की सीमासे परेद 
उनका स्वरूप शाश्वत ओर विश्व जनीन होता है । कवि जब स्व को पर में ओर 
ससीम को असीम में व्यक्त कर सौदर्यानुभूति की चिन्मयी प्रेरणा से आह्ादित हो 
उठता है तभी कविता का राग उसके हदय में निनादित होने लगता हं ओर शब्दों 
से लिपट कर बाहर आ जाता है । वास्तव में उसके हदय में स्फुरित सौदर्य-चेतना 
को व्यक्त करने की क्षमता शब्दों में नहीं होती 1 जब कवि के हदयगत भावों को 
शब्द स्वरूप प्रदान करने में अक्षम हो जाएं तभी उसकी कला का उत्तमांश 
अभिव्यक्त होता है । शब्दों में अभिव्यंजन का शैथिल्य ही कला की उच्चता की 
स्थिति का द्योतक है । साहित्य-रचना के समय वह कोन-सा शिवनेत्र खुल जाता 
है इसे साहित्यकार या कवि नहीं बता सकता; कितु उसमे इस प्रकार की गरिमा 
होती है कि वह मन के भावों को रोक नहीं पाता ओर वह बरसाती वन्या की भाति 
अनवरुद्ध गति से प्रवाहित हो जाती है । 


साहित्य का वर्ण्य मानव जीवन की शाश्वत ओर विराट्‌ भावनाओं का 

समुञ्ज्वल रूप है । साहित्यकार जीवन की विशाल पीठिका को अपना कर ही 
साहित्य का प्रणयन करता है । जीवन अपने में वैविध्यपूर्ण हे, अतः साहित्य मे भी 
वह विविधता रूपांतरित होती है । सभ्यता के उस काल में मानव मन में जिन 
भावनाओं या भावानुभूतियं का उन्मेष हुआ था, यदि साहित्यकार उन्हीं को अपना 
विषय बना कर साहित्य-सर्जन करे तो वह शाश्वत सोदर्य एवं स्थायित्व को भावना 
से आपूर्णं होगा 1 मानवीय भावनाओं का शाश्वत रूप प्रम, घृणा, हर्ष, विषाद्‌, करीधु 
वात्सल्य, उत्साह आदि जीवन की मूलप्रवत्तियो मे प्रतिफलित होता है । ये एसे 
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विषय है जो सार्वभौम, सार्वकालिक ओर शाश्वत जीवन मूल्यों से संपृक्त होते 
है । ये भावनार्णँ किसी भी युग के लिए सत्य होती है ओर समय का आवरण इसे 
आच्छादित नहीं कर सकता तथा इनका रूप धूमिल नहीं हो पाता । साहित्यकार 
मानवीय चेतना में अंतर्मिहित जीवन की इन चिरंतन भावनाओं का चित्रण करके 
ही अपने को अमर ओर कालजयी बना सकता है; क्योंकि ये एेसी भावनार्एं हं जो 
इतिहास की पीठिका मेँ सदा जीवंत रहती है ओर इनकी महार्धता प्रत्येक युग मे 
बनी रहती है अथवायों कहा जाय कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, वेसे-वसे 
शाश्वत जीवनमूल्यों से सम्बद्ध साहित्य का महत्व ओर भी अधिक बढ़ जाता हे 
ओर वह गौरवान्वित होकर देश-काल की सीमा का अतिक्रमण कर आदरास्पद 
बना रहता है । साहित्य को दीर्घजीवी होने के लिए आवश्यक है कि वह जीवन 
की एेसी समस्याओं का अंकन करे जो कभी भी प्राचीन न बनें । अत, प्रबुद्ध 
साहित्यकार साम्प्रदायिक संकीर्णता मेँ अपने को आबद्ध न कर विस्तृत अवेष्टन 
का चयन करते हए अपने व्यक्तित्व को विभासित करता है । संसार का जितना 
भी महान साहित्य है वह मानव जीवन की शाश्वत समस्याओं से विमंडित है । 
साहित्यकार की सारस्वत साधना का उत्तमांश साहित्य में मुखरित होता है ओर 
वही उसे कालजयी बनाने मेँ सक्षम होता हे। ` | 


जनमानस को प्रभावित करने वाले साहित्य की महत्ता सर्वसिद्ध है, इसे 
साम्प्रदायिक आलोचकों तथा प्राचीन साहित्यशास्त्रियों ने समवेत स्वर से स्वीकार 
किया है । जीवन्न के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण भी साहित्य की लोकप्रियता 
उभरती है ओर वह स्थायित्व से परिपुष्ट होता ह । साहित्य में कल्पना, भावना, 
सौंदर्य, महिम, विरार्‌ ओर बुद्धितत्तव का समावेश होने से विचित्र प्रकार की गरिमा 
आती है । बिखरे हए ओर विभुंखलित विचारों को सुसम्बद्ध ओर शंखलित करने 
का कार्य कल्पना संपादित करती हे । इसके द्वारा साहित्यकोर के विचार विशिष्ट 
प्रकार से तेजोञ्ज्वल होते है । साहित्यकार निसर्गगंत सौदर्योपासक होता है । वह 
एेसी वस्तुओं में भी सौदयन्विषण कर लेता है जिनमें सामान्य जन उसका (सौँदर्य 
का) लेश भी नहीं पाते। कवि या कलाकार संवेदनशील प्राणी होता दहै; वह 
भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा अपनी संवेदनशीलता को अधिक परिष्कृत कर 
देता है । साहित्य में सौँदर्यानुभूति की महत्ता सर्वकालिक है । कवि या साहित्यकार 
मानव ओर मानवेतर प्रकृति के रूपचित्रण अथवा उनके माध्यम से अपनी 
सौँदर्य-चेतना की अभिव्यक्ति करता है । साहित्यकार के हदय मे सुसुप्त 
सौदर्यचेतना जब शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है तो स्वभावतः उसमें मानव 
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ओर प्रकृति का संस्पर्श होने लगता है । कवि जव प्रकृति की छवि का अंकन 
करता है तो वह अपने हदय का रस उडेल कर उसे अधिक प्राणवंत ओर शोभन 
बना देता हे। 


साहित्यकार की साधना का चरमोत्कर्षं कथन ओर कथ्य की नूतन सर्जन, 
प्रस्तुति या भंगिमा में है । साहित्यकार अथवा कवि जब अपनी प्रतिभा द्वारा पूर्ववर्तीं 
सभी विचार-परंपरा ओर शेलीगत गरिमा को समाहित कर सर्वथा अभिनव पद्धति 
का निर्माण करता है तब उसकी सर्जनात्मक प्रतिभा का वैभव दीप्त हो उटता हे । 
जब कवि अपनी अभिव्यंजना शक्ति द्वारा (शैलीगत वैभव से) भाषा के विकास 
क्रे समस्त स्रोतों को अवरुद्ध कर दे अर्थात उसकी रचना में भाषा का एेसा उदात्त 
ओर प्रोज्ज्वल रूप विकसित हो कि उसके विकास की सारी सम्भावना क्षीण पड़ 
जाँ तो इसी में प्रतिभज्ञान की चरम सीमा परिलक्षित होती है । शब्दगुंफ ओर 
भावसंयोजन के सम्यक्‌ स्फुरण में ही कला की कलात्मक भंगिमा का निदर्शन होता 
है ओर वह अपने मेँ गौरवमयी "ग्परा को उपन्यस्त करती ह । कवि की रससिक 
अनाविल शैली शब्दों के सहज उच्छलन से गुफित होकर चित्रात्मक व्यंजना का 
संभार प्रस्तुत करती है । 


ढाई हजार वर्षो की सुदीर्घ परंपरा में पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों न साहित्य 
के विभिन्न पक्षों पर अत्यंत सूक्ष्मता के साथ विचार किया हे । साहित्य के विषय, 
साहित्य ओर समाज, साहित्य को प्रयोजन, साहित्य ओर नीति तथा साहित्य ओर 
दर्शन संबंधी प्रश्नों पर वर्ह अत्यंत प्रौढ़ विचार प्रस्तुत किए गए हँ । साहित्य का 
माध्यम शब्द होता हैः उसमें ध्वनि के साथ अर्थ का मेल अनिवार्य ह । साहित्य 
मे शब्दों के प्रयोग पर भी अत्यंत सृक््म विचार हुआ हे । पाश्चात्य साहित्य 
शास्त्रियों ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि साहित्य या कला आत्म प्रकाशन 
है या प्रेषणमात्र । पर अब यह सिद्धांत मान्य हो गया है कि साहित्यकार का लक्ष्य 
आत्मप्रकाशन के अतिरिक्त प्रेषण भी है। काव्य के सृजन तथा काव्यानन्द के 
संबंध मेँ भी विचारकों ने अधिक तर्कवितर्कं किया है । उनका निष्कर्ष यह ह कि 
साहित्य यथार्थं के निरूपण के अतिरिक्त रचयिता के आत्म प्रकाशन का साधन 
भी है । वस्तुतः साहित्य की सृष्टि के मूल में निर्माण ओर आलमग्रकाशन की दो 
प्रवृत्तियाँ ही क्रियाशील रहती हे । 


साहित्य के प्रयोजन के संबंध में भी अनेक प्रकार के मतवाद प्रचलित हे । 
प्रायः सभी आचार्य इसका मूल लक्ष्य मनःप्रसादन या आनन्दोपलब्धि मानते हैँ । 
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कोई इसे अधिक महत्व प्रदान करता है तो कोई इसे गौण रूप में स्वीकार करता 
हे । साहित्य की आनन्ददायिनी शक्ति की मान्यता सार्वकालिक हे । कुछ विद्वान 
इसे दैवी आनन्द का आंशिक रूप मानते है । प्लेटो ने इस तथ्य को स्वीकार किया 
था कि काव्य या कला में मन को प्रभावित करने की अदभुत क्षमता है । वह इसे 
सामाजिक सुव्यवस्था ओर नैतिक उत्कर्ष के मार्ग में बाधक मानकर उनतिशील 
राज्य मे कवियों की विद्यमानता को घातक स्वीकार करता था । इसके द्वारा नैतिक 
तथा राजनैतिक अभीष्ट की सिद्धि में व्यवधान उपस्थित होता है । प्लेटो की यह 
मान्यता परवर्ती शताब्दियों मेँ भी दुहराई जाती रही ओर इसकी पुष्ट मेँ सबल 
प्रमाण उपस्थित किए जाते रहे । पर, अरस्तू ने बताया कि काव्य का लक्ष्य हमारी 
वृत्तियों का विरेचन करना है । उसके मतानुसार काव्य में जीवन को इस प्रकार 
व्यक्त किया जाता है जिससे हमें आनन्द के साथ गंभीर ज्ञान की भी प्राप्ति हो। 
काव्य हमारी दूषित भावनाओं का परिष्कार कर उनमें आवश्यक सन्तुलन स्थापित 
करता है । आचार्यो ने इस प्रश्न पर वाद-विवाद किया कि साहित्य का उदेश्य 
नैतिक प्रशिक्षण है या आनन्द की सृष्टि । रोमीय पंडित होरेस्र ने इस समस्या का 
स्थायी निदान प्रस्तुत करते हए कहा कि इसके द्वारा दोनों ही कार्य संपन होते हे । 
काव्य या साहित्य का प्रयोजन है हमारी भावनाओं का परिष्कार एवं उदात्तीकरण 
के साथ-ही-साथ आनन्दोपलब्धि या मनःप्रसादन । आनन्द के साथ नैतिकता का 
आदर्श की काव्य का परम प्रयोजन है । आधुनिक मनोविज्ञान काव्यसृष्टि के मूल 
मे आत्म प्रकाशन ओर प्रेषण की प्रवृत्ति को मान्यता देकर उसकी उपादेयता हमारी 
मानसिक वृत्तियों की तृप्ति में मानता है। आई. ए रिचर्ूस के अनुसार काव्य 
मानसिक अवेगों मे संतुलन ओर व्यवस्था उत्पन करने का साधन है। “कोई 
साहित्यिक कृति अपने उदेश्य मे तभी सफल होती है, जबकि उसमें आनन्द ओर 
उपयोगिता के ये दोनों ^स्वर' न केवल एक साथ विद्यमान हो, अपितु ये दोनों एक 
दूसरे से मिल कर अभिन हो जार्णँ" (साहित्य -सिद्धांत , पृ. 39) साहित्य का 


+ आनन्द उच्चतर आनन्द होता है ओर उसकी उपयोगिता एक आनन्ददायक गंभीरता 


है, एक सौदर्यात्मक गंभीरता है प्रत्यक्ष अनुभूति की गंभीरता है । 
साहित्य ओर समाज में घनिष्ठ संबंध है, क्योकि साहित्य की रचना किसी 


3 सामाजिक संदर्भ में, किसी संस्कृति के अंग रूप मे, एक विशेष आवेष्टन में होती 
^ है । साहित्य से समाज की किसी-न-किसी तरह की तस्वीर खीची जा सकती दै । 


` लेखक समाज से केवल प्रभावित ही नहीं होता, वह उसे प्रभावित भी करता है। 


. "कला या. साहित्य जीवन का प्रस्तुतीकरण ही नहीं करता अपितु वह उसे नया रूप 
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भी देता हे । साहित्य को समाज का दर्पण ओर उसके उत्थान-पतन का कारण 
माना जाता हं । इसको जीवन की व्याख्या कहा गया है । दोनों में विम्ब प्रतिबिम्ब 
भाव का संबंध हे। जीवन के हर्ष-विषाद्‌ ओर रागद्वेष से ही साहित्य के कलेवर 
का निर्माण होता है ओर उसकी चेतना ही साहित्य को प्राणवंत ओर स्वाभाविक 
बनाती है । साहित्य का निर्माण जीवन से होता हे, क्योंकि उसका विषय है जीवन 
ओर उसका समाज । साहित्यकार स्वयं मानव होने के कारण मानव-व्यापारों की 
उपेक्षा नहीं कर सकता । पर जागतिक जीवन से साहित्य में चित्रित जीवन भिन 
हाता है, उसमे कल्पना ओर सोदर्य का मश्रण रहता हे । 

साहित्य का दर्शन या विचार से निकट का संबंध हे । साहित्य एक प्रकार का 
दर्शन है जिसमें विचारो को शिल्य ऋ जामा पहनाया जाता है । साहित्यकार प्रमुख 
विचारों का दोहन कर उन्हें अपनी कृति में स्थान देता है । भावना के साथ विचार 
का सुंदर समन्वय ही उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का उदाहरण हे । साहित्य का 
इतिहास बौद्धिक इतिहास के समानान्तर है, इसमें वोद्धिक इतिहास का प्रतिविव 
विद्यमान रहता है । वही साहित्य स्थायी हो सकता है जिसमें मानवीय सौर्य चेतना 
के साथ विचार की प्रोढ़ परंपरा भी अनुस्पूत हो । विचार या वुद्धि तत्व भी साहित्य 
का एक विचारणीय तत्तव है । इसके माध्यम से कवि का जीवन ओर जगत्‌ संबंधी 
दृष्टिकोण अभिव्यक्ति पाता है । 

पाश्चात्य विचारकों (डीक्वेन्सी) ने साहित्य के दो विभाग किए 
है-11!€ाापा€ 0 170'१0€ ज्ञानपरक साहित्य ओर तप्लाणणा< 
0५८ शक्ति परक साहित्य । इन्हें क्रमशः उपयोगी ओर भावना प्रधान साहित्य 
कह सकते है उपयोगी साहित्य का संबंध ज्ञान की वृद्धि कसे वाले साहित्य से 
हे । 

[तध्लप्रा€ 9 [18 शा7ॐ0ा (लिटरेचर ओंफ इमेजिनेशन) 
कल्पनाप्रधान साहित्य 


दे. [1121017 जिस साहित्य में कल्पना की प्रधानता हो । इसकी विस्तृत 
परिधि में संपूर्णं सर्जनात्मक साहित्य आ जाता हे । 

[६लत्णष् (प्ता (लिट्टैरी क्रिटिसिज्प) साहित्यालोचन या 
साहित्य-समीश्चा | 

साहित्य या काव्य के विविध पक्षों तथा तत्त्वों का सैद्धांतिक विवेचन करने 
वाला शास्त्र । दे. (प्ल 
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¶1{ल2{ण-€ ० ए0शलः (लिटेर्चर ओंफ पावर) शक्ति का साहित्य 


{०1९5 (लाईटेटीज) वक्रोक्ति, कोमल व्यंग्य । एक अलंकार जब 
नकारात्म भाव का प्रयोग अन्य शब्दों के साथ सुदृढ स्वीकारात्मक भाव के रूप 
में हो तो यह अलंकार होता है । 


जैसे वह बहुत नीच व्यविति नहीं है । अर्थात वह महान व्यक्ति है । 


111{ल'9{द्ण (लितरातोर) साहित्यकार 
साहित्य खष्टा या साहित्यकार । दे. 11{€2107€ 


1.0 णऽ (लोजाइनस या लोगिनुस) 
यूनानी आलोचक 


यूनानी काव्यशास्त्र के इतिहास में अरस्तू के पश्चात अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व 
लोंजाइनस का है । उसका समय अनिश्चित है-संभवतः ईसा की प्रथम या तृतीय 
शताब्दी उसका आविभवि एेसे युग मेँ हुआ जब यूनानी सभ्यता अपनी समस्त 
प्रतिभा को समेट कर अंधकाराच्छन हो रही थी । उसकी विश्वविश्रुत कृति “काव्य 
मेँ उदात्ततत््व' या पेरिइप्सुस" है जिसका अंग्रेजी अनुवाद “ओन द सन्लाइन' होता 
है । उसकी रचना के अतिरिक्त उसके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 
शताब्दियों तक “काव्य में उदात्तततत्व' का कोई भी विवरण प्राप्त न हो सका ओर 
उसे विस्मृति की कुहेलिका आच्छादित किए रही । सहसरा इसका प्रकाशन इसकी 
रचना के डेढ़सहस्र वर्षो के बाद्‌ रोँबर्टेलो नामक रेच विद्वान द्वारा हआ जिसे उसने 
पेरिस के एक पुस्तकालय में 1455 ई. में प्राप्त किया था । कालांतर में यूरोप की 
विभिन भाषाओं में इसके अनुवाद प्रकाशित होते गए ओर विना किसी 
हिचकिचाहट के उसके लेखक के रूप में लोंजाइनस को ही मान्यता प्राप्त होती 
गई । इसका आंग्लानुवाद सर्वप्रथम जन होल द्वारा 1652 ई में एवं च अनुवाद 
1674 ई. में प्रसिद्ध फरेच आलोचक बुअलो द्वारा हुआ । 

उन्नीसवी शताब्दी के प्रारंभ में उसके संबंध में विभिन प्रकार की शंकां 
उत्पनन होने लगी; फलतः दो प्रकार के तथ्य प्रकट हुए (1) लोगिनुस की प्रामाणिक 
ग्रंथ-सूची में उक्त निबंध का अंतर्भाव नहीं है (2) निबंध की एक-दो प्राचीन 
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पाण्डुलिपियों में "दिओन्युसिअस अथवा लोँगिनुस अंकित मिलता है 1" (काव्य में 
उदात्तत्व, पृ. 7, डो. नगेन्द्र) यूरोप में “काव्य में उदात्ततत्तव' के प्रकाशन के समय 
से लेकर उनीसवीं शती के प्रारंभ तक यह विश्वास किया जाता रहा कि इसका 
लेखक "दिओनिसिअस लोँनजाइनस' ही है । उसके समय में अनुश्रुति यह थी कि 
उक्त ग्रंथ का रचयिता पाल्मुरा की रानी जेनोबिया का मंत्री लोंजाइनस ही है जो 
वीरता एवं कौशल के कारण प्रसिद्ध था तथा जिसने इसकी रचना ईसा की तीसरी 
शताब्दी मे की थी । उसके विषय में कहा जाता हे कि विद्रोह करने के कारण 
एरोलियन द्वारा उसकी मृत्यु हई । उक्त ग्रंथ के लेखक एवं रचनाकाल के संबंध 
में पाश्चात्य विद्वानों के दो विकल्प है । इसका रचयिता तीसरी शती में उत्पन 
लोगिनुस था जो प्रसिद्ध वीर तथा विदग्ध था एवं उसने पालभ्युरा की रानी 
जेनोविया के मंत्रिपद को संभाला था । दूसरा मत यह है कि वह व्यक्ति कोई 
अज्ञात रोमी अथवा यूनानी आलोचक रहा होगा जिसका आविर्भाव ई स. की प्रथम 
शताब्दी में हुआ था । दोनों पक्षों में अधिक सबल परंपरागत मत ही है जिसके 
पीछे पाश्चात्य जगत्‌ के कई मनीषियों का समर्थन है जिनमें बुअलो, पोप एवं 
एडीसन है । 


पेरिड्प्सुस का प्रतिपाद्य विषय 


लोंजाइनस के इस ग्रंथ की उत्कृष्टता का पता इसी से चलता है कि परंपरावादी 
एवं स्वच्छन्दतावादी उभयपक्ष के विद्वानों द्वारा समान रूप से समादूत हआ 
स्कोरजेम्स ने प्रथम स्वच्छन्दतावादी एवं एटकिन्स ने इसे अन्तिम आभिजात्यवादी 
समीक्षकों में स्थान दिया । इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य उदात्त या भव्यता (ऽपां) 
की कला का मूल्यांकन या विश्लेषण है । लोंजाइनस ने साहित्य के उस गुण का 
संकेत किया है जो पाठक के मन में तत्काल संवेगशील अनुभव का नवोन्मेष कर 
सिद्ध करता है कि भव्यता या उदात्तता के ही समावेश से साहित्य का सर्वोच्च 
आदर्श पर्ण होता है । इसमें भाषणशास्त्र, पद्य, काव्य तथा शैली आदि के संबंध 
मेँ अत्यंत महनीय तथ्य प्रस्तुत किये गए हे तथा उन मान्यताओं की पुष्टि के लिए 
अकाट्य प्रमाण भी प्रस्तुत हं । इसके दो भाग है-प्रथम भाग में समसामयिक 
लेखकों के साहित्य-विषयक दोषों का उल्लेख है एवं द्वितीय भाग में उदात्तत्व 
की व्याख्या है जिनमें विषय की रूपरेखा का अवधारण एवं गाम्भीर्य, समुचित 
अलंकारःप्रयोग, वाक्य-विन्यास का उत्कृष्ट रूप तथा शब्द प्रयोग का ओचित्य 
आदि प्रमुख हे । 
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उदात्त के संवंध में विचार करते हए लोंजाइनस ने कहा है कि अभिव्यक्ति 
की विशिष्टता तथा उत्कृष्टता का नाम उदात्त है । यह काव्य का सर्वस्व है ओर 
हसी के कारण काव्य महान बनता ह । उदात्तता अवेश में ही स्थित रहती है तथा 
उसका स्वर उत्कृष्ट मस्तिष्क में शब्दायमान होता ह । उदात्त भाषा का प्रभाव श्रोता 
के अंतर मेँ विचार के रूप में न पड़कर भावोद्रेकके रूपमे होता रहै। भाषा में 
अवस्थित उच्चता एवं उत्कृष्टता ही उदात्त है, क्योंकि इसी के द्वारा प्रतिभाशाली 
व्यक्ति की रचना श्रोता के मन में भावावेश की स्थिति उत्पन कर देती है। इस 
अवस्था (भावावेश) मे आत्मा में आहादकता का प्रसार होता है तथा उदात्तता के 
समावेश से कवि या काव्य की सम्पूर्णं शक्ति उदभासित हो जाती हे । 


साहित्य का मूल उदेश्य है पाठकों के मन में आहवाद्‌ या परमानन्द की भावना 
का उद्रेक करना ओर उसकी उपलब्धि उदात्तता या भव्यता के ही समावेश के 
कारण संभव है । लोँजाइनस ने श्रेष्ठ साहित्य के ध्येय पर विचार करते हए 
बतलाया कि वह शिक्षा प्रदान न कर्‌ श्रोता अथवा पाठक के हृदय में हरषतिरेक ` 
की स्थिति उत्पन करता है जिससे कि बह भावाविष्ट होकर भौतिक जगत्‌ से ऊपर 
उठे ओर किसी काल्पनिक लोक में विहार करने लगे । 


उसने इस ग्रंथ के माध्यम से काव्य के मूलाधार का अन्वेषण, उसके स्वरूप ` 
का विश्लेषण एवं उसके खत तथा प्रभाव पर विचार किया है । इसमें उदात्त तत्त्व 
को ही काव्य का मूल माना गया है ओर उसमें (काव्य मे) निहित उदात्त की भावना ~ 
का विश्लेषण न कर उदात्तशैली के ही मूलभूत तत्वों का समीक्षण किया गया हें । ` 
अभिव्यवित की विशिष्टता एवं उत्कृष्टता ही उदात्तशेली के प्रमुख पक्ष हे । इस ग्रंथ 
की रचना संवोधन-शेली में हुई है ओर वर्तमान रूप में यह निबंध अपने मूल रूप 
का एक तिहाई भाग है । 


उदात्त के तततव 


लोंजाइनस के अनुसार उदात्तशैली के पाँच तत्व है-विचार की भव्यता 
(उगत ° लगल्छ00), शक्तिशाली भावावेग या भाव की उत्कृष्टता 
एवं धनता (ला ° 1०), अलंकारो का समुचित प्रयोग 
(^ए०एा 9€ € ग ण €§), शब्दचयन या शब्द्‌ शिल्प को उदात्तता 
(वि०एना'# ग 01007) एवं शब्द व्यवस्था को उत्कृष्टता (ा€श्ड्पछा 9 
४०70-० पल) या गरिमामय रचना-विधान । इनमें प्रथम दो तो उसके अंतरंग 
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तत्व है तथा शेष तीन बहिरंग तत्त्व । इनके अतिरिक्त उसने उदात्त के विरोधी 
तत्व पर भी विचार किया है । उदात्त शैली के तत्त्वों मेँ विरो धी तत्त्वों का बहिष्कार 
आवश्यक है । 


विचार को भव्यता 


यह उदात्त के सभी तत्त्वों मे प्रधान है । इसके संबंध मे लोंजाइनस का कथन 
इस प्रकार है-“अतणएव, इसके लिए भी हमें, यद्यपि यह गुण अजित न होकर 
स्वभावजात्‌ होता है यथासंभव अपनी आत्मा में उदात्त विचारो का पोषण करना 
चादिष्ट ओर उसे भव्य प्ररणाओं से परिपूरित करना चाहिए ।“ यँ उसने कवि 
अथवा लेखक के लिए भव्य विचारों का पोषण एवं उच्च तथा महान प्रेरणाओं से 
परिपूरित होना आवश्यक माना है । काव्य में विचारों का भव्य एवं महान होना 
आवश्यक है । भव्य एवं महान विचार गरिमामयी शैली में ही प्रकट होते हे । अतः, 
लेखक की आत्मा के विशाल होने पर ही उसकी शेली में ऊर्जा या उदात्तता का 
समावेश हो सकता है अन्यथा उसकी शेली निकृष्ट हो जाएगी । आत्मिक भव्यता 
के अभाव में साहित्य के गौरवमय रूप का सर्जन नहीं हो सकता । लोंजाइनस 
कहता है कि यदि लेखक में आत्मा की महानता स्वभावगत न हो तो भरी महान 
एवं भव्य विचारों की चिंतना के द्वारा उसकी पूर्ति की जा सकती है कोई भी 
व्यक्ति जीवन पर्यन्त हीन एवं क्षुद्र विचारों में तल्लीन होकर अमर तथा महान 
साहित्य का निर्माण नहीं कर सकता । गं भीर विचार वालों के द्वारा ही महान काव्य 
का सर्जन संभव है। विचार की भव्यता की प्राप्ति के दूसरे साधन के लिए 
लोंजाइनस ने पूर्ववर्तीं महान साहित्यकारों की रचनाओं के अध्ययन एवं तदनुरूप 
आचरण को महत्व दिया हे । 


उदात्त की कला 


लोंजाइनस ने इस संबंध में पूर्ववरतीं विचारकों का मन्तव्य प्रकट करते हुए 
कहा कि कला पर नियंत्रण या अनुशासन नहीं होना चाहिए । उसके अनुसार प्रकृति 
का कार्य अभिव्यंजना के क्षत्र में स्वतंत्र होते हए भी अस्तव्यस्तता एवं 
नियमविहीनता से रहित है। कला में नियंत्रण एवं उत्तेजना दोनों का अस्तित्व 
आवश्यक है । अभिव्यकविति के तत्त्व प्रकृति के आश्रित रहते है एवं कला उसे 
प्रकाश मेँ लाती है। 
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इस विषय से संबद्ध विचार उसने अन्य ग्रंथो में व्यक्त किए ये; कित्‌ वे 
अनुपलब्ध हं । 


समुचित अलंकार प्रयोग 


ओदात्य की सिद्धि के लिए जिन प्रायोगिक साधनों की आवश्यकता होती है 
उनमें एक अलंकार भी हे । लोंजाईइनस ने अलंकारो के प्रयोग के ओचित्य पर 
ध्यान दिया है । उसके अनसार अलंकारो की समचित योजना के कारण ही शैली 
मे भव्यता का समावेश होता हं इस क्रममें उसने दो तथ्यों पर विचार किया 
हे-अलंकार-विधान का ओचित्य तथा उदात्त के पोषण के लिए अलंकारो का 
विवरण । उसने स्पष्ट शब्दों मेँ यह स्वीकार किया कि अलंकार यात्रिक प्रयोग न 
होकर शैली को सुंदर तथा चमत्कारपूर्ण बनाने के स्वाभाविक साधन हों । अलंकारो 
का निरंकुश कोशल शेली को भव्य नहीं बना सकता । उनका मूल यथार्थ भावनाओं 
के साथ लगा रहता है तथा वे शैली को वास्तविक लालित्य प्रदान कर मानव की 
कलात्मक रुचि को बटे में सहयोग देते हं । अलंकारो का प्रयोग स्वतंत्र एवं 
निरपेक्ष न होकर प्रसंग के सहज अंग के रूप में होना उचित हे । उनका इस प्रकार 
का प्रयोग किया जाय किवे अलंकार की भतन लें ओर न किसी का उस 
ओर ध्यान ही जाय कि यहौँ अमुक अलंकार हे । इसमें उनकी सार्थकता हं कि 
वे विषय के साथ संपृक्त होकर सहजभाव से उसे कलात्मक बनाने में गति दे 
सके । लोंजाइनस ने अलंकारो की संसृष्टि पर भी विचार किया है ओर बताया हे 
कि एकाधिक अलंकारो के मेल से प्रबल प्रभाव पड़ता है । दो तीन अलंकारो के 
मिलने से शक्ति, प्रभावोत्पादकता एवं सौदर्य की अत्यधिक वृद्धि होती है। 
अलंकारो का प्राकृतिकजन्य एवं अवसरोचित होना अत्यंत आवश्यक हे । उदात्त 
के पोषक अनेक अलंकारो का उन्होने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है जिनमें रूपक, 
विस्तारणा, शपयोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्यय, व्यतिक्रम, पुनरावृत्ति, छिनवाक्य, 
प्रत्यक्षीकरण, संचयन, सार रूपपरिवर्तन, पययोक्ति आदि अधिक महत्त्वपर्णं हें । 
जिस प्रकार सर्य के प्रखर प्रकाश में दीपक मन्द पड़ जाते है उसी प्रकार उदात्त 
के “सर्वव्यापी एश्वर्य" में स्नात होकर अलंकारो की चमत्कार दृष्टि तिरोहित हो 
जाती है । अलंकारो के इन्हीं गुणों के प्रभाव से भाषा में उदात्तता के अतिरिक्त 
विश्वासोत्पादकता भी आ जाती हे । 
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उत्कृष्ट भाषा-(शब्द्‌ शिल्प) 
लोजाईइनस ने शब्द शिल्प पर विशेष ध्यान दिया है । उसने शब्दावली की 
उपयुक्ता एवं प्रभावोत्पादकता को महत्व देते हुए बतलाया कि इससे श्रोता 
अत्यधिक आकृष्ट होते है ओर यही उनको मुग्ध करने का साधन भी ह । उसने 
कहा कि “सुंदर शब्द सच्चे अर्थं मेँ विचार की ज्योति हे ।” विचार तथा पदविन्यास 
का विकास एक दूसरे के आश्रय से होता है तथा वर्ण्यविषय के अनुरूप ही शैली 
मे ओज, मृदुता, गुरुता एवं सौंदर्य का समावेश होना चाहिए । गरिमामयी भाषा 
का प्रयोग भव्य विषय में हो, तुच्छ एवं क्षुद्र विषय में एेसी (गरिमामयी) शेली का 
प्रयोग करना किसी छोटे बच्चे के मुख पर त्रासद्‌ अभिनय का मुखोटा लगाने की 
भति उपहासास्पद है । (काव्य में उदात्त तत्तव, पृ. 95) उसने ग्राम्य शब्दों के प्रयोग 
को भी स्वीकार किया है। उसका कहना है कि कभी-कभी ग्रामीण शब्द एवं 
मुहावरे अलंकृत-शेली से भी अधिक प्रभावोत्पादक होते हँ । लोंजाइनस 
शब्द-प्रयोग में अनुपात एवं सन्तुलन का पोषक हे । 


गरिमामय रचना-विधान 
रचना विधान से लोंजाइनस का तात्पर्य है किसी निश्चित क्रम से शब्दों की 
योजना करने से । यह गुण स्वभावसिद्ध या साहजिक होता है ओर इसके द्वारा 
श्रवणेद्धियाँ ही नहीं आत्मा भी प्रभावित होती ह । (काव्य मेँ उदात्तत्व, पृ. 105) 
रचना-विधान के अंतर्गत शब्द-विचार, कार्य सुंदरता तथा राग के अनेक रूप गुंफित 
होते हे जिनका आविभवि मनुष्य के जन्म के साथ एवं उनका विकास मानव के 
विकास में निहित रहता ह । शेलीगत रचना-विधान मानव शरीर रचना की भाँति 
है । जिस प्रकार-शरीर के विविध अवयवो का पारस्परिक संग्रथन शरीर को भव्य 
बनाता है, उसी प्रकार रचना के विभिन तत्त्वों के निवेषण से किसी उक्ति में 
ओदात्य का समावेश होता है । गरिमा के तत्त्व परस्पर अलग होकर ओदात्त्य को 
छिन-भिन कर देते है ओर महत्त्वपूर्णं वाक्य समूहो के पृथक्‌ होने पर ओदात्य 
भी बिखर जाता है । पर, उन समस्त तत्वों को परस्पर संपृक्त कर सामंजस्य की 
शृंखला में आबद्ध कर दिया जाता है तब वे एकान्विति के कारण श्रवण सुखद 


हो जाते हे । 
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कल्पना 


उदात्त के विभिन तत्त्वों की चर्चा के क्रम में प्रासंगिक रूप से विम्बों का वण्नि 
करते हुए कल्पना पर हक्पात करिया गया हे 1 लोँजाइनस के अनुसार कल्पना द्वारा 
गरिमा, भव्यता एवं शक्ति का अत्यधिक विकास होता है। विम्ब को उसे 
"मानसिक प्रतिकृति" कहा है । कल्पना उसे कहते हैँ जिसके द्रारा कवि किसी विषय 
का मानसिक दृष्टि से प्रत्यक्षीकरण करके, मोहक एवं चमत्कारपूर्णं शेली में, पाटक्र 
की मानसिक अखि के समक्ष उसे उसी प्रकार उतार दे । कल्पना की इस परिभाषा 
मे आधुनिक युग की कल्पना-संवंधी विचारों का संस्पर्श हे । 


विरोधी तत्त्व 


लोंजाइनस ने कुछ एेसे विरोधी तत्त्वों का भी निर्देश किया हं जिनके कारण 
कोई भी रचना महान नहीं बन सकती । उसने उदात्तशेली को सर्वथा टोष-रहित 
एवं निर्रान्त रूप मेँ ही प्रस्तुत करना स्पृहणीय माना हे । उदात्त के विरोधी तत्त्व 
हे-बालेपता, सुचिहीन वाग्स्फीति, भावाडम्वर, शब्दाडम्बर आदि । बालेयता से 
उसका अभिप्राय है बचकानापन से । इसमें वच्चो के समान अवगुणों का प्राधान्य 
रहता है; जैसे चंचलता, गंभीरता का नितांत अभाव, असंयम, हीनता एवं कायरता 
आदि । चंचल पदों का गुंफन, असंयतवाक्‌ निकृष्ट एवं क्षुद्र अर्थयुक्त शब्दावली 
का प्रयोग रचना में बालेयता का समावेश करता ह । ये उदात्तशेली को हीन बनाने 
वाले तत्तव हैँ । भावाडम्बर दोष मे अवसर के अनुपयुक्त एवं अनावश्यक खोखले 
आवेग को प्रदरिीत किया जाता है तथा जँ संयम की आवश्यकता हो वहीं 
असंयम दिखाया जाता है । शब्दाडम्बर रचना के लिए अशोभन हे । इन विरोधी 
तत्त्वों के अतिरिक्त जिन कई अन्य तत्वों का वर्णन किया गया है, वे 
है-विचाराभिव्यक्ति मेँ नूतनता, भाषा का छिन-भिन एवं अस्तव्यस्त प्रवाह, 
अत्यधिक संक्षिप्ता तथा अभिव्यक्ति की क्षुद्रता । (द. काव्य में उदात्त तत्त्व, पु. 


47) 


काव्य-संबंधी विचार 


उदात्त तत्व के विश्लेषण के क्रम में लोंजाइनस ने कवि एवं काव्य से संबद्ध 
मत व्यक्त किए रै 
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कवि 
वह कवि के महान व्यक्तित्व को ओदात्य के लिए आवश्यक मानता है । 
महान व्यकितत्व से ही भव्यता का स्वर ध्वनित होता है। महान विचार की. 
अभिव्यदित के लिए व्यक्तित्व की गरिमा एक अनिवार्य तथ्य हे । कवि का 
व्यक्तित्व सामान्य मनुष्य से ऊँचा होना चाहिए तथा उसमें कौशल के उत्कृष्ट गुणों 
का भी समावेश हो । कवि को संवेदनशील होना चाहिए तथा उसमें कलागत वैभव 
को व्यक्त करने की पूर्ण क्षमता हो । “सच्चे वाग्मी को निश्चय ही क्षुद्र ओर 
हीनतर भावों से मुक्त होना चाहिए । क्योकि यह संभव नहीं है कि जीवन भर 
षद्र उददश्यों तथा विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं अमर रचना दे सके । 
महान शब्द उन्हीं के मुख से निःसृत होते हँ जिनके विचार गंभीर ओर गहन हों । 
यही कारण है कि मनस्वियों को भव्यवाणी सहज ही प्राप्त होती है ।” (काव्य में 
उदात्तत्व, पृ.55) लोजाइनस के अनुसार कवि शिक्षा द्वारा नहीं अपितु जन्म सिद्ध 
अधिकार पाकर अवतरित होता है । 


काव्य क्रा स्वरू्प 


लोँजाइनस के अनुसार उच्चकोटि का काव्य सार्वकालिक एवं सार्वभौम होता 
है । उसमें मनुष्यों को प्रभावित करे की अपूर्व शक्ति होती है । महान काव्य की 
चर्चा करते हए उसने बताया है कि वह विभिन वृत्तियों एवं रुचियों के व्यक्तियों 
को समान रूप से आनन्द प्रदान करता है ओर इसके अध्ययन से शाश्वत आनन्द 
की प्राप्ति होती है । इस प्रकार की रचना युग ओर काल की सीमा का अतिक्रमण 
कर सार्वकालिक सोदर्य की उपलब्धि कराती है । वह काव्य को अन्तः प्रेरणा का 
व्यापार मानता है ओर समस्त पुस्तक मेँ इसी तथ्य पर विचार करता है कि आंतरिक 
भावोच््छास को किस प्रकार महान शैली के द्वारा अभिव्यक्त किया जाय । यह 
कोई आवश्यक नहीं कि महान काव्य सदा निर्दोष ही रहे, निश्चय ही सर्वांगीण 
शुद्धता मेँ आंशिक क्षुद्रता का होना अनिवार्य है । 


लोजाइनस की देन 

लोजाइनस पाश्चात्य आलोचनाशास्त्र के इतिहास में उज्ज्वल नक्षत्र की भति 
जाज्वल्यमान है । वह पहला व्यक्ति है जिसने काव्य के नैतिक आधार एवं 
कवि-प्रतिभा को महत्त्व दिया है । उच्चकोरि का काव्य उदात्त मस्तिष्क मेँ ही संभव 
है एवं उदात्त चरित्र ही भव्य काव्य की सृष्टि कर सकता है, आदि विचार कवि के 
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चारित्रिक महत्व को वताने वाले है । लोंजाइनस ने कवि प्रतिभा की अभ्यर्थना की 
` है ओर काव्य-सृष्टि मेँ आंतरिक प्रेरणा को महत्व प्रदान किया है । उसने काव्य के 
आध्यात्मिक धरातल को पुष्टि की एवं शैली के विभिन तत्त्वों का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण प्रस्तुत कर काव्य के सार्वकालिक सिद्धांत की उद्‌भावना की । वह काव्य 
की अमरता का पोषक था ओर कवियों को पूर्ववर्तीं महान रचनाकारों के आदर्शो 
को अपनाने की निःसंकोच सलाह देता था । उसकी मान्यता थी कि महान काव्य 
का उदेश्य हमारी आत्मा को उच्च बनाना एवं पाठकों को नैसर्गिक आनन्द की 
उपलब्धि करा कर उनके व्यक्तित्व को ऊँचा उठाना है । उसने काव्य को अलौकिक 
उपकरण मान कर उसे ईश्वरीय प्रेरणा से उपलब्ध होनेवाली वस्तु कहा है । उसके 
अनुसार काव्य नैतिकता से भी महत्तर है । 


काव्योत्कर्षं के अतिरिक्त उसने काव्य दोषों पर भी दृष्टिपात किया ओर यह 
अभिमत्त प्रकर किया कि महान काव्य में भी दोषों का रहना अनिवार्य ह । उसने 
पाठकों की समस्या की छानबीन करते हुए बताया कि काव्य के निरंतर अध्ययन 
से ही मनोरागों का परिष्कार हो सकता हँ, अतः सुसंस्कृत रुचि का व्यक्ति ही 
काव्य का सच्चा पारखी हो सकता है । 


उसने बताया कि महान साहित्य पाठकों को एक वार नही बार-बार प्रभावित 
करता है तथा उसकी उच्चता तब ओर बद्‌ जाती है जब उसमें समान रूप से 
विभिन रुचि, विचार, काल एवं भाषा से सम्पन होने के लिए लेखक में मानवोचित 
समग्र गुणों के समावेश के साथ-ही-साथ उच्च कोटि की लेखनकला भी हो । 
लोंजाइनस ने रचना, रचयिता एवं पाठक से सम्बद्ध तीन तथ्यों पर विचार किया 
ओर बताया कि लेखक में प्रभावशाली या मनोहारी विचार एवं भाव, रचना में 
ओदात्य या गरिमा तथा पाठक में सहदयता ओर भावविहलता होनी चाहिए । 
उसने कवि के जिन तीन गुणों को अनिवार्य सिद्ध किया है, वे है-अलंकारों के 
समुचित प्रयोग की क्षमता एवं दक्षता, काव्य को भव्य बनाने वाला रचना-कौशल 
तथा शब्द्-शित्प का ओदात्त्य । 
उसने साहित्य को सौर्य की प्रबल शक्ति माना हे ! उसके अनुसार वही 
कला सार्वभौम एवं सार्वकालिक हो सकती है जिसके पीछे आध्यात्िकता एवं 
नैतिकता का स्वस्थ पृष्ठाधार हो । उसका प्रधान उदेश्य यह बतलाता है कि 
सशक्तशैली के लिए किन-किन बातों की अनिवार्यता है जिससे उसमें दुर्बलता, 
 बचकानापन, बनावटीपन एवं कुरुचि न आने पाये । 
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उसके अनुसार साहित्य में सौन्दर्यानुभूति की बहुत बड़ी शक्ति हे जो सम्पूर्ण 
मानव-समाज कौ बडे वेग से प्रभावित करती है, उत्तेजना देती है तथा जो उसके 
स्वभाव में गहरे रूप से अवस्थित है उसका संवर्धन करती है । सौदर्यानुभूति के 
कार्यकलाप को वह जितना आधुनिक विचारों तक पर्हुचाता हे उतना उसके पूर्ववतीं 
किसी व्यक्ति ने नहीं परहवाया । हेरेस ने काव्यात्मक शब्दों को ग्रामीण प्रयोग, 
वार्तालाप, मुहावरे ओर व्यंग्य तक ही परिमित कर दिया था; कितु लोंजाइनस ने 
इन सों कौ अभिव्यक्ति की ऊँचाई तक उठा दिया । अरस्तू से उसकी इस बात 
म सहमति है कि साहित्यजगत्‌ भावजगत्‌ है ओर कार्यरूप में उसका उदेश्य 
मनोवृ्तियों के भरक्षालन से है यद्यपि इसका उल्लेख वह कहीं भी नहीं करता है । 
इसके अतिरिक्त कुछ एेसी भी बातों को प्रकाश में लाता है जिनका उल्लेख अरस्तू 
ने नहीं किया है, जसे कल्पना का वृहत्‌क्षत्र, रेचन की विस्तृत परिधि ओर 
प्रभावोत्पादकता जिसका संबंध मनुष्य की उच्चतर वृत्तियों से हे । 


19८ (लिरिक) प्रगतीकाव्य 


लिरिक या प्रगतीकाव्य का उद्भावक ग्रीक कवि पिण्डर माना जाता हे। 
1.98 लायर से (1+7€ वीणा) इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है । लायर या 
वीणा पर गाये जने वाले गीतों को लिरिक कहते हैँ । प्रारंभ में यह संगीत से 
संबद्ध था ओर इसमें देवी-देवताओं या वीरो का प्रशस्ति-गान किया जाता था । 
इसका गायन एक व्यक्ति भी करता था अथवा सामूहिक रूप से भी यह गाया 
जाता था। प्रगती को कविता का अत्यंत प्राचीन ओर सार्वभोम रूप माना जाता 
है । इसमे कवि की स्वानुभूति की अभिव्यक्ति होती है ओर यह काव्य का 
अनुभूतिपरक रूप है । इसे काव्य का सहज, स्वाभाविक ओर विशुद्ध रूप कहते 
है । इसकी अभिव्यक्ति प्रवाहपूर्ण, स्वाभाविक ओर स्वच्छन्द होती है तथा मनुष्य 
के भावपूर्ण उच्छलन का तीव्रतमवेग निहित रहता हे । प्रगति की भाषा मेँ संगीतिक 
तत्तव प्रबल होता है ओर समरस भावों की मधुरता के साथ व्यक्तिगत अनुभूति 
की विवृत्ति होती है । 


गेयता. भावप्रवणता, वैयक्तिकता, रागात्मक अन्विति, आत्मद्रव ओर प्रवाहमयी 
शैली प्रगती के प्रधान तत्त्व है । इसमे कवि व्यक्तिगत भावों को प्रकाशित करता 
है। ` 

उन्नीसवीं शताब्दी मे प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगेल ने लिरिक-संबंधी चिंतन 
को नया मोड़ दिया । उसने इसमे निहित आत्मतत्त्व एवं उसके व्यक्््तिपरक रूप 
की महार्धता स्वीकार की । वैयक्तिक तत्व का चरमोत्कर्षं इसमें दिखाई पड़ता है 
ओर कवि बाह्यत्वं को आत्पसात्‌ कर उन्हे आत्मतत्त्व से अभिभूत कर प्रकट 


||| 
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करता हं । लिरिक भावप्रवण काव्य हं जिस्म रचयिता के आंतरिक गण व्यंजित 
होते है । पालग्रेव के अनुसार लिरिक की परिभाषा इस प्रकार है-“लिरिक की 
रचना किसी एक ही विचार, भावना अथवा परिस्थिति से सम्बन्धित होती हं ओर 
उसकी रचना-शंली संक्षिप्त तथा भावना-रजित होती हं । तदन्‌सार उसकी प्रगति 
क्षिप्रगति से होती हे ।“ [साहित्यरूप, पृ. 239] 

लिरिक में संक्षिप्ता सांगीतिक तत्त्व एक ही भाव की त्वरा, प्रभावोत्पादकता 
तथा विकास की आंतरिक प्रक्रिया होती ह । इसमें कल्पना तथा भावना का प्रकाशन 
प्रत्यक्ष रूप से होता है ओर अभिव्यंजना शैली सरल, अनावश्यक कृत्रिमता तथा 
अलंकरण से रहित होती है । इसका प्रभाव तीव्र एवं हृदयस्पर्शी होता हे । 


भवा (मार्कसिज्म) माक्सवाद 


आधुनिक युग की विचारधाराओं को जिन विभूतियों ने अधिक प्रोद्भासित 
किया है ओर विश्व-चितन को नई दिशा दी है, उनमें कार्लमार्क्स का नाम विशेष 
रूप से उल्लेख्य हे । उसने वर्तमान जीवन के प्रत्येक पक्ष को उपकृत कर उस पर 
गंभीर प्रभाव डाला है। माक््सवादी चितन पद्धति से साहित्य ओर साहित्यालोचन 
भी विशेष रूप से अनुप्राणित है । यों तो माक््स ओर एेजिल्स ने मुख्य रूप से 
दर्शन. इतिहास, अर्थशास्त्र ओर नीति के क्षेत्र में ही अपनी स्थापनार्पं की हं, तथापि 
यदाकदा उन्होनि कला एवं साहित्य-संबंधी समस्याओं पर भी दृक्पात किया हे । 
साहित्य मेँ उनके विचार को “समाजवादी यथार्थवाद' की अभिधा प्राप्त हई हं । 
इस मनीषी का जन्म 5 मई 1818. ई को प्रशिया के ट्राइट नगर में एक यदूदी 
परिवार में हुआ था। प्र 1824 ई में उसके पिता ने ईसाइयों के प्रोटेस्टेट मत 
को ग्रहण कर लिया था! उसके पिता वकील थे । मास स्नातक होने के पश्चात 
बोन तथा बर्दिन विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए प्रविष्ट हआ; वहां 
उसने न्यायशास्त्र, इतिहास तथा दर्शन में विशेष रूप से दक्षता प्राप्त की । 1841 
ई में उसने डाक्टेट का शोध प्रबंध प्रस्तुत किया । इस समय तक वह हीगेल के 
दर्शन से अत्यधिक प्रभावित था। अक्टबर 1842 ई से उसने वामपंथी हीगेल 
वादियों द्वारा परिचालित एक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया ओर पत्र की ख्याति 
बद़ने से उसे तत्कालीन सरकार का कोपभाजन होना पड़ा ओर अंततः उसे 1843 
ई मे उस पत्र को बन्द करने के लिए बाध्य होना पड़ा । 1843 ई में उसने बचपन 
की परिचित जैनी नामक एक महिला से विवाह किया । 1844 ई में वह पेरिस 
मे एेजिल्स के सम्पर्क में आया ओर दोनों मे अत्यधिक घनिष्ठता बढ़ी जो 
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जीवन-पर्यन्त अक्षुण्ण रही । दोनों ने नवम्बर 1847 ई. में लंदन की द्वितीय कमरिस 
मे भाग लिया ओर वरह अपना विश्वविद्यालय "कम्यूनिस्ट घोषणापत्र' लिखा 
जिसका प्रकाशन फरवरी 1848 ई में हुआ । उसे क्रान्तिकारी होने के कारण 
बेलजियम पेरिस ओर वलँ से पुनः जर्मनी आना पड़ा ओर जर्मनी से निकाले जाने 
पर उसे बाध्य होकर लंदन जाना पड़ा । निर्वासन-काल में उसे दरिद्रता, भुखमरी 
ओर भयंकर कष्ट का अनुभव हुआ, किंतु इस समय में एेजिल्स ने उसकी प्रभूत 
सहायता की । लंदन में रहकर उसने स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य चालू रखा 
ओर संगठन में भी सक्रिय रहा। वहां उसे दोनों ही कार्यो में सफलता मिली । 
उसने अपनी विश्वविख्यात कृति “दास कैपिटल' या पंजी की रचना तीन खण्डं 
मे की । विपन्नता के कारण उसकी अधिकांश संताने बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त 
हुई ओर 2 दिसम्बर 1881 ई को उसे अपनी पत्नी का भी असह्य वियोग सहना 
पड़ा । 14 मार्च 1883 ई को उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई । परेडरिक 
एेजिल्स का जन्म प्रशिया की राजधानी राइन में 1820 ई. में हुआ था । उसने 
1838 ई में अपने पिता के आग्रह से एक व्यापारिक कम्पनी की सेवा प्रारंभ की 
ओर अनिच्छापूर्वक उसे अध्ययन त्यागना पड़ा । उसने सेवाकाल में अपना 
अध्ययन अक्षुण्ण रखा ओर राजनीति तथा विज्ञान में विशेष रूप से दक्ष हुआ। 
उस समय जर्मनी में हीगेल का गहरा प्रभाव था, फलतः एेगिल्स हीगेलवादी बन 
गया 1 पर, आगे चलकर वह हीगेल का विरोधी हो गया ओर भौतिकवाद चितन 
की ओर भ्रवृत्त हुआ उसने 1845 ई में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम 
इंगलैड में श्रमिक्रवर्ग की दशा" श्रा । 1844 ई में मैनचेस्टर से जर्मनी जाते समय 
उसे माक से पेरिस में भेट हई ओर तब से जीवन पर्यन्त वह उसके लेखन में 
सहयोग देता रहा । उसे सरकार का कोपभाजन बन कर लंदन जाना पड़ा ओर 
1870 ई तक वह मैनचेस्टर मेँ रहा । 1870 ई में वह मावस के निकर लंदन 
आ गया ओर उसके साथ 1883 ई तक कार्यरत रहा । उसने कैपिटल की रचना 
मे महत्त्वपूर्णं योग दयि, पर यह ग्रन्थ मासं के ही नाम से प्रकाशित हआ । 
एजिल्स की मृत्यु 5 अगस्त 1895 ई० को लंदन में हई । 


माक्सं के दर्शन को द्व्रात्मक भौतिकवाद (12160८21 }(21ला7 21150) 
कहते हे । मास से पूर्वं हीगेल ने “डाइलेक्टिक' शब्द का प्रयोग किया था जो 
ग्रीक शब्द “डायलेगो" के आदर्श पर प्रयुक्त हआ था। डायलेगो का 
अर्थवाद-विवाद अर्थात्‌ वार्तालाप एवं वाद-विवाद का द्योतक था । उस समय इसी 
्रक्रिया से वक्ता अपने विरोधियों की असंगति्याँ प्रकट कर सत्य का प्रत्यक्षीकरण 
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करता था । ग्रीक दार्शनिक हेराक्लीरूस का कहना था कि प्रत्येक घटना का हेतु 
रनर है ओर वही सभी वस्तुओं का स्रोत हं। कालान्तर में हीगेल ने अपनी 
विचारधारा का मूलाधार द्रह्ध को ही घोषित कर इसी के आधार पर अपने 
अध्यात्मवादी या आदर्शवादी सिद्धांत की स्थापना की । उसके अनुसार विकास 
की पद्धति द्वन्ध पर आधृत है। कोल के मतानुसार हीगेल के द्वाद का सार 
इस प्रकार है--“उसने विश्व को दैविक न्याय की एक अभिव्यक्ति के रूप में देखा 
जो निरंतर विरोध ओर संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा अपने को प्रसारित करता हे । सम्पूर्ण 
मानव इतिहास ओर केवल उसी से हारा य्ह संबंध हं--उसके समक्ष 
विचारात्मक संघर्ष की एक लम्बी प्रक्रियाके रूप में फेल गया जिसका नश्चिय 
परिणाम विश्व-भावना की पूर्ण स्वानुशृति मेँ विरोध का अन्तिम रूप से विनाश 
होगा । भोतिक स्तर पर समाज का विकास उसके लिए इस विचारात्मक प्रक्रिया 
की एक अभिव्यक्ति मात्र थी । मानव-इतिहास में जो घटित हो रहा हं वह यह 
नहीं है जिसकी प्राप्ति होती है, बल्कि यह निरपेक्ष विचार में निहित वास्तविकता 
का क्रमिक तथा प्रगतिशील यथार्थीकरण हँ 1 प्रत्येक वस्तु विकास की सम्पूर्ण 
लौकिक प्रक्रिया में बीज रूप से वर्तमान थी, परंतु बीज यथार्थं का रूप विचार के 
लम्बे संघर्ष द्वारा ही धारण कर सकता था । यह संघर्ष जैसा कि इतिहास मं दिखाई 
पड़ता है, अपूर्ण विचारों मे होकर स्वानुभूति की ओर अग्रसर हं । (मीनिंग ओफ 
माविर्सज्म, पृ. 270) । हीगेल समाज को गतिशील ओर परिवर्तनशील मान कर 
उसका नियामक कारण विश्वात्मा को मानता हे । उसने बताया कि उस प्रच्छन 
आत्म-शवित से ही विभिन स्थूल वस्तुओं का ज्ञान होता ह । उसने दन्द्रात्मकता 
के अंतर्गत वाद (17655), प्रतिवाद (^ "{1€5) एवं युक्तवाद्‌ 
(51111655) की कल्पना कर वताया कि किसी भी अमूत्तं का आरंभ विचारवाद्‌ 
से होता है ओर स्वाभाविक रूप से विचार से विरोध की उत्पत्ति होती है, जिसे 
प्रतिवाद कहते है । पुनः वाद ओर प्रतिवाद के संघर्ष के कारण जो समञ्चोता होता 
है उससे नया विचार उत्पन होता है, इसे ही हीगेल युक्तवद्‌ या संश्लेषण कीं 
संज्ञा देता है । यही युक्तवाद पुनः वाद होकर प्रतिवाद का रूप ग्रहण कर्‌ युक्तवाद्‌ 
के द्वारा नवीर विचार को जन्म देता है ओर यह क्रम निरंतर चलायमान छता रहता 
हे । - 

पर मावर्स ने द्वन्ध का आधार हीगेल की भति विचार (1069) को न मानकर 
पदार्थं (1211) को माना । वह जगत्‌ के पार्थिव रूप या भौतिक पदार्थ को दही 
चरम सत्य मान कर चला, क्योकि वह विचार से भौतिकवादी था । उसने हीगेल 
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का विरोध कर वस्तु को चरम सत्य स्वीकार करते हए बुद्धि, विचार ओर आत्मा 
को उसकी छाया या प्रतिबिम्ब कहा । वह हीगेल के प्रत्ययवाद्‌ या अध्यात्म का 
विरोधी था, फलतः उसने उसकी मान्यता को भोतिकवादी चिंतन में ढाल दिया । 
उसने अपनी मान्यता को हीगेल का विरोध मानते हुए कहा-“मेरी द्द्रात्मक पद्धति 
से हीगेल से भिन ही नही अपितु उसकी सर्वथा विरोधी हे । हौगेल ने मानव 
जीवन की भ्रक्रिया अर्थात उसके चिंतन को प्रत्यय के नाम से अभिहित किया है 
ओर इसे उसने स्व्त्र विषय घोषित किया है । पर, द्रष्टव्य यह हं कि प्रत्यय भी 
यथार्थं विश्व की सृष्टि होने के कारण भौतिकता से मुक्त नहीं है। मै मानव 
मस्तिष्क द्वारा प्रतिच्छायित भौतिक विश्व को अपने आदर्श रूप म ग्रहण करके 
इसी को अपने चिंतन का विषय बनाता हूँ” [सेलेकटेड वकस, पृ. 413] मासं 
भौतिक जगत्‌ के मानव मस्तिष्क पर पड़ हुए प्रतिबिम्ब को ही विचार कहता हे । 
ेजिल्स ने तो यहोँ तक कह दिया कि इन्द्रियों द्वारा दिखाई पड़ने वाला प्रत्यक्ष 
जगत्‌ ही सत्य है ओर इन्दरियातीत प्रतीत होनेवालौ चेतनसत्ता इसी का परिणाम-मातर 
है । आत्मा तो भूत का ही विकसित रूप है । माक्स भी मस्तिष्क को पदार्थ का 
चरम विकास मान कर दृश्यमान भौतिक जगत्‌ को परम सत्य कहता है । इस दर्शन 
के अनुसार प्रत्येक पदार्थं की सत्ता शेष जगत्‌ पर आश्रित रहती है ओर यह समस्त 
वस्तु जगत्‌ चिरपरिवर्तनशील है । संसार का एक अणु भी स्थिर नहीं हे । जगत्‌ 
के प्रत्येक पदार्थं में विरोधी तत्तव परस्पर विद्यमान रहते हैँ ओर उनमें शाश्वत संघर्ष 
चलता रहता है । प्रत्येक वस्तु में उसके विनाश के तततव वर्तमान है । पदार्थ के दो 
पक्ष है सकारात्मक (पोजीटिव) ओर नकारात्मक (निगेदिव) । इनमें निरंतर दन 
चलता रहता है ओर संघर्षं के कारण पुराना तततव नष्ट हो जाता है ओर नवीन 
तत्व उदित होता है । इसी निरंतर संघर्ष से विकास का क्रम निर्धारित होता है । 
माक्सं ने दवनद्रातमक भौतिकवाद के द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रत्येक युगमेंदो 
विरोधी आर्थिक शक्तियाँ होती है ओर विरोध के कारण ही विकास होता हे। 
इस युग में पूजीवाद ओर सर्वहारावर्ग के द्वन के कारण पूँजीवाद का नाश होगा 
ओर साम्यवाद स्थापित होगा । माक्स के मतानुसार ये ही वर्ग-विचार तथा विरोधी 
विचारवाद ओर प्रतिवाद की अवस्था के सूचक हैँ ओर वर्गहीन समाज युक्तवादे ` 
या सिन्थेसिस होगा । पूँजीवाद के भीतर उसके पतन के बीज विद्यमान हैँ ओर 
इतिहास की दवन्द्रात्मक प्रक्रिया में भौतिकवादी शक्तियाँ ही वास्तविक सिद्ध होंगी । 


माक ॒के चितन का दूसरा पक्ष है इतिहास की भोतिकवादी व्याख्या 
(0(गनाशांऽप्८ [लाला ग पाऽ) । वह इतिहास की 
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द्रन्रात्मक भोतिकवाद द्वारा की गई व्याख्या को “इतिहास की भोतिकवादी व्याख्या 
की संज्ञा देता है। इसमें समाज के एतिहासिक विकास आर व्यक्ति के पारस्परिक 
एवं व्यक्ति तथा समाज के संवंधों की व्याख्या की जाती हं । इस सिद्धांत के 
अनुसार मानव समाज की व्यवस्था पर उसके निवम, रीति-रिवाज, देशाचार 
लोकाचार, राजनीतिक संघरन, धर्म, सदाचार तथा दर्शन का प्रभाव उन साधनों के 
द्रारा पड़ता है जिनके द्वारा उत्पादन होता ह । उत्पादक के साधनों में परिवर्तन होने 
के साथ ही एतिहासिक ओर सामाजिक परिवर्तन होते हं । उसने वताया कि 
इतिहास केवल कछ राजनीतिक घटनाओं र राजा-महाराजाआं क क्रिवा-कलापां 
का वृत्तया व्योरा न होकर मानव के आर्थिक संवंधों की गाथा ह । इन्हीं आधिक 
संबंधों के परिवर्तन के साथ समाज त आचार-विचार, नियम, धमं तथा राजनीतिक 
विचार भी परिवर्तित होते हे; इतिहास की समस्त घटनाओं का आधार आर्थिक 
हे। जिस युग में जिस प्रकार आर्थिक उत्पादन के सम्बन्ध हाते हं उसी प्रकार 
समाज ओर धर्म-नीति निर्मित होती हे । माकं का विश्वास था कि मानव अपने 
इतिहास का स्ववं निर्माता है, उस किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर रहने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती ओर न इसके लिए किसी धर्म की शरणमे जाने की 
आवश्यकता है । वह ईश्वरवाद या अवतारवाद के प्रति आस्था नहीं रखता ओर 
न यही विश्वास रखता है कि महापुरुष किसी अदृश्य या ईश्वरीय सत्ता के 
प्रतिनिधि या अवतार है । वह धर्म को अफीम मानता ह । जिस प्रकार जगत्‌ में 
अन्य शक्तियाँ उत्पन होती है उसी प्रकार महाप्रुष भी जन्म लेते हं । उसके 
अनुसार संसार परिवर्तनशील हं, यहां कोई भी वस्तु स्थिर नहीं हं । फिर समाज 
के आर्थिक संबंध केसे स्थायी हो सकते हं उनमें भी परिवतन अवश्यंभावी हं । 
उसके विचार इस प्रकार है-“अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य एेसे 
निश्चित संबंध स्थापित करता है, जो अनिवार्य होते हँ ओर जो उसकी इच्छा पर 
निर्भर नहीं करते, यह उत्पादन के संबंध उनकी भोतिक शक्तियों के उत्पादन के 
विकास की एक नियत अवस्था से मिलते-जुलते है । उत्पादन के इन संबंधों के 
कल योग का नाम ही समाज का आर्थिक ढांचा ह- वहा वास्तव मे असला नाव 
हे, जिस पर राजनीतिक तथा कानूनी भवन का निर्माण होता हं आर जिससे 
सामाजिक चेतना के निश्चित रूप मिलत हं । भातिक जीवन क उत्पाटन क तराक 
विधियां सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की प्रक्रिया का निर्धारण करतीं 
है । उनके विकास की एक अवस्था में समाज में भोतिक उत्पादन शक्तिर्या वर्तमान 
उत्पादन के संबंधों के साथ संघर्षं करती हं तव सामाजिक क्रांति का युग आरम 
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होता है । आधिक नीव में परिवर्तन के साथ ऊपर का भवन कीं परिवर्तित हो जाता 
है । एेसे परिवर्तनं पर विचार करते समय हमें उत्पादन की आधिक अवस्थाओंं मे 
्रौतिक परिवर्तनां जिनका निर्णय प्राकृतिक विज्ञानो के द्वारा हो सकता ह ओर 
काननी, राजनीतिक. धार्मिक, सौदर्यात्मक तथा दार्शनिक संक्षेप में विचारात्मक रूपों 
मे जिनमे मनुष्य इस संघर्ष के प्रति सचेत हो जाता है ओर उसमें लड़ने का प्रयल 
करता है-ये भेद करना चाहिए । जिस प्रकार किसी व्यक्ति के संबंध में हमारा 
मत उस व्यक्ति की अपने संबंध में धारण पर निर्भर नहीं करता, उसी प्रकार हम 
परिवर्तन के एेसे समय का निर्णय उसकी चेतावनी द्वारा नहीं कर सकते । इसके 
विपरीत इस चेतना की व्याख्या भौतिक जीवन की  असंगतियों 
(07206075) से की जानी चहिए । अर्थात सामाजिक उत्पादन शक्तियों 
तथा उत्पादन के संबंधों में वर्तमान संघर्ष से चेतना की व्याख्या की जानी चाहिए । 
व्यापक रूप रेखा के रूप में हम एशियायी, पुरातन, सामंती ओर आधुनिक 
पंजीवादी उत्पादन की रीतियों को समाज के आधिक निर्माण के युगो के प्रगतिशील 
युग मान सकते हें ।” (सेलेक्टेड वक्सं, भाग-1, पृ.300) 


वर्गसंघरषं 


माकर समस्त मानव जाति के इतिहास को वर्ग-संघर्षं का इतिहास मानता हे । 
साम्यवादी घोषणापत्र की भूमिका में एेजिल्स ने वर्ग-संघर्ष के सिद्धांत का सात 
इन शब्दों मे रखा है । “प्रत्येक एतिहासिक युग मेँ, प्रचलित आर्थिक उत्पादन ओर 
विनिमय के साधन ओर उनके फलस्वरूप सामाजिक प्रणाली एक एेसे आधार का. 
निर्माण करती है जिस पर उस युग का राजनीतिक ओर बौद्धिक इतिहास खडा 
किया जाता है, ओर केवल उससे ही इसकी व्याख्या की जा सकती ह । इसलिए 
मनुष्य जाति काः कुल इतिहास (अरण्य समाज के, जिसमें भूमि पर सामान्य स्वाम्य 
था, भंग होने के पश्चात से) वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है । इन वर्ग युद्धो का 
इतिहास विकास की एक माला है जो आज कल इस अवस्था को पहुंच गई है 
कि जिसमें शोषित ओर पीडित मजदूर वर्ग, शोषक तथा शासक उच्च-वर्ग के 
अत्याचारं से तब तक मुक्ति नहीं पा सकता ओर वर्ग-युद्ध से मुक्त न कर दे 1” 
वर्ग-संघर्ष के संबंध में पाँच तथ्यो पर बल दिया गया है- | 
(क) समाज की आर्थिक व्यवस्था के परिणाम-स्वरूप वर्ग-संधर्षं ओर 
वर्ग-भिन्नता का जन्म होता है । 


(ख) अरण्य समाज के नष्ट होने पर मानव समाज वर्गो में विभक्त हुआ । 
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(ग) प्रत्येक युग का शासक वर्गं अपने हितों की सिद्धिं करता हे । 
(घ) पंजीपतिवर्ग एवं मजदूर वर्ग में संघर्ष की स्थिति अवश्यंभावी हे । 
(ड) वर्ग-संघर्ष का अंत करने से ही वर्ग-हीन समाज की स्थापना करने के 
लिए मजदूर वर्ग को सभी वर्गो का अंत करना होगा। 


(च) वर्ग-विद्रेष या वर्ग-संघर्ष का एक मात्र कारण अधिक वेषम्य हे । माक्सं 
की धारणा है कि वर्ग-संघर्ष का अनिवार्य परिणाम पंजीवाद का अंत ओर 
सर्वहारा वर्गं की विजय हं । 

अतिरिक्त मृल्य का सिद्धांत (160४ ° §ऽपा1ण§ 810६) 

इस सिद्धांत का प्रतिपादन न कर मार्क्स ने सिद्ध किया कि पूलीवादी प्रणाली 
में पुंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होता है । उसका कहना ह, “अतिरिक्त 
मूल्य की सृष्ट या उत्पत्ति ओर इसलिए धन का पूँजी के रूप मं रूपांतर की 
व्याख्या न तो इस मान्यता के आधार पर की जा सकती हं कि पण्यों की विक्री 
अपने मूल्य से अधिक पर हुई है ओर न इससे कि वे अपने मूल्य से कम पर 
खरीदे गए है । यदि समान पण्यों का विनिमय किया जाय, तो कोई अतिरिक्त 
मूल्य नहीं उत्यन होगा ओर यदि असमान पण्यो का विनिमय किया जायु, तोभी 
कोई अतिरिक्त मूल्य उत्पन नहीं होगा । प्रचलन या पण्यों का विनिमय से कोई 
मूल्य नहीं मिलता ।” श्रम-शक्ति का निर्धारण उस समय से होता हे जो किसी 
पदार्थ के उत्पादन में लगता है । श्रम-शक््ति व्यक्ति की जीवनी शक्ति के रूप में 
विद्यमान रहती है । “श्रमिक अपने कार्य-काल में जितना आवश्यक श्रम करता हं 
वह प्रायः उससे भी अधिक श्रम करता है, जिससे वह अपने लिए कोई मूल्य पैदा 
नहीं करता । इस प्रकार अधिक श्रम करके वह अपने पुंजीपति के लिए अतिरिक्त 
मूल्य पैदा करता है । कार्य करने के दिन के इस श्रम को अतिरिक्त श्रम-काल' 

(ऽप्राफण्ड 1वछ०णा प7€) ओर उस समय में जो श्रम किया- गया है, उसे 

अतिरिक्त श्रम (ऽपाणऽ 12ए0णा) कहा गया हे 1” माक्सं का कहना था कि 

जैसे-जैसे पूंजीवाद का विकास होता जाएगा, वैसे-वेस श्रमिक या सर्वहारा वर्ग 
विपन होता जाएगा । वह मानता है कि समाजवादी व्यवस्था की स्थापना सर्वहारा 
क्राति से ही होगी । इसके लिए आवश्यक है कि सर्वहारा वर्ग के ही हाथ में राज्य 
सत्ता हो । राज्य सत्ता के हस्तगत न होने पर सर्वहारा वर्ग द्वारा समाजवादी व्यवस्था 
की स्थापना संभव नहीं है । इस संबंध में उसने साम्यवादी घोषणापत्र मेँ अपना 
मन्तव्य प्रकट किया है-“हमने यह देख लिया है कि मजदूर-वर्ग की क्रांति में 
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पहला पग है सर्वहारा-वर्गं या मजदूर-वर्गं को एक शासक वर्गं की स्थिति को 
पचा देना ओर प्रजातंत्र के युद्ध में विजय प्राप्त करना । सर्वहारावर्ग अपनी 
राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग क्रमशः पंजीवादियों से समस्त पूजी हस्तगत 
कसे मे ओर उत्पादन के समस्त साधनों को राज्य के हाथों में केद्रीभूत करने में 
करेगा-राज्य से तात्पर्य सर्वहारावर्ग से है, जिसका संगठन एक शासक-वर्ग के रूप 
मे क्रिया गया है ओर जो कुल उत्पादन शक्तियों मेँ यथासंभव वृद्धि करेगा ।” 
साम्यवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यकिति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा ओर 
प्रत्येक को अपनी आवश्यकतानुसार उपज में भाग मिलेगा । “साम्यवादी समाज 
की उच्चतम अवस्था में श्रम-विभाजन के अंतर्गत व्यक्तियों की पराधीन दासता 
की अवस्था ओर उसके साथ मानसिक व शारीरिक श्रम में विरोध का अंत हो 
जाएगा; जव श्रम जीवन का साधन न रह कर जीवन की प्राथमिक आवश्यकता 
बन जाएगा; जव उत्पादन शक्तियों मे भी वृद्धि हो जाएगी ओर उससे व्यक्ति के 
सर्वतोमुखी विकास में भी वृद्धि हो जाएगी ओर समस्त सहकारी सम्पत्ति अत्यधिक 
मात्रा में वदने लगेगी-ताकि पँजीवादी अधिकार के सीमित क्षितिज का अंत होगा 
ओर समाज अपनी पताका पर यह लिखेगा किः प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता 
के अनुसार काम करे; प्रत्येक को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपज में भाग 
मिते ।” इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था के अन्तिम चरण में राज्य का विनाश हो 
जाएगा ओर सभी लोग सामाजिक संबंध के मलिक नियमों का पालन करते हए 
स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार काम करने लगेगे । उत्पादन में अधिक वृद्धि होने 
पर समाज को एेसा नियम बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने श्रम की मात्रा के अनुसार उपज में भाग लेगा वरन्‌ वह अपनी आवश्यकता 
के अनुसार ही उसे ग्रहण करेगा । 


माक्स के कला-विषयक विचार 


मास ने आर्थिक ओर सामाजिक मत के संदर्भ में अपने कला-संबंधी विचारों 
का प्रतिपादन किया हे। वह मानव जीवन की बौद्धिक प्रक्रिया को भी उत्पादन 
प्रणाली के आधार पर निर्धारित करता है ओर कला-सृजन का भी आधार भौतिक 
मानता है । उसके अनुसार कला समाज या जीवन के आर्थिक पहलू से संबद्ध है 
ओर आर्थिक संबंध को ही कला का निर्णायक माना जा सकता है । मार्क्स की 
मान्यता हे कि वर्गहीन समाज में ही वर्गहीन साहित्य की सृष्टि हो सकती है । वह 
साहित्य को वर्गवाद की उपज मानता है । माकर्स के साहित्यिक मत को समाजवादी 
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यथार्थवाद की संज्ञा दी जाती हे जिसमें यथार्थं जीवन का समाजवादी ठंग से 
अंकन किया जाता है । समाजवादी यथार्थवाद की मान्यता है कि तेखक दद्रात्मक 
भूमिका को आत्मसात्‌ करके ही यथार्थं चित्रण में अग्रसर हो सकता है। 
“समाजवादी-यथार्थवाद्‌ जहां वस्तुगत यथार्थ को उसकी सारी सजीवता, सच्चाई 
तथा तीव्रता में चित्रित करने का आग्रह करता हे, वर्हाँ इस वात पर भी जोर देता 
हे कि यथार्थ का चित्र, उस यथार्थं के बीच सक्रिय मनुष्य का चित्र, उसकी सम्पूर्ण 
भूमिका में उतरे । लेखक केवल सतह पर उतराती हई वास्तविकता का अंकन मात्र 
करने न रह जाय । सतह के भीतर की अधिक गहरी भूमिकाओं को प्रत्यक्ष करे 
केवल समाज की गंदगी, भ्रष्टाचार, शोषण, अराजकता ओर अन्धकार को ही 
दत्तचित्र होकर न उभारे, इस वास्तविकता से संघर्षं करती हई प्रगतिशील शक्ति 
को भी उतनी ही तीव्रता से मूर्तं करे, बल्कि उस पर अधिक जोर दे ओर इस 
प्रकार भविष्य के उस \501 की सृष्टि करे जो विरोधी परिस्थितियों के इस 
संघर्ष की एक आवश्यक ओर अनिवार्य परिणति प्रतीत हो, जिसका संवंध आस्था, 
विश्वास तथा सृजन की नई भूमिकाओं से हो, जो कृति में चित्रित समस्त प्रकार 
की वास्तविकता से अधिक प्रखर तथा भास्वर हो, उसकी अपेक्षा अधिक जीवित 
सत्य हो 1“ (आलोचना, 28 पृ. 29) समाजवादी यथार्थवाद की निम्नलिखित 
विशेषतार्णँ है 

(क) यह साहित्य को, श्रमिक वर्ग के समाजवादी आदर्शो में शिक्षित करने का 
माध्यम मानता हे। 


(ख) यह संघर्षरत व्यक्ति के जीवन के यथार्थ स्वरूप को विशेष महत्व प्रदान 
करता हे । 


(ग) इसका दृष्टिकोण मानवतावादी होने के साथ ही अंतरष्टीय हे । 

(घ) यह आधुनिक, अमानवीय एवं अयथार्थ विचारधाराओं का विरोधी हे । 

(ड) यह प्रतिनिधि परिस्थितियों में प्रतिनिधि पात्रों के चित्रण को महत्व देता 
हे । 

(च) यह बोधगम्यता को साहित्य का विशिष्ट गुण मानता हे । 


(छ) इसका दृष्टिकोण प्रचारवादी होने के साथ ही सोदेश्य है । 
(आलोचना के बदलते मानदण्ड ओर हिंदी साहित्य, पृ. 510) 
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मादर्सवादी साहित्य-चितन के तीन स्वरूप हँ । इसके प्रथम स्वरूप में मासं 
ओर एेजिल्स के कला संबंधी चितन आते हँ ओर्‌ द्वितीय स्वरूप में लेलिन, 
माओत्सेतुंग की साहित्यिक मान्यताओं का आकलन किया जाता हे । माकर्सवादी 
साहित्य का तीसरा स्वरूप प्लेखनोव, टरस्की, त्रिस्योफर कांडवेल तथा जार्ज 


लुकाच की कृतियों में देखा जाता हे । 


माक््सवादी साहित्य-चिंतन का प्रथम स्वरूप 


 माक््ख का कहना है कि उत्पादन प्रक्रिया का जीवन की सामाजिक राजनैतिक 
तथा बौद्धिक प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है ओर साहित्य-सृुजन आर्थिक संबंधों का 
. दही परिणाम है । साहित्यकार समाज-सापक्ष प्राणी है, अतः उसके ऊपर उसके 
अवेष्टन का प्रभाव पड़ना आवश्यक है । कोई भी साहित्यकार इस प्रभाव से मुक्त 
नहीं हो सकता; यहाँ तक कि उसकी कल्पनार्ण भी इससे नियंत्रित होती हं । 
साहित्यकार पर साहित्य के यथार्थ को साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का 
दायित्व होता है ओर यथार्थवादी दृष्टि का परित्याग कर चलने वाला साहित्य 
प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता । साहित्य की रचना सोदेश्य होनी चाहिए ओर 
उसे सर्वहारा वर्ग या शोषित का पक्षधर होना चाहिए । इसी प्रकार के साहित्य 
दरारा शोषण का अंत करने के लिए जनमानस तैयार हो सकेगा । “जो साहित्य 
वर्ग-संघर्ष का चित्रण नहीं करता - वर्ग संघर्षं से वच निकलने का प्रयत करता 
है, वह भविष्य के लिए अपना स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रखता, सर्वहारा के संघर्ष का 
सहायक सिद्ध नहीं होता, वह समाजवादी यथार्थवाद नहीं कहा जा सकता । जैसा 
कि इतिहास के संबंध में एेजिल्स ने लिखा है कि इतिहास का अध्ययन वर्ग-संघर्ष 
का इतिहास है- वैसे ही यह कहा जा सकता हे कि साहित्य का इतिहास वर्ग-संघर्ष 
का इतिहास है। अब तक साहित्य में वर्ग-संघर्षं स्वाभाविक रूप से अपने आप 
चित्रित होता रहा है, किंतु आज हम इस सत्य को जान गए हैँ जो हमें जानबूञ्च 
कर उस प्रकार का साहित्य निर्मित करना चाहिए जो वर्ग-संघर्ष को तीव्र करे तथा 
समाज को ठीक उस दिशा मेँ ले जाय, जहाँ से समाजवादी ओर आगे वर्गहीन 
समाज-व्यवस्था का पथ प्रशस्त हो सके 1“ (आधुनिक हिंदी आलोचना एक 
अध्ययन, पृ38-39) साहित्यकार का उदेश्य वुर्जुआ समाज की आशाओं को 
ध्वस्त कर वर्तमान समाज के प्रति संदेह की दृष्टि से देखना है तथा यह विचार 
व्यक्त करना है कि यह समाज हासोन्मुखी है ओर न यह व्यवस्था सदा चल 
सकती है । साहित्य की माकर्सवादी व्याख्या में युग तथा साहित्य के अभिन संध 
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को मान लिया गया ह । माक्स मानता है कि उत्पादन के प्रकारो द्वारा ही साहित्य 
का स्वरूप-निर्मित होता है । विचार अंततः अर्थके द्वारा ही निर्मित होते ह ओर 
निर्मित होने के पश्चात वे अपने विकास के लिए स्वतंत्र मार्ग का अवलम्ब ग्रहण 
करते हे । एेजित्स की मान्यता है कि विचारों का क्षेत्र आर्थिक विकाससे ही 
नियंत्रित होता है ओर साहित्य, दर्शन आदि सभी आर्थिक संवंधों के परिवर्तन की 
प्ररणार्णं हे । कलाकार वर्ग की मान्यताओं के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता । 


मावस ने मनोविश्लेषणवादियों के इस मत को अस्वीकार कर दिया हि कि 
कला की सुजन प्रक्रिया अचेतन ओर यात्रिक ह। उसने वताया कि कलात्मक 
आनन्द मनोरंजन-मात्र न होकर उससे उच्चतर तत्तव है ओर कलात्मक आनन्द का 
आस्वादन वही कर सकता है जिसकी कला संवंधी रुचि अधिक परिष्कृत तथा 
सुसंस्कृत होती है । माकर्सवाद मेँ काव्य या कला का आरंभ सामूहिक भाव या 
सामाजिक चेतना से माना जाता है, फलतः काव्य के संवंध में उसका दृष्टिकोण 
सामृहिक या समाजवादी है । माक्सवादी साहित्य-दर्शन के अनुसार प्रत्येक 
कलाकार जन-जीवन में घुलमिल कर उसकी वास्तविक स्थिति को अनुभूति के 
द्वारा ग्रहण करे; क्योंकि वह सम्पूर्णं जन-जीवन के साथ अपने आपको तदाकार 
करने से ही सामृहिक भावों को सम्यक्‌ रूपेण ग्रहण करता ह । माक््सवादी 
आलोचना सामान्य को ही काव्य की प्रेषणीयता का आधार मानती हं, वैचित्र को 
नहीं । वह ऊहात्मक ओर चमत्कार प्रधान शैली को जनवादी साहित्य के लिए 
उपयुक्त नहीं मानती । जनवादी साहित्य की भाषा का सरल ओर प्रवाहपूर्णं होना 
आवश्यक है अर्थात भाषा में चमत्कार ओर कलाबाजी के स्थान पर संवेदनीयता 
ओर हदयस्परिता को अधिक प्रश्रय दिया जाता हे । माक्सवादी साहित्य-समीक्षा 
मे साहित्य को सामाजिक क्रिया कहा गया है जो जनसाधारण के जीवन से घनिष्ठ 
संबंध स्थापित कर सके । 


माकर्सवादी आलोचना को समाजशास्त्रीय आलोचना कहते हं जिसका ध्येय 
साहित्य के एतिहासिक तथा गतिशील संबंध का उद्घाटन करना है ओर वह 
लेखक को एेसे साहित्य सृजन की ओर आकृष्ट करती है जो समाज क बदल 
देने वाला हो । उसके मूल्यांकन का आधार बोद्धिक है ओर वह माक््सवादी 
जीवन-शवितयों के आधार पर कला की श्रेष्ठता को ओंकती है। माकं 
मानवतावाद का पुजारी था ओर उसने प्रत्येक स्थिति मेँ मानववादी विचारों का ही 
स्तवन किया है । वह कला से इस तथ्य की अपेक्षा करता हं कि वह भविष्य के 
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समाज के निर्माण के अनुसार निर्मित हो ओर पंजीवादी सभ्यता के विरुद्ध नियोजित 
रहे । 


माक्सवादी साहित्य का द्वितीय स्वरूप 


इस युग के विचारकों मे लेनिन ओर माओत्सेतुंग विशेष रूप से उल्लेख्य 

है । व्लाद्मीर ईलिच लेलिन विश्व के प्रथम समाजवादी राज्य के संस्थापक के 
रूप में विख्यात है । उसका जनम 22 अप्रैल 1870 ई. को सिमत्रिस्क में हुआ था 
ओर मृत्यु 21 जनवरी 1925 ई में हुई । उसने साहित्य के क्षेत्र मे भी अनेक एेसी 

भ्रान्तियों का निराकरण किया जो माक््सवाद को ठीक तरह से न समञ्च पाने के 

कारण उत्पन हुई थीं । वह एक सीमा तक साहित्य की मौलिक स्थिति को स्वीकार 

करता था तथा साहित्यकार को स्वतंत्रता की दृष्टि से निरपेक्ष नहीं मानता था । वह 

साहित्य को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सम्बद्ध कर यह विचार व्यक्त करता है कि 

वह पार्टी के सिद्धांतों के प्रचार का माध्यम है । लेनिन के अनुसार साहित्य सर्वहारा 

का अस्त्र हे; उसे पार्टी का अनुगामी होकर सर्वहारा के हितों की सुरक्षा पर ध्यान 

देना चाहिए । साहित्य पार्टी के सामाजिक ओर आर्थिक कार्यक्रम का एक 

सुनियोजित अंग हे; जो साहित्य इस अंग की पूर्ति नहीं करता वह वैयवितिक है, 

फलतः उसका प्रतिवाद करना चाहिए । लाखो मजद्रों की सेवा करने वाला साहित्य 

ही वास्तविक रूप से स्वतंत्र कहा जाता है। लेनिन के मतानुसार माक्सवादी 

साहित्य का मूलाधार हे यथार्थवाद ओर यह वह पद्धति है जिससे साहित्य 
शक्तिशाली वनता है । वह मार्क्स की भाँति धर्म को घृणित ओर प्रतिक्रियावादी 
तत्व मानता हे ओर साहित्यकार की सफलता इस दृष्टि से ओंकता है कि वह 
मजदूर आंदोलन एवं समाजवादी संघर्षो की मान्यताओं को हृदयस्थ कर उसके 
क्रातिकारी स्वरूप का पूर्णतः उद्घाटन करे । वह साहित्य की सामयिक शकवित्ि में 
विश्वास करता है ओर उसकी उपयोगिता को ही दृष्टि में रख कर उसकी शाश्वतता 
की स्वीकृति प्रदान करता हे । वह प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन मजदूर आंदोलन 


॥ दृष्टि से नहीं करता, अपितु उसे तत्कालीन सामाजिक परिपश्य मे आंकना चाहता 
ं । 


माओत्सेतुंग 


माओ लेलिन की भांति साहित्य को जनता के हित में प्रयुक्त करना चाहता 
है । 1942 ई मे आयोजित येनान की गोष्ठी मेँ उसने विविध दृ्टियों से कला के 
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ऊपर विचार व्यक्त किया हं । कला के निर्माण ओर उदेश्य पर विचार करते हए 
माओ ने कहा कि साहित्य श्रमिकवर्ग के हितों का प्रमुख संरक्षक है तथा सर्वहारा 
वर्ग के हितों की रक्षा करता हे । साहित्यकार वुर्जुआवर्गं की अपेक्षा सर्वहारा वर्ग 
को विशेष महत्व प्रदान करे; क्योकि वुर्जुआवर्ग के साहित्यकार उसी वर्गं के 
बौद्धिक लोगों को अपने साहित्य का विषय बनाते हं । उसके अनुसार “चकि 
साहित्य श्रमिक, कृषक एवं सेनिक वर्ग को दृष्टिपथ में रख कर्‌ सृजित किया जाता 
है अतएव सर्वप्रियता का अर्थं इन लोगों में साहित्य एवं कला का प्रचार करना 
उननयन का अर्थं उनके कलात्मक एवं साहित्यिक समीक्षा के स्तर का विकास 
करना है ।“ वह मानवता के प्रति विशिष्ट प्रेम को कला का केद्रविन्दु मानता हे 
तथा एेतिहासिक भौतिकवाद एवं द्रद्धात्मक भौतिकवाद की उत्पत्तियों को यथावत 
ग्रहण कर उन्हें ही कलात्मक पर्यविक्षण का विषय वनाना चाहता हं । माओ ने 
बताया कि साहित्यकारों का काम जनता को प्रोत्साहित करना तथा पार्टी को समर्थन 
देना हे । (ओन आर्ट एण्ड लिटरेचर, पृ. 93, 102, 103, 107, 108 तथा 77-91 
एवं राक्स एट दि एनान फोरुम, पृ. 35-37) 


माक्सवादी साहित्य-चिंतन का तृतीय स्वरूप 


इस क्षेत्र के विचारकों में प्लेखानोव, टरस्की तथा क्रिस्टोफर कोडवेल अधिक 
महत्वपूर्णं है । प्लेखनोव की प्रसिद्ध पुस्तक “आर्ट एण्ड सोशल लाइफ' हे जिसमे 
मनुष्य की कलात्मक चेतना के विकास तथा कला के सामाजिक संबंध का निरूपण 
है । “रालस्टाय' के सम्परेषण-सिद्धांत का प्रतिवाद करते हुए उसने इस तथ्य का 
प्रतिपादन किया कि कला के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार को मूर्त विम्बों 
के आधार पर अभिव्यंजित किया जाता हे। प्लेखानोव का पूरा नाम जोरजं 
वैलेटा-इनोविच प्लेखानोव था । उसका जन्म तांवोव राज्य के मध्यवर्गीय कृषक 
परिवार मे 1856 ई में हुआ था । 1876 ई. में जारशाही के विरुद्ध भारी प्रदर्शन 
मे उसने भाग लिया था ओर उसे देश निकाले का अदेश प्राप्त हुआ ओर अंततः 
उसे रूस छोड कर युरोप में भ्रमण करना पड़ा । स्विटजरलड में निवास करते हए 
प्लेखानोव ने अनेक ग्रंथों की रचना की ओर “कला तथा सामाजिक जीवन" नामक 
पुस्तक को 1912 ई में प्रकाशित कराया । रूसी क्रांति के पश्चात वह स्वदेश 
लोरा ओर समाजवादी रचना में सक्रिय रूप से योग देने लगा। उसकी मृत्यु 
1918 ई में हई । कला के संवंध में उसके विचार इस प्रकार है-“कला का कारय 
मानव चेतना के विकास में सहायता करना है, सामाजिक व्यवस्था को उनत बनाना 
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है । _ "कला कला के लिए" सिद्धांत का तब जन्म होता है जब कलाकार अपे 
सामाजिक परिवेश के साथ एकाकार नहीं हो पाता ।” उसके अनुसार कला एक 
सामाजिक तत्त्व है । इतिहास सामाजिक पद्धति का प्रतिबिम्ब होता है ओर वह 
समाज की उत्पादन शक्तियों का विकास करता है । समाज में परिवर्तन होने पर 
विचारधारा मेँ भी परिवर्तन होता है कला मे भी सामाजिकता प्रधान तत्त्व के रूप 
मे निहित रहती है । वह “कला कला के लिए है" का खण्डन कर “कला जीवन के 
लिए है" का प्रबल पोषक है । प्लेखानोव को साहित्य में भाव तथा विचार दोनों 
की ही स्थिति मान्य है । कलाकार अपने चारों ओर के परिवेश से जो अनुभव 
प्राप्त करता है उसी के यथार्थं को जब मानस चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता 
है, तो कला की सृष्टि होती है । उसने साहित्येतिहास को समञ्जे के लिए सामाजिक 
स्थितियों के परिवर्तन पर ध्यान देने की बात कही है । वह व्यक्तिवाद्‌ पर आधृत 
सभी मान्यताओं ओर जीवन-पद्धतियों को अमान्य घोषित करता हे । उसके अनुसार 
रहस्य-भावना सौदर्य की दृष्टि से हेय ` बुद्धि-रहित, अंतर्विरोधों से संबलित तथा 
मिथ्या भावना पर आश्रित है । उसने प्राचीन कला के साथ श्रम के अनिवार्य संबंध 
की घोषणा की है ओर उसी को आसान करने के लिए कला के जन्म की 
परिकल्पना की है । उसके विचारानुसार श्रम कला की अपेक्षा अधिक प्राचीन है । 
। कला जीवन की अनुगामी तथा जीवन को सुंदर बनाने कां साधन है । सिद्धां तहीन 
। ओर सामाजिक परिप्रेक्ष्य से रहित कला का कोई मूल्य नहीं होता । प्लेखोनेव 
वर्ग-संघर्ष को जीवन का सर्वोच्च सत्य मानता हे । 


टरारस्की का मत माक्सं तथा एेजिल्स के कला-विषयक विचार के अधिक 

निकट हे । उसके मतानुसार “माकर्सवादी पद्धति नई कला के विकास का मूल्यांकन 

करने का अवसर उपस्थित करती है । उसके समस्त सखरोतों को खोजती है 
आलोचनात्मक प्रकाश द्वारा पथ को उजागर करके सर्वाधिक प्रगतिशील शक्तियों 

को सहायता प्हुचाती है, लेकिन इससे अधिक कुछ भी नहीं करती । कला को 

अपने माध्यमों द्वारा ही अपनी राह बनानी पड़ेगी । “माक््सवादी' प्रणाली ओर 

कलात्मक प्रणाली एक ही वस्तु नहीं है । पार्टी श्रमिक वर्ग का नेतृत्व करती है, 

इतिहास की विशाल गति का नहीं । कुछ एसे क्षेत्र हैँ जिनमें वह अपना नया 
विन्यास करती है कला का क्षेत्र वह नहीं है जिसमे पार्टी को अदेश देने की 
आवश्यकता हो । कला की रक्षा करना ओर सहायता करना पार्टी का काम ह । 
4 परतु, नेतृत्व केवल अव्यक्त रूप से ही हो सकता है ।” “नई समाजवादी कला 
(+ "कामेडी' को जीवित करेगी, क्योंकि भावी मानव हँसना चाहेगा । वह उपन्यास को 
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नया जीवन देगी । वह गीतों को सम्पूर्णं अधिकार प्रदान करेगी; क्योकि तवा 
आदमी पुराने लोगों से बेहतर ओर अधिक शक्तिशाली ढंग से प्वार करेगा, वह 
जीवन ओर मृत्यु के प्रश्नों पर विचार करेगा । नई कला समस्त पुराने स्वरूपो को 
पुनर्जीवित करेगी जो सृजनात्मक आत्मा के विकास में प्रतिफलित हए । उन स्वरूपों 
का हास ओर पतन आत्यन्तिक नहीं ह, अर्थात यह नहीं समज्ञा जाना चाहिए कि 
वे नए स्वरूप नए युग की आत्मा से विलकुल ही मेल नहीं खाते । नए युग के 
कवि के लिए कुल इतना आवश्यक हं कि वह मानव-जाति के विचारो को फिर 
से विचारे, उसकी अनुभूतियों को फिर से अनुभव करे ।“ (आलोचना विशेषांक, 
अक्टूबर 1953, 149-153) 


रिल्फ फाक्स' ने साहित्य में पँजीवादी प्रवृत्तियों का विरोध किया ओर बताया 
कि काव्यगत सत्य अनिवार्यतः सामाजिक होता है। उसके अनुसार कला की 
मूल्यवत्ता यथार्थवाद्‌ के आग्रह ओर अभिनिवेश के कारण हे, कलाकार को 
आदर्शवादी नहीं होना चाहिए । उसकी मान्यता हे कि माक््सवाद से ही कलाकार 
काव्य के सत्य को प्राप्त कर सकता है । उसके अनुसार “कला वह साधन है 
जिसके द्वारा व्यक्ति यथार्थं को आत्मसात्‌ करते हुए उसकी अनुभूति करता हं वह 
आंतरिक चेतना के प्रञ्ज्वलित सौध से यथार्थ की उत्तप्त धातु को निकालता है 
उसे अपने उदेश्य के अनुरूप मोड़ता है ओर क्रांतिपूर्ण विचारों की शक्ति का 
विनियोग कर उसे एक आकार प्रदान करता हे 1” (आधुनिक पाश्चात्य काव्य ओर 
समीक्षा के उपादान, पृ.56) 
कोडवेल- 

क्रिस्टोफर कोंडवेल का जन्म 20 अक्टूबर 1907 ई में पुटनी में हआ था । 
उसने 16 वर्ष की अवस्था में अध्ययन छोड़कर योर्कशायर आबजर्वर में तीन वर्षो 
तक संवाददाता का कार्य किया । पुनः लंदन आकर एक प्रकाशक के यहाँ नोकरी 
करने लगा । पहले तो वर्ह वह संपादक बना, तदनंतर उस संस्था का संचालक 
बन गया । 1935 ई में उसका “यह मेरा हाथ' नामक उपन्यास प्रकाशित हआ । 
1934 ई के अंत तक वह मास, एेजिल्स एवं लेनिन की कृतियों का पाठक बना 
ओर इसी बीच “इल्यूजन एण्ड रियलिटी (धरम ओर यथार्थ) नामक पुस्तक की 
रचना हई 1 वह पोपलर कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बना ओर कुछ महीनों के 
पश्चात पेरिस जाकर “पोपुलर फरन्ट' का अनुभव प्राप्त कर्‌ सका । उसकी मृत्यु 
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12 फरवरी 1937 ई में स्येन में हुई । उसकी अन्य दो महत्त्वपूर्णं पुस्तके है-स्टडी 
इन डाईंग कल्वर' तथा “फरदर स्टडी इन डाइग कल्चर । 


कांडवेल ने माक््सवादी दृष्टिकोण के आधार पर आलोचना-सिद्धांत को 
सुसम्बद्ध किया । उसने भ्रम ओर वास्तविकता" (1510) 97 7२८7४) 
नामक ग्रंथ में समीक्षा प्रणाली को नई दृष्टि से संपन किया । वह साहित्य ओर 
समाज में घनिष्ट संबंध का पोषक है तथा साहित्यिक एवं सामाजिक व्यवस्था का 
मूलाधार आधिक स्वीकार करता है- 


ए0ल्ा# 15 1621060, ला), 7७ 85 णाल गष्लग्‌, 
72101718], 26116116 छ 9€८10८ 11 115 €5856€756, 0 25 ऽ0ााल€ [111 
€60107116. (1० 216 1२62111 78226 ‡) 


चकि समाज का आधार आर्थिक है, अतः उससे संबद्ध होने के कारण समाज 
भी आर्थिक आधार पर आधृत है। काव्य का आधार जातीय, राषएरीय या 
साम्प्रदायिक न होकर आर्थिक ही है । वह काव्य को जन जीवन से प्रत्यक्ष सम्बद्ध 
मानकर यह सिद्ध करता है कि पहले काव्य का उपयोग मानव की आर्थिक 
आवश्यकताओं की पूर्तिं के निमित्त किया जाता था । उसके अनुसार कविता द्वारा 
मानव संवेगों की अभिव्यंजना होती है; वह मानव की विकासशील आत्म-चेतना 
हे । मानव-संवेगों की अभिव्यक्त करने के कारण कविता द्वारा मुख्यतः समाज की 
मानव-क्रिया्एं ही अभिव्यक्त होती ह । “कविता स्वभावतः गीत है, गीत स्वभावतः 
कुछ एेसी चीज है जो अपनी लय के कारण इका गाया जाता है ओर सामूहिक 
भावना को अभिव्यक्त करने में समर्थ हे । सुघरी हुई भाषा के रहस्यं में एक हे ।” 


“इस प्रकार कविता नृत्य, यज्ञ ओर संगीत से मिलकर जाति की अंतर्जातीय 
शक्ति का स्विच बो वन जाती है ओर उसको सामूहिक कार्यो की गाड़ी के रूप 
मे निर्देश करती हे जिन सामूहिक कार्यो का सनिकट कारण या परितुष्ट दृष्टि क्षेत्र 
मे नहीं होता है या जिनका नि्धरिण स्वयं अंत्जतीय वृत्तियों से नहीं होता है 1” 
“अतः कविता को वंश परंपरागत, राष्री, उत्पत्ति-विषयक या विशिष्ट सारयुक्त 
नहीं समञ्चना चाहिए । अतः, हम आशा करते हैँ कि संस्कृति ओर कलात्मक 
विकास के साथ श्रम-विभाजन पर आधारित जरिलता की वृद्धि हो । परंतु, अब 
तक कोई सौदर्यात्मक स्तर परिचित नहीं है । यह श्रम-विभाजन ओर श्रम-व्यवस्था 
से सम्बद्ध एक गुण है ।” (श्रम ओर वास्तविकता) “परंतु. कला के द्वारा जातीय 
उत्सवो पर संगठित सामूहिक भावना कार्य मेँ मिठास घोलती है ओर भय की 


पाश्चात्य साहित्यशास्न-कोश 303 
आवश्यकता से उत्पन होती हे, अतः यह पुनः कार्य को हल्का करने के लिए श्रम 
में व्याप्त होती है । खेत में गुड़ाई करना, चप्पू मारना, हल चलाना, फसल काटना 
ओर किसी चीज को खीचना जैसे सामूहिक कार्य आदिम व्यक्ति लययुक्त गीत 
से करता है जिस गीत में उसके कार्य से संवंधित कलामय सामग्री होती हे ओर 
वह गीत उसके कार्य के पीछे रहने वाली सामूहिक भावना को अभिव्यक्त करता 
है ।” (वही) “जव फसली गीत कार्य में मिश्री घोल देता है तब कार्य सुचारु रूप 
से चलता है । क्योकि कविता वह है जो यह हे । यह यथार्थ से परे यथार्थ को 
प्रद्ित करती है ओर एक एेसे यथार्थं को जन्म देती है तथा साधारणतया उसको 
चित्रित करती है, जो गौण होने पर भी महान ओर अधिक जटिल हे । कविता अन 
को उसके ठोस रूप में ओर फसल को उसके तथ्यात्मक रूप में जो उसको 
पहचानने में सहायता करता है ओर जो उसके जीवित रहने के लिए समुचित 
वातावरण तैयार करता है-उनका वर्णन करती है ओर उनको अभिव्यक्त नहीं 
करती दहै- परंतु, भावनात्मक, सामाजिक ओर सामूहिक जरिलता को जिनका 
शास्त्रीय संबंध फसल से है- कविता उनको अभिव्यक्त करती हं । ॐ ॐ ॐ + 
कविता का सत्य न तो उसके भावपूर्ण कथन ओर न इसकी तथ्यपरक विषय-वस्तु 
है, परंतु कविता का सत्य है उसका समाज में गतिशील अभिनय ओर उसकी 
सामृहिक भावना कासारा” (वही) कांडवेल कविता को सामूहिक संवेग की वस्तु 
मानता है । कविता द्वारा उत्पन संवेग सम्मिलित मानव की अनुभूति से उद्भूत हं 
ओर कविता का “अहम्‌' मानव के समस्त सम्मिलित संवेगात्मक जगत्‌ का सर्वमान्य 
अहम्‌ है । कविता भावात्मक प्रवृत्ति को व्यवस्थित रूप से संप्रेषित कर्‌ सामाजिक 
अहम्‌ को व्यक्त करती है । संवेग यथार्थं जीवन से प्राप्त होते हे । कला का क्षत्र 
कल्पित संसार है, जो कृत्रिम होता है । संवेदना की तीव्रता का नाम सौंदर्य हे जो 
सामाजिक सार्वभौम को प्रकट करता है । कवि की चेतना सामाजिक जगत्‌ से 
प्रभावं ग्रहण करती है । कवि की आत्माभिव्यक्ति आत्मसमाजीकरण ही हें । कवि 
अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त करता हं कि वह कलाकृति 
के रूप मेँ प्रतीत होकर कला के सामाजिक जगत्‌ में अतर्मुक्त हो सके । कवि कीं 
कला-प्रक्रिया विकासशील होती है । कविता की प्रकृतिगत विशेषताओं का वर्णन 
करते हए कोँडवेल ने निम्नरंकिव सूत्र प्रस्तुत किए है- 

(क) कवित्रा लयात्यक् होती हे- 


(ख) कविता का अनुवाद करना कठिन कार्य हे । 
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(ग) कविता भावात्मक प्रयल है, कितु अबोद्धिक है । ` 
(घ) कविता प्रतीकात्मक नहीं होती 

(ड) कविता मूर्त होती हे 

(च) कविता की प्रकृति संघात्मक प्रभाव की होती है । 


(छ) कविता में सौदर्यात्मक प्रभाव उत्पनन करने की क्षमता होती हे । 
कांडवेल के मतानुसार सच्चा काव्य जनमत को अभिव्यक्त करता है, यदि 
उसे शासक या रपंजीवादी वर्गं का साधन बनाया जाएगा तो उसका दुरुपयोग 
होगा । कविता में कवि सामूहिक भावों की व्यंजना करता है अर्थात वह अपनी 
कृतियों मेँ अपने वर्गं या समाज के स्वार्थो से प्रेरित होकर ही तद्वत्‌ भावों की 
अभिव्यक्ति करता है । काव्य समाज को उनत करने का अस्त्र है, उसका कार्य 
श्रम के लिए मनुष्य को प्रेरणा प्रदान करना है । वह श्रम को हलका बनाता है । 
कोंडवेल काव्य को मनुष्य की उत्पादक या आर्थिक कार्य प्रणाली मानता हे । यदि 


इस मूलाधार से काव्य को असंपृक्त कर दिया जाय तो उसके वास्तविक विकास ` 


को समञ्ना असंभव हो जाएगा । काव्य या कला का कार्य मनुष्य की सामाजिक 
चेतना को उद्बुद्ध कर उसे समाज के अनुरूप बनाना है । काव्य में व्यक्त सोदर्य 
का निर्णय सामाजिक चेतना से सम्पन्न मनुष्य द्वारा होता है । काव्य-रचना के समय 
कवि आत्माभिव्यक्ति न कर निजी अनुभूति को सामाजिक अनुभूति में लीन करने 
-का उपक्रम करता है । काव्य की सामाजिकता को स्वीकार करके ही कोंडवेल मे 
उसमे लय तथा गेयता को उसका आवश्यक तत्व माना है। कांडवेल 
मनोविश्लेषणवाद्‌, कला कला के लिए है आदि वादों का खण्डन कर काव्य की 
उपयोगिता का उद्घाटन करता है । 


माक््सवादी-समीक्षा-सिद्धांत साहित्य को सामाजिक क्रिया मान कर उसका 
घनिष्ठ संबंध जन साधारण से स्थापित करता है। इसका आधार द्रनद्रातमक 
भोतिकवाद पूर्ण सत्य को अवतरित नहीं करता, उसमें सत्य का अंशमात्र है । वह 
सप्रदायिक या संकीर्ण साहित्य के निर्माण पर बल देता है जो किसी वर्ग विशेष 
के लिए ही ग्राह्य हो सकता है । वह वुर्जुआ-वर्गं के प्रति घृणा का प्रचार करता 
हे ओर साहित्य को शाश्वत नहीं मानता । वह साहित्य को केवल रोटी की समस्या 
के हल करने का साधन मानता है, उसके सांस्कृतिक महत्व को अनसुना कर देता 
हे । माकर्सवादी विचार धारा में भौतिक समृद्धि को ही मानव का परम ध्येय माना 
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गया है । फिर भी उसने सामाजिकता, यथार्थवाद आदि के संबंध में जो धारणां 
स्थिर की हे उन्हें साहित्य के लिए हितकर माना जा सकता है । उसके सम्प्रदायिक 
रूप को साहित्य तथा संस्कृति दोनों के लिए वाधक माना जा सकता है। 
माकर्सवादी विचारक साहित्य को स्पष्ट रूप से पार्टी से सम्बद्ध मान कर उसके 
द्रारा दल की विचारधारा का प्रचार कराना चाहते हं ओर पार्टी के कार्यों तथा 
सिद्धांतों से साहित्य का अभिन संबंध स्थापित करते हे! इस प्रकार वे साहित्य 
को विचारों के कटघर में वधं कर उसे संकीर्णं बना देते हें। माक््सवादी 
साहित्य-सिद्धांत में एसे साहित्य के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जाता 
है जो समाज को बदल सके ओर उससे भिन साहित्य को वह प्रतिक्रियावादी 
मानता है । उसके अनुसार काव्य की भाषा में अत्यधिक कोमलता का समावेश 
पुंजीवादी प्रवृत्ति की देन है । एेसे साहित्य को वह वासना की तृप्ति का साहित्य 
मानता है । जनवादी साहित्य की भाषा कलावाजी ओर चमत्कारिता से रहित तथा 
बोलचाल की सामान्य भाषा होती है। वह ओज ओर कठोरता को जनवादी 
साहित्य का अनिवार्य तत्तव मानता है । 


१3751 (लज (माकिरसिस्ट क्रिटिसिज्प) माक्सवादी आलोचना- 
दे. (11{लशाा 


\1250ण€ (मास्क) लीला रूपक 


सत्रहवीं शताब्दी मे इटली, जर्मनी ओर फंस में मास्क का विशेष रूप से 
प्रचार हुआ था । इसमे तड़क-भडक से पूर्ण वेशभूषा का प्रयोग होता था ओर 
संगीत, नृत्य, वेशभूषा तथा दृश्यावली का महत्त्व दर्शाया जाता था । मास्क में घटना 
ओर सम्वादों की महत्ता न्यून थी इसमें अत्यंत सुंदर नृत्य किये जते थे । यह एक 
प्रकार का संगीत नृत्यबद्ध नारक था, जिसमें उच्चवर्ग के व्यक्ति भाग लिया करते 
थे ओर इसकी व्यवस्था राजप्रासादों मेँ होती थी । इसमें महिला भी योग. दिया 
करती थीं । इंगलैण्ड मेँ वेनर्जोन सन के समय में यह नार्यविधा अत्यंत लोकप्रिव 
हुई ओर वे ही इसके श्रेष्ठ लेखक माने गए । 


1121191} ऽ71 (मेटीरियलिज्य) भोतिकवाद. 


भोतिक पदार्थो को प्राथमिक मानने वाले तत्तव चितन या दार्शनिक सिद्धांत 
को भोतिकवाद कहते हें । यह मानसिक या आत्मिक सत्ता को अस्वीकार कर उन्हें 
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भौतिक पदार्थं का ही सुक्ष्म रूप मानता है । भोतिक वादियों के अनुसार आत्मा 
पदार्थं से विकसित है यह आत्मसुखवादी नैतिक धरातल पर अधिष्ठित हे । यह 
आधिदैविकं या आध्यत्मिक सता को छलना मानता है । यह भौतिक सामग्रियों के 
सुखोपभोग को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानता है ओर आनन्द तथा सुख के 
एकत्रीकरण को अपना नैतिक आदर्श स्वीकार करता है । भोतिकवाद भोतिक पदार्थ 
दतो परम तत्त मानता है ओर जीवित तंत्र तथा मानव व्यवितत्व की उत्पत्ति भोतिक 
तत्र से ही समञ्चता है । उसके अनुसार भौतिक सत्ता के ही आधार पर विश्व की 
व्याख्या संभव है । भौतिकवाद के अनुसार बाह्य जगत्‌ मनुष्य के प्रत्ययो, मानों का 
समुच्चय नही, एक स्वतंत्र सत्ता है । वह भूतो, भौतिक तत्त्वो, जडपदार्थो ओर 
अचेतन द्रव्यो के संयोग से निर्मित हुआ है, बाह्य जगत्‌ को किसी चेतन तत्तव का 
परिणाम नहीं कहा जा सकता । कार्लमाक्ख ने भौतिकता की प्रधानता "को स्वीकार 
कर अपने सिद्धांत को द्रद्धात्क भौोतिकवाद्‌ की अभिधा प्रदान की है। दि, 
01216111 शला गां) साहित्य के क्षत्र में भोतिकवाद से यथार्थवाद की 
सृष्टि हई हे । भौतिकवाद भोतिक या लोकिक जगत्‌ को ही वास्तविकं मानता है 
ओर इसके अतिरिक्त किसी दूसरे जगत्‌ का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता । यह 
विश्व का मूलाधार भूत या जड़ तततव को मानता है ओर इसी भूत से विश्व के 
नाना पदार्थो की उत्पत्ति होती है, इस विचार को स्वीकार करता है । भोतिकवाद्‌ 
यह मानता है कि विश्व के निर्माण, विकास तथा हास के प्राकृतिक नियम ही 
पर्याप्त है इसके लिए किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं होती । ईश्वर 
के अस्तित्व को स्वीकार न करने के कारण यह अनीश्वरवादी है । यह जड़ या 
चेतन स्वरूप भूत को ही मूल तत्त्व मानता है; ईश्वर को नहीं । यह विश्व-परक्रिया 
को बिना किसी प्रयोजन के यंत्रवत्‌ मानने के कारण यंत्रवादी है । इसके अनुसार 
विश्व के प्राकृतिक नियमों का अटल रूप होता है, उसके उल्लंघन होने का कभी 
प्रश्न ही नहीं उठता । संसार में जो भी घटनां घटित होती है, उन्हे उन्हीं नियमों 
का अवश्यंभावी परिणाम कहा जा सकता है । भौतिकवाद यह मानता है कि भूत 
से निर्भित पदार्थं नष्ट हो जाते है पर भूत स्वयं नष्ट नहीं होता । केवल भूत को ही 
मृल तत्व मानने के कारण इसका नाम भौतिकवाद है । । 
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1121111८ ^+11101 (मेथ्य्‌ आर्नल्ड) 
(1822-1888 इ.) 


अंग्रेजी कवि आर आलोचक । अर्नाल्ड ने साहित्य, धर्मशास्त्र, शिक्षा तथा 
संस्कृति के संबंध में अत्यंत प्राट्‌ विचार व्यक्त क्रिये हं! उसने स्वच्छन्दतावादी 
काव्य-सिद्धांत का खण्डन कर आभिजात्य या शास्त्रवादी (क्लासिकल) सिद्धात कं 
स्थापना की । उसकी प्रसिद्ध पुस्तके है-प्रिफेस ट॒ दि पोएम्स' (1853 ई), ओन 
टरान्सलेटिंग होमर' (1861 .ई), “ओन दि स्टडी ओंफ केल्टिक लिटरेचर' (1867), 
“एस्सेज इन क्रिटिसिज्म' प्रथम भाग (1865), द्वितीय भाग (1888) तथा तृतीय 
भाग (मरणोपरांत प्रकाशित) । उसने संस्कृति विषयक अपने विचारों को “कल्चर 
एण्ड एनार्की" (1869 ई) नामक ग्रंथ में उपन्यस्त किया हं ओर उसमें व्यक्त 
विचार उसके काव्य ओर आलोचना के आधार हे । 


आर्नेल्डि ने आलोचक के कर्तव्य को निर्धारित कर वताया कि वह समाज 
ओर संस्कृति से संबंध स्थापित कर उत्तमोत्तम रचनाओं का चयन आर प्रसार करे । 
उसके अनुसार काव्य जीवन कीं आलोचना हं आर आलोचना का संवंध जनता स 
हे । उसने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानकर विषयवस्तु कां व्यापकता आर्‌ 
उसके गंभीर निरूपण को विशेष महत्व दिया । वह काव्य आर जावन के 
वास्तविक अनुभवो मे गहन संबंध मानता है ओर काव्य को जीवन की आलोचना 
इस अर्थ में कहता हे कि वह काव्य-सत्य तथा काव्य-सोंदर्य के निवमां द्वारा 
निर्धारित परिस्थितियों में निहित रहता है। वह काव्य को सभी प्रकार क 
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ज्ञान-विज्ञान से उत्कृष्ट मानता है “काव्य का भविष्य महान है; क्योकि जेसे-जैसे 
यह उत्कृष्टता को प्राप्त होगा, मानवे जाति को इसमें अधिकाधिक आश्रय मिलेगा । 
कोई एेसा विश्वास नहीं रहा जो हिल न गया हो, ओर कोई एेसी परंपरा नहीं वची 
जो लुप्त न हो गई हो । हमारा धर्म, तथ्य-कल्पित तथ्य के रूप मेँ परिणत हो गया 
है, अपने भावों को उसने तथ्यों से जोड दिया है, लेकिन अब वही तथ्य इसे नष 
कर रहा है । लेकिन कविता के लिए विचार ही सब कुछ हे वाकी सब माया का 
संसार है । कविता अपने भावों को विचार से संयुक्त करती है । विचार ही तथ्य 
है । हमरे धर्म का सर्वाधिक संबल अंश अनजाने में लिखी गई कविता हे ।” 
(पाश्चात्य समीक्षा-दर्शन, पृ. 295 से उद्धूत) 


उसने आनन्द को काव्य का महत्वपूर्ण तत्त्व माना हे । पर, उसे वह उत्कृष्ट 
कार्य व्यापार से जोड़ देता है । उसके अनुसार यदि काव्य का विषय उत्कृष्ट हो, 
उसमें सत्य ओर गांभीर्य हो तो उसमें स्वतः ही शैलीगत उत्कर्ष का समावेश हो 
जाएगा । उसने कविता का संबंध उत्कृष्ट कार्य व्यापार के माध्यम से मानव स्वभाव 
के मूल या शाश्वत भावों के साथ स्थापित किया है । क्योंकि इनमें कभी परिवर्तन 
नहीं होता । “समस्त राष्ट मेँ सदा-सर्वदा काव्य के शाश्वत विषय क्या रहे है ? 
कार्य-व्यापार, मानव के कार्य-व्यापार । उनमें एक निहित रोचकता होती है, कवि 
की कला द्वारा रोचक नीति से ही उसका संप्रेषण होना चाहिए । ~अतः, सर्व प्रथम 
तो कवि को उत्कृष्ट कार्य-व्यापार का चयन कर लेना चाहिए । ओर सबसे उत्कृष्ट 
कार्य-व्यापार कोन से होते हैँ 2 निश्चय ही वे जो मानव के सहज संस्कारों को 
सवसे अधिक आंदोलित करे, उनमूलवतीं भावनाओं को (आंदोलित करे) जिनका 
जातीय मानस में स्थायी वास होता है ओर जो काल-निरपेक्ष होती हैँ । ये भावनां 
स्थायी ओर अपरिवर्तनशील होती हैँ ओर इनके अनुरंजन के साधन भी स्थायी 
ओर अपरिवर्तनशील होते हं ।“ (पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा पृ. 147) 


आर्नल्ड काव्य का प्रयोजन उपदेश या शिक्षा देना नहीं मानता, वरन्‌ उसे 
उत्कृष्टतम आनन्द की सृष्टि करने मे समर्थ मानता है । “किसी काव्य-कृति के लिए 
इतना ही आवश्यक नहीं हे कि वह जीवन का सही प्रस्तुतीकरण हो, वरन्‌ यह भी 
आवश्यक है कि मनुष्यों को उससे आनन्द मिले 1” “मानव-जाति में स्थायी ओर 
कालनिरपेक्ष रूप से रहनेवाली मूल अनुभूतियों का स्पर्शं करना ही मनुष्य को 
आनन्द प्रदान करता है ।” 
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आर्नल्ड के अनुसार निष्पक्ष प्रयल आलोचना का एक विशिष्ट गुण है । उसने 
समीक्षक की अध्ययन-विषयक ग्रहणशीलता ओर तत्परता को महत्त्व दिया हे ओर 
मूल्यांकन के सच्चे ओर वस्तुनिष्ठ प्रतिमानं मे आस्था प्रकट की है । उसके 
अनुसार समीक्षा वाह्य मूल्यों तथा सिद्धांतों के मनमाने प्रयोग के कारण निष्प्राण 
एवं गतिहीन हो जाती ह । आलोचक दुराग्रह रहित, ज्ञानार्जन के लिए समुत्सुक, 
सर्वोच्चकोरि के चातुर्थं एवं व्यवहार-कोशल से युक्त, सर्वे्कष्ट संयम-नियंत्रण, 
नमनशील, तथा उदात्त हदयवाला हो । उसके अनुसार समालोचना से वोद्धिक 
जीवन गतिशील होता है ओर उसमें त्वरा आती हं । निष्पक्ष समालोचना ही सच्ची 
समालोचना हे । 


1\1९01९५३] लाल (मेडिई्वेल क्रिटिसिज्म) मध्यकालीन आलोचना 


पाश्चात्य आलोचना का एक युग जो तृतीय शती से तेरहवीं शताब्दी तक 
विद्यमान रहा ओर अंधकार काल के नाम से विख्यात हुआ । इस कालावधि में 
पाश्चात्य साहित्य-चिंतन की दिशा में कोई नवीन उद्भावना नहीं हुई ओर 
साहित्य-विवेचन अवरुद्ध-सा रहा । ग्रीक तथा रोमीय आलोचकों ने साहित्यालोचन 
की जिस मूर्धन्य समीक्षा-पद्धति ओर भव्य साहित्य-दर्शन की स्थापना की थी, 
उसका हास इस युग में हुआ । इस हास का कारण लगभग एक सहस वर्षो तक 
कैथलिक चर्च का व्यापक प्रभाव हे, जिसे इतिहासकारों ने अशान्ति, अव्यवस्था 
एवं सांस्कृतिक अनिश्चयता का युग कहा हं । जनजीवन में मसीही धर्म या चर्च 
की प्रधानता हो जाने के कारण रचनाओं पर धार्मिक अनुशासन (नियंत्रण) लगा 
दिया गया, फलतः स्वतंत्र चितन का क्षत्र संकुचित हो गया या स्वतंत्र चितन अवरुद्ध 
हो गया । धार्मिक संस्थानों न परलोक-चितन पर अधिक बल दिया ओर सांसारिक 
या इहलौकिक अनुराग के प्रति लोगों न अपनी दृष्ट फेर ली 1 तत्कालीन धार्मिक 
नेतृत्व वर्गं ने साहित्य, नाटक, रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत ओर पार्थिव काव्य 
को हेय दृष्टि से देखा ओर इनके लेखन, प्रदर्शन एवं उपयोग पर कठोर प्रतिबंध 
लगा दिए गए । उन्होने अपना अभिमत प्रकट किया कि इनके कारण मनुष्य कीं 
वुद्धि न्ट हो जाती ह । ओर विवेक का विनाश हो जाता हे । ईसाई धर्म के वदते 
हुए चरण ने मनुष्य की नैसर्गिक कलात्मक रुचि ओर सर्जनात्पक शक्ति पर प्रवल 
आघात किया ओर साहित्य-चितन तथा साहित्य-सर्जन दोनों की गति रुक गई । 
धर्मनुशासन ने ग्रीक ओर रोमन साहित्य के अध्ययन-अध्यापन कीं रुचि निःशेष 
कर दी ओर सारी शिक्षण-संस्थापं चर्च के अधिकार में आ गई ओर कितने ही 
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शिक्षा-संस्थान बन्द हो गए । निवृत्तिमूलक तथा वैराग्य प्रधान ईसाई धर्म ने ग्रीक 
की प्रशस्त तथा राए़रीय कला को मान्यता न देकर उसे अस्वीकार कर दिया ओर्‌ 
इसके स्थान पर अपने पारलौकिक दर्शन के अनुरूप कला ओर साहित्य-सृजन पर 
बल देकर लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया । पर, इस धार्मिक निर्माणोन्मुखी 
कला की परिधि अत्यंत परिमित थी ओर यह जन समाज की भावनाओं से दूर 
हट कर केवल पादरियों ओर पुरोहितों का साहित्य बन गया था । इस प्रकार ईसाई 
धर्म का आरम्भिक युग तद्युगीन विकासोन्मुख कला के लिए बाधक ओर अवरोधक 
सिद्ध हुआ । 


पर, तेरहवीं शताब्दी के अन्त होते-होते यूरोप की अंतर्मुख चेतना, जिस पर 


` क्रिश्चियन धर्म की प्रगाढ छाया पड़ी हई थी, दति की रचनाओं के रूप में विकास 


की ओर उन्मुख हई । सहस्र वर्षो की अंधकारमयी निविड निशा का अवसान होते 
ही आशा का अरुणोदय हुआ। दति (दे. दति 2811€) का महाकाव्य 
डिवाइन-कोमेडी' नवप्रभात का सूचक था, जिसे यूरोप वासियों ने आस्चर्य-चकित 
नेत्रो से देखा । दति (1265-1321) का आविभवि तिमिराच्छन निशा में आलोक 
स्तम्भ की भांति हुआ ओर उसने “द वल्गरी एलोक्वेन्तिया “कोनविविओ, “ओन 
द वर्नाकुलर' तथा "द्‌ बेक्वेट' आदि सभी रचनाओं मे अपने साहित्य-चितन एवं 
आलोचना-संवंधी विचारों का प्रदर्शन किया । उपर्युक्त सारी कृतियाँ लैटिन में 
निर्मित ह । इस युग में प्लोरिनस (दे. प्लोटिनस) नामक दार्शनिक एवं कलाचितक 
(सोदर्यशास्त्री) की भी कला-विषयक स्थापनां महत्वपूर्ण है । 


मध्यकाल के कई धार्मिक नेताओं-बीधथिअस ओर संत आगस्टाइन ने साहित्य 
या कला को मधुर विष पिलानेवाला एवं साहित्य-सुख को राक्षसी सुख की अमिधा 
प्रदान कर उसे हेय सिद्ध किया था । इनके विचारों में प्लेों के आक्रामक स्वर 
की प्रकारांतर से पुनरावृत्ति हुई थी । उनका कथन था कि कविता के द्वारा इस लोक 
के प्रति मोह ओर आकर्षण का भाव उत्यन होता है जिससे पारलौकिक जीवन 
चितन के प्रति विकर्षण होता है ओर इससे मसीही आत्मा के विकास में बाधां 
आती हे । पादरियों तथा धर्मोपदेशकों ने नाटक, रंगमंच तथा तत्संबंधी नृत्य, स्वांग, 
संगीत आदि सभी कलाओं का कटठोरतापूर्वक वहिष्कार करने का विचार प्रकट 
किया ओर विदूषको, अभिनेताओं आदि को शैतान का प्रतिनिधि वतलाकर उनकी 
विगर्हणा की । तत्कालीन पादरी अभिनय या नाटक को देखने तथा संगीत को 
सुनने में पाप-कर्म समञ्ते थे । फलतः धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य का जीवित 
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रहना कठिन हो गया था । एसे दूषित ओर घँटनपूर्णं वातावरण में साहित्यालोचन 
का विकास असंभव था, फलतः वह हसोनमुख हो गया । जव साहित्य को ही पाप 
का पोपक माना गया ओर उसे सशंक दृष्टि से देखा गया तो एेसी स्थिति में उसके 
विश्लेषण, विवेचन ओर मूल्यांकन का प्रश्न ही नहीं उठता ओर कौन व्यक्ति इस 
प्रकार का दुस्साहस करने के लिए कदम उटाता । उस समय भी विद्रत्‌ समाज में 
चितन प्रधान या अर्द्धचितन प्रधान साहित्य की रचना होती थी ओर भक्तिपरक 
साहित्य पर्याप्ति मात्रा में लिखा जाता था । स्काटजेम्स का कहना हं कि उस्र समय 
विद्वानों को भाषा लरिन का प्रयोग भी साहित्यिक अभिव्यंजना के माग मं वहत 
डी बाधा उपस्थित करने वाला था ओर “धार्मिक एवं मतवादी कदट्ुरता का दायित्व 
साहित्य-सृजन में ईमानदारी तथा समालोचना में स्वतंत्र विचाराभिव्यक्ति दोनों के 
लिए घातक तत्व था ।' (दि मेकिंग ओंफ लिटरेचर पू. 99) चर्च ओर पादरियों 
द्वारा विद्या तथा ज्ञान का क्षत्र परिमित हो गया था आर विद्यालयों में मुख्यतः पादरी 
ही शिक्षक हुआ करते थे । इन लोगों ने धर्म का पोषण करनेवाली कलाओं का 
बहिष्कार किया । उस समय सुहद्‌-समाज में धार्मिक साहित्य की रचना होती थी, 
पर आलोचनात्मक साहित्य के लेखकं पर नियंत्रण लगा दिया गया था । 


उस समय दो प्रकार के समीक्षात्मक वक्तव्य प्रकाशित होते थे-धर्मविज्ञानियों 
के तेख तथा विद्यालय की पुस्तके । तत्कालीन पादरियों ने विद्यालय मं पदाई 
जानेवाली सात कलाओं को मान्यता दी थी, उनमें समीक्षाशास््र को स्थान नहीं 
दिया गया था। पर इसी क्रम में भाषण कला ओर पत्र-लेखन के रूप मं 
समीक्षाशास््र का भी विकास हआ । भाषण संवंधी शिक्षाओं में नवीन टंग के 
अलंकरण पर अनावश्यक रूप से विचार किया जाता था । वारहवीं तथा तेरहवीं 
शताब्दी मे काव्यशास्त्र संबंधी रचनाएं पद्य मेँ लिखी गई; किंतु उनकी मान्यताएं 
इतनी प्रानी थीं कि उनसे मध्यकाल की कविता प्रभावित या अनुप्राणित न हो 
सकी। उस समय की पढाई जनेवाली तथाकथित सप्त कलाएं व्याकरण 
साहित्यशास्त्र (भाषण) तर्क, गणित, पत्रलेखन, संगीत तथा ज्योतिष-धर्माभिमुख हो 
गई थीं । पादरियों ने लैटिन को साहित्यिक माध्यम स्वीकार किया था। काव्य के 
संबंध में इस युग में जो विचार प्रकट किए गएथे, वे स्वतत्ररूपस न हाकर्‌ 
अन्य विद्याओं की शाखा के रूप में प्रस्तत हए । उसका सवध मुख्य रूप स 
व्याकरण से था ओर काव्य की भावना रिहटोरिक (1२161016) कों शाखा क 
रूप में की गई थी । प्रसिद्ध आलोचक एटकिन्स के अनुसार सम्पूर्ण मध्ययुग में 
'रिह्टोरिक ने काव्य का अपने में आत्मसात कर लिया ओर काव्य का अध्ययन 
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तात्त्विक महत्त की बातों को छोड़कर तत्कालीन रिहटोरिक-संबंधी शिक्षाओं तक 
सीमित रह गया ।' (पाश्चात्य-समीक्षा-सिद्धांत, पृ. 125) 


मध्ययुग में दति के रूप में विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन कवि ओर आलोचक का 
प्रादुर्भाव हुआ । उसके बिना किसी धार्मिक पूर्वाग्रह के साहित्य का मूल्यांकन 
किया । उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "द्‌ वल्गरी एलोक्वेन्तिआ में अपना भाषा-संवंधी 
विचार प्रस्तुत किया ओर काव्य के लिए सांस्कृतिक भाषा के उपयोगिता को महत्त्व 
दिया । यह आश्चर्य की बात है कि एक मसीही धर्मावलम्बी द्वारा ही साहित्य के 
मूल्यवान अभिलेख प्रस्तुत किए गए । उसने साहित्य में मुख्यतः भाषा की ओर 
मनुष्यों का ध्यान आकृष्ट किया ओर बताया कि चकि समस्त जीवधारियों में मनुष्य 
को ही भाषा का दैवी वरदान प्राप्त हुआ है, अतः उसे इस पक्ष पर अधिक ध्यान 
देना चाहिए । मनुष्य ने भाषा को भव्य बनाने के लिए शब्दों का निर्माण किया है । 
दति ने लोक भावना को आदर देते हुए मातृभाषा पक्ष लिया । उसके अनुसार 
बच्चा जिस भाषा में शैशवकाल से ही अपना विचार प्रकट करता है, उसी में उच्च 
कोटि का साहित्य रचा जा सकता है । उसने तत्कालीन प्रचलित भाषा लैरिन की 
उपेक्षा की ओर सार्वदेशिक वनक्यूलर या मातृभाषा के प्रयोग के प्रति दृढता का 
भाव प्रदशित किया । लेरिन पंडितों की भाषा थी, जिसके सीखने में काफी श्रम 
की आवश्यकता थी; अतः दति ने अनेक स्थानीय बोलियों मेँ से किसी एक एेसी 
बोली को ग्रहण करने की राय दी जिसमें स्थानीयता या प्रांतीयता का भाव न होकर 
सार्वदेशिकता हो ओर वह साहित्य रचना के लिए उपयुक्त हो, उसने इटैलियन 
भाषा को यह पद प्रदान किया ओर उसी में रचनां की 1 उसने बताया कि इस 
भाषा को परिश्रमपूर्वक इतना सबल ओर सशक्त बनाना होगा जिससे इसमें सभी 
प्रकार के विचारों को वहन करने की शक्ति आ सके ! उसने मातृभाषा में सुंदर 
ओर भव्य शब्दों के प्रयोग को उचित बताया तथा अनिश्चित, कर्कश, बचकाने, 
जनाने एवं ग्रामीण शब्दों के बहिष्कार की सलाह दी । भाषा ओर छन्द के संबंध 
मे दति के विचार बड़े ही क्रांतिकारी, गंभीर तथा रोचक है । 


मध्ययुग की काव्यशास्त्री स्थापनाओं में साहित्य की अन्योक्ति परक व्याख्या 
को महत्त्व दिया गया हे तथा अन्योक्ति को समस्त साहित्य सर्जना का अंग माना 
गया हे । पेटक ने अन्योक्ति को समस्त काव्य का प्राण कहा है । उस युग के 
धर्मचिर्यो न अन्योक््तिपरक व्याख्या को बाइबिल की मान्य व्याख्या शैली के रूप 
मे स्वीकार किया था ओर उसकी अभिधामूलक, वैयक्तिक (01481) तथा 
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नैतिक व्याख्यां की जाती थीं । कालांतर में अन्योक्तति ने मध्ययुग को व्यापक 
रूप से प्रभावित किया । मध्ययुग में टेजेडी को राजाओं की दु-खमय कथा या 
राजकुमारों के दुःखमय पतन की कहानी का रूप दिया गया ओर कमदी को 
इलजिक (2119८) छन्द में रचित साधारण जनों के सुखद्‌ अंत की गाथा के रूप 
में मान्यता द गई । कोमदी “जीवन का अनुकरण “राजनीति का ट्‌र्पण' तथा “सत्य 
की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई । मध्ययुगीन काव्य-चितन के संवंध में 
विम्सोंर तथा क्लिन्थ व्रुक के विचार इस प्रकार है वस्तुतः मध्ययुग आलोचना 
का युग न होकर साहित्यिक सर्जना का काल था। इस समय लोकिकं तथा 
आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के प्रेम-काव्य तथा प्रगीतों की रचना हुई, नाटक का 
पुनर्जन्म हुआ ओर कथा, व्यंग्य, परी-कहानिर्या, आख्यान तथा अन्योकति का प्रणयन 
हुआ जिससे भावी आलोचना की समृद्धि का पृष्टाधार प्रस्तुत हुआ । इस वुग कीं 
साहित्य-चितना धार्मिकता से समन्वित तथा दार्शनिकता आर धर्मशास्त्रीय 
अभिव्यक्ति से पूर्णं थी । निष्कर्ष यह कि वह युग धर्मप्रवण धार्मिक समाज के 
धार्मिक चितन का समय था जिसने साहित्य-समीक्षा की मानवीय क्रिया को 
प्रोत्साहन नहीं दिया । (दे. [लाअ ललं: ¢ 5701 प्राऽ(0ा# 9९6, 
154) 


“यह कहा जा सकता कि प्रतीकात्मकता का ग्रहण सामान्य रूप से मध्ययुगीन 
व्याकरण, साहित्य-सौदर्य, धर्म-संवंधी विचारधारा का मुख्य सूत्र था, जिसका 
काव्य-सिद्धांत पर ग्रहरा प्रभाव था। साहित्यिक रचना के संवंध में मध्ययुगीन 
प्रतीकात्मक सिद्धांत का प्रसिद्ध उदाहरण दति का वह पत्र है जिसे कि उसने केन 
ग्ैडीडेला स्काला को अपनी रचना "डिवाइन कमेडी' की व्याख्या करते हुए लिखा 
था ओर जिसमे धार्मिक व्याख्या के उदाहरण का अनुकरण करते हए उस्ने न 
केवल अभिधात्मक अर्थं की अपितु तीन उच्च अर्थो -प्रतीकात्मक, आध्यात्मिक 
ओर वैयक्तिक या नैतिक-की योजना की । हमं कह सकते हँ कि यह स्वाभाविक 
स्फुरण से लिखित धार्मिक कविता की व्याख्या ओर समर्थन में धार्मिक पद्धति का 
उपयोग है 1" (लाश नालाः ¢ आजा प्राऽ0 $, 4९6 148, 
पाश्चात्य-समीक्षा सिद्धांत, पृ. 124) मध्ययुग की उपलब्धियों का उल्लेख करते ¦ 
हए सेट्सवरी ने अपना मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया हे । “विश्वास के युग के 
रूप में प्रशंसित तथा तिरस्कृत यह (युग) वास्तव में तर्कपूर्णं दलील ओर क्रीड़ाशील 
अर्धं अविश्वास का मेल था। घृणा के साथ “अज्ञान के युग" के रूप मे माना 
जानेवाला यह युग जो कुछ भी जानता था उसे पूरी तरह जानता था ओर यह 








314 पाज्चात्य साहित्यशास््-कोश 


कतिपय अन्य (यगो) के संबंध में -नहीं कहा जा सकता । केवल तेयारी के रूप मे 
संरक्षित इस (यग) ने वह उपलब्ध कर लिया जिसके लिए हम पोच सौ साल से 

असफल प्रयल कर रहे है । हमें यह फौरन स्वीकार कर लेना चाहिए कि मध्ययुग 
ओर चाहे जो कुछ रहा हो वह निश्चय ही आलोचना का युग नहा था। वह इस 

प्रकार का (अर्थात आलोचनात्मक) हो ही नहीं सकता था । यदि वह युग एेसा कुछ 
करता तो उसका सारा कारवार ही नष्ट हो जाता । ~ विजयिनी मौलिकता जिसने 
कि व्यवहार में ्रेम-ग्रवंधों (1२077106) का सर्जन किया, नाटक मेँ क्रांतिकारी 
परिवर्तन किया, इतिहास को बदल दिया, नए प्रगीत (1772) को निमित किया 
चह सिद्धातवादिता के समक्ष संकचित ओर पक्षाघात से पीडित हो जाती ओर 
किसी समय हम “आलोचनात्मक स्कूल" (5071001 1२16101९) की तुरियों के 
लिए इतने कृतज्ञ न होते (जितने कि इस समय हे) क्योंकि यदि उसकी दशा अच्छी 
होती तो उससे (मौलिक सर्जना की) बहुत बड़ी हानि हो जाती ।” (^ प्राऽ० 
० (लं. ४०0. 298€ 372-373, पाश्चात्य-समीक्षा-सिद्धांत से हिदी 
अनुवाद्‌ उद्धूत) 


]\1610019718 (मेलोड़ामा) अतिनाटक 


त्रासदी के एक रूप को मेलोडामा कहते हँ जिसमें गंभीरता का अभाव होता 
हे । इसमें देजडी की गंभीरता नहीं रहती, उसका विकृत रूप प्रस्तुत किया जाता 
हे । मेलोड़ामा में लेखक मानव-मन के केवल ऊपरी स्तर का स्पर्श करता है । 
इसके कथानक, पात्र ओर संवाद सभी असामान्य ओर अस्वाभाविक होते है ओर 
त्रासदी का दुःख फीका पड़ जाता है। इसमें संगीत का प्राधान्य रहता है तथा 
लम्बे-लम्बे ओजपूर्ण कथन के अतिरिक्त लोमहर्षक दृश्य ओर अतिमानवीय 
घटनाएं होती हे । रोमांचकारी एवं चमत्कारपूर्ण घटनार्णं विशद दृश्य-विधान, संगीत 
का बाहुल्य, गंभीर प्रयोजन का अभाव तथा पात्रों की कल्पना में सूक्ष्म तत्त्वों की 
कमी मेलोड़ामा की सामान्य विशेषताएं है । प्रभावपूर्ण तथा अप्रत्याशित घटनां 
रंगमंच पर घटित नहीं होती, उनका वर्णन किया जाता है । इसका उदेश्य परक्षकों 
के मन को आंदोलितत करना हे । अटारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी मे मेलोडामा 
जर्मनी, फ़रंस एवं इगलेड आदि देशों मेँ अधिक प्रचलित था ओर त्रासदी की 


अपेक्षा इसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, पर आधुनिक युग में इसके प्रति 
रुचि कम हो गई है । 
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#¶ €ा1017-5 (मेर्मोयसं) संस्मरण 


जव लेखक स्मृति के आधार पर व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करे तो उसे 
संस्मरण कहते हं 1 (दे. रलााला115ऽ ८९1८८) 


\1९{9}1101- (मेटाफर) रूपक या लक्चणाश्रित अलंकार 

एक प्रकार का अलंकार । इसका अर्थं अनद प्रतीति हे (रूपकः). पर पाछ्चात्य 
आलंकारिको ने इसका प्रयोग व्यापक या उपचार के अर्थमेंकियाहे। जव अप्रकृत 
वोधक्र शब्द के प्रयोग के मूल में साम्य या समानता का भावहो तो उस मेटाफर 
कहते हें । 
\1€{071$ (मेटोनीमी) सहवती 

एक प्रकार का अलंकार जिसमें वस्तु के बदले उसकी विशेषता या गुण का 


कथन या प्रयोग किया जाय। जसे तेखक के लिए कलम या पेन क्रा प्रयोग । 
राजसत्ता के लिए राजमुकुट का, कथन । 


\11001€ ०९८ (मिल एज) मध्ययुग 

पाश्चात्य आलोचना के इतिहास में तीसरी शती से तेरहवीं शताव्दी तक का 
युग मध्यकाल के नाम से. अभिहित किया जाता हे । इसे अंधकार काल कौ भी 
संज्ञा प्रदान की गई हे । दे. }1<0€०ब (तप्लंडा) 


11716515 (पिमेसिज) अनुकरण 
दे, 1210 तथा ^+115{011६ 


\10< ए]91< (मोक एपिक) विद्रूप महाकाव्य 

किसी सामान्य या लघु घटना को आधार बना कर महाकाव्य की शेली में 
स्तुत किया जाय तो उसे मांक एपिक कहते है । इसका उदेश्य हास्य का उद्रेक 
करना होता है ! इसमें कवि तुच्छ विषय को गरिमामयी शेली में निरूपित करता 
है । अंँगरेजी मेँ अलेक्जैडर पोप कृत "दी रेप ओंफ दी लोक एेसी ही रचना हं 
जिसमें किसी सुंदरी की लयो के कटने की कथा को महाकाव्य का रूप प्रदान 
किया गया हे । | 
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1011010९ (मानो्लोग) एकालाप 


देसी नारयकृति जो एक ही पात्र के मुख से कहलाई जाय । एकालाप ओर्‌ 
स्वगत-कथन में पार्थक्य है । एकालाप अपेक्षाकृत एक व्यापक शंब्द्‌ है जो संवाद 
ओर स्वगत भाषण से भिन है । इसमें किसी को लक्ष्य कर कथन किया जाता हे 
अर्थात यह किसी के प्रति उदिष्ट होता है । स्वगत-भाषण एक या अकेला पात्र द्वारा 
किया जाता है जो अपने आप से बाते करता है; उसका कथन अन्य को लक्षित 
कर नहीं होता । वह स्वयं नहीं चाहता कि उसकी बातों का प्रभाव अन्य पर पड़ 


100 (तला (-मोडर्न क्रिटिसिज्म) आधुनिक आलोचना 


आधुनिक आलोचना के दो चरण है-परवतीं स्वच्छन्दतावादी चितन ओर 
बीसवी शताब्दी की आलोचना या अद्यतन युग । रोमांटिक युग की अवधि लगभग 
50 वर्षो तक मानी जाती हैः उसकी अन्तिम सीमा 1850 ई. ह । इस समय से 
आज तक पाश्चात्य समीक्षा के विकास में अनेक वादों ओर चितन-सरणियों का 
उद्‌भव हुआ है ओर ज्ञान के अन्य क्षेत्रों की भांति आलोचना भी विज्ञान से आक्रांत 
हुई है। आलोचनाशास्त्र॒ राजनीति दर्शन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान ओर 
मनोविश्लेषण के सिद्धांतों से ओतप्रोत हुआ है ओर क्रमशः विज्ञान का रूप धारण 
करने लगा है । उनीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भोतिकवादी यथार्थनिष्ठ 
वेज्ञानिक प्रभाव की प्रधानता बनी रही ओर कार्लमाक्स के विचारों से प्रभावित 
समाजवादी यथार्थवादी चितन ने आलोचनाशासत्र को अभिभूत किया । फ़रांस मे 
बाल्जाक तथा पलाबर्टं प्रवर्तित यथार्थवाद कालांतर में जोला ओर उनके 
अनुयायियों द्वारा प्रकृतिवद्‌ के रूप में परिवर्तित हुआ ओर साहित्य ने विज्ञान के 
समक्ष घुटने टेक दिए । जोला ने इस विचार का प्रतिपादन किया था कि उपन्यास 
लेखक भी वैज्ञानिक की भांति सामग्री का संकलन कर निरपेक्ष रूप से उसका 
वर्गीकरण कर प्रयोग करता है । इस समय इंगलैड ओर फंस में भौतिकवादी तथा 
वैज्ञानिक प्रभाव प्रबल हो उठे थे ओर रूस में जर्मन दार्शनिकों से प्रभावग्रहण कर 
तथा स्वतंत्र चितन के परिणाम-स्वरूप यथार्थवादी विचार-प्रणाली सशक्त हो री 
थी । भोतिकवादी दर्शन तथा यथार्थवादी साहित्य-चितन का चरमोत्कर्ष फ़ांस में 
दृष्टिगोचर हुआ । जर्मनी में आदर्श तथा अध्यात्म से संपुष्ट साहित्य-चितन तीव्र 
वेग से बढ़ रहा था ओर काण्ट तथा हेगल के विचारों की परंपरा अक्षुण्ण बनी 
हई थी । जर्मनी की यह आदर्शवादी दर्शन-धारा का प्रभाव यूरोप के प्रायः सभी 
देशों में दिखाई पड़ा ओर उसने भौतिकवाद के बदते हए चरण को अवरुद्ध कर 
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दिया । फंस में प्रतीकवाद्‌, यथार्थवाद ओर प्रकृतिवाद्‌ का नवोन्मेष हआ ओर 
उसकी प्रारंभिक अवस्था में पो, हिटमैन प्रभृति अमेरिकी लेखकों ने भी प्रणा प्रदान 
की। इनके साथ ही फ़रंस के रिम्बो, वर्लेन, मलार्मे आदि कवियों ने अनेक 
पारमार्थिक तत्त्वों तथा अनुभवो को आत्मसात्‌ करते हुए काव्य के क्षत्र मेँ अभिनव 
रचनाशैली तथा विचार-पद्धति की सृष्टि की । इस प्रकार उन्नीसवी शताब्दी के अंत 
मेँ यूरोप के प्रमुख देशों में आदर्शवादी आध्यात्मिक धारा ओर भौतिकवादी 
वेज्ञानिक धारा समानां तर रूप से प्रवाहित होती रही जिनमें अंतिम का वेग अधिक 
सशक्त ओर प्रखर था । 


उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम सोपान में मथ्य आर्नल्ड ने गंभीर काव्यगत मूल्यों 
को प्रतिष्ठित किया ओर प्राचीन काव्य को काव्य का आदर्शं स्वीकार किया । इनके 
समकोरिक अन्य आलोचकों में कार्लाइल, न्यूमेन तथा रस्किन के नाम विशिष्ट 
विभूतियों के रूप में लिए जा सकते ह । इनकी साहित्यिक चितना सामाजिक, 
नैतिक एवं आचार परक मूल्यों से अनुप्राणित है । आर्नल्ड ने साहित्य ओर संस्कृति 
मेँ संबंध स्थापित कर भविष्यवाणी की कि आगे की कविता धर्म ओर दर्शन से 
अभिभूत होकर अपना जीवन-प्राण ग्रहण करेगी । उसी समय कलावादी आंदोलन 
चला जिसने नैतिकता ओर आचार के बंधनं से साहित्य को मुक्त कर कला के 
मूल्यांकन के लिए सौदर्य-चेतना के अतिरिक्त किसी भी निष्कष को अस्वीकार 
कर दिया । ओंस्किर वाइल्ड ओर पेटर आदि ने कलावाद्‌ का समर्थन कर्‌ “कला 
कला के लिए है" का मोहक स्वर उदघोषित किया । इनके अनुसार कला का एक 
मात्र उदेश्य आनन्दोपलबन्धि या आनन्द प्रदान करना हे । 


वीसवीं शताब्दी या समीक्षा का अद्यतन युग विज्ञान के गंभीर चितन से 
प्रभावित होकर आलोचना को वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने के लिए कृत- 
संकल्प है । इस युग में बहुसंख्यक क्षणस्थायी समीक्षा-सिद्धातों का प्रवर्तन हुआ 
है । “बीसवीं शताब्दी मे बहसंख्यक समीक्षा-सिद्धांतों का प्रवर्तन हुआ, जिनके 
स्वरूप ओर विशेषता का इतना आग्रह इतना प्रखर है कि समष्टि रूप में उन्हं 
लेकर किसी प्रकार की एक रूपता खोजना संभव नहीं जान पड़ता । इन सिद्धातां 
के परस्पर विरोध, उनके दृष्टिकोण की विभिनता के हम इतने समीप हे कि उनहं 
विलग करने वाले व्यवधान ओर रिक्तस्थल बहुत प्रबल बन कर हमारे समक्ष आति 
है ओर समन्वय के आकांक्षी का साहस भंग कर देते हें 1” (नया साहित्य नए 
प्रन, पृ. 80) ` 
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वीसवीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने अभूतपूर्वं उनति की हे, फलतः आज के 
सौदर्यशास्र ओर साहित्यालोचन पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा हे । आज का 
साहित्य चितन माक्स, प़्रायड, वर्गसां, कोचे, आहसटीन तथा सार््र आदि मनीषियों 
की वैचारिकं उपलब्धियों से प्रेरित ओर अनुप्राणित हे । विगत 50-60 वर्पो से 
मनोविज्ञान के क्षेत्र मे गंभीर अन्वेषण हए है ओर उसके विभिन सम्प्रदायो कौ 
स्थापना हई है तथा अनेक मतों का प्रचलन हुआ हे । मनोविज्ञान ने मन की 
आंतरिक शक्तियों ओर अवस्थाओं का उदघाटन कर मानव मन को नवीन भूमिका 
प्रदान की है । मैकड्गल तथा उनके सहकर्मियां ने मन की मूलप्रवृत्तियां की खोज 
कर उनकी तालिका प्रस्तुत की है जिनके आधार पर अनेक कथाकारों न उपन्यासो 
तथा कहानियां के पात्रों का चरित्रांकन किया है ओर इन्हीं अंतर्जात प्रवृत्तियों के 
आलोक मे कथा वस्तु का विकास किया ह। आधुनिक युग की समस्त 
मनोवैज्ञानिक खोजों को आत्मसात्‌ कर महान आलोचक आई. ए. रिचार्डूस ने 
मनोवेज्ञानिक मूल्यवाद्‌ नामक अपने साहित्य-चितन की स्थापना की हे तथा 
मनोवैज्ञानिक भूमिका पर साहित्य की उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयास किया हे । 
अद्यतन आलोचना-पद्धति की पाच प्रमुख धारार्णं हं-क्रोचे का 
अभिव्यंजनावाद, मनोविश्लेषण-सिद्धांत, अतियथार्थवाद ओर अस्तित्ववाद्‌, 
कार्लमाक्स का द््धात्मक भोतिकवाद या समाजवादी यथार्थवाद्‌ तथा रयल्स्टोय 
एवं आई. ए रिचाईस का उपयोगितावाद । इनके अतिरिक्त आलोचना की 
एेतिहासिक पद्धति भी आधुनिक युग में अधिक सशक्त हुई है ओर टी. एस. 
इलियट ने अपनी मान्यताओं से पाश्चात्य आलोचना को दीप्त ओर भास्वर वनाया 
हे । आधुनिक साहित्यालोचन को तीन पाश्चात्य मनीषियों ने अधिक प्रभावित 
किया हे, वे है-- कार्लमाक्स, सिगमण्ड फ़ायड तथा ज्यां पोलसार््र ! क्रोचे इटली 
के ही नहीं विश्व के महान कलाशास्त्री ओर साहित्यचितक के रूप में समादूत 
हें । उन्होने प्रसिद्ध दार्शनिक विसो से प्रेरणा ग्रहण कर अभिव्यंजनावाद्‌ को अपनी 
सोदर्य चेतना का रूप प्रदान किया । अभिव्यंजनावाद के अनुसार कला या काव्य 
अभिव्यंजना मात्र है ओर उसमें उक्ति के अतिरिक्त अर्थ का कोई महत्व नहीं 
होता अर्थात कला या काव्य का परम तत्त्व उक्ति में निहित है । अभिव्यंजनावाद्‌ 
विशुद्ध अंत्मवादी दर्शन है । क्रोचे ने कला-मीमांसा में रूपविन्यास (फार्म) पर 
अधिक बल दिया है । इस संबंध में उसके कुछ उद्गार इस प्रकार है- “प्रत्येक 
वास्तविक सहज प्रज्ञा अथवा मर्तीकरण, अभिव्यंजना भी है ।* “कलात्मक तथ्य, 
इसलिए रूप ओर केवल रूप है ।” “सोदर्य की परिभाषा हम सफल अभिव्यंजना, 
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या अधिक अच्छे रूप में, केवल अभिव्यंजना कहकर कर सकते है; क्योकि 
अभिव्यंजना जव सफल नहीं होती तव वह अभिव्यंजना ही नहीं हे ।” क्रोचे ने 
सहजानुभूति या सहज प्रज्ञा को अभिव्यंयजना से अभिन माना है । दे. 0८९) 


मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के प्रवर्तक सिग्मण्ड फ़रायड ह ओर इसके विकास 
मे उनके दो अनुयायियों-युंग ओर एडलर-का भी महत्त्वपूर्णं योग ह । यह 
समीक्षा फ्रायड के अवचेतन-सिद्धांत पर आधृत हं । उन्होने मन के तीन स्तर माने 
हे- चेतन, अचेतन ओर अवचेतन ओर अचेतन को ही मनुष्य की समस्त मूल 
प्रवृत्तियों का कोष कहा हे । चकि इन प्रवृत्तियों का अवाध तोषण नहीं होता, अतः 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक वंधनों के कारण चेतन मन उनका दमन करता हे । 
फ़्ायड ने लिविडो या कामको जीवन की मूल प्रवृत्ति माना हे ओर वतलाया ह 
कि अतृप्त काम वासनाओं का दमन नहीं होता ओर न उनका विनाश होता हे। 
वे काम प्रवृत्तियों अचेतन में जाकर छिप जाती हँ ओर अपना प्रयोजन पूर्णं करने 
के लिए अवसर की खोज करती हें । उसने कला या साहित्य का अवदमित 
भावनाओं की अभिव्यक्ति माना हे अर्थात यह काम प्रवृत्ति का उदात्तीकृत रूप हं । 
मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अनुसार कला या साहित्य का आनन्द हमारी 
वर्जनाओं ओर कुण्टाओं की पूर्ति का आनन्द हे। वीसवीं शताब्दी का 
साहित्य-चितन सिग्मण्ड फ़ायड का अत्यंत ऋणी हे 1 

अतियथार्थवाद फ़्रायडवाद की मान्यतां पर आश्रित एक विद्रोही साहित्यिक 
आंदोलन है जिसे फंसीसी सौदर्यवाद का चरम सोपान माना जाता हं। इसका 
प्ररोह पारनेशियनवाद में दवा हुआ था जो प्रतीकवाद में पल्लवित होकर अतियथा्थं 
के रूप मे विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हुआ । इस विचारधारा का नेतृत्व चार्ल्स 
बौदेलेयर ने किया था ओर इसका जन्मदाता आद्रे व्रेतन था। शरांस से प्रारंभ 
होकर यह आंदोलन इंगलँड, अमेरिका, जर्मनी ओर स्थेन में फेला ओर वर्ह के 
कवियों ओर चित्रकारो ने इस कलात्मक प्रवृत्ति से प्रभाव ग्रहण कर अपनी कृतिर्या 
प्रस्तत कीं । इंगलेड मे अतियथार्थवादी आंदोलन के पोषक हवट रोड रहे हं । इस 
कला-चितन के अनुसार कलाकृति का संबंध स्वप्नां ओर व्यक्ति की अर्द्धजाग्रत 
अवस्थाओं के साथ होता है । दर्वर्दरीड ने कविता का स्वप के साथ निकट का 
संबंध स्थापित किया है । यह काव्य-सुजन मे कल्पना का अत्यधिक प्रयोग करने 
पर वल देता है । सम्प्रति इसने अंतरषटीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया हे । 
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अस्तित्ववाद आधुनिक युग की बहुचयित दार्शनिक विचारणा है जिसने 
साहित्य ओर कला को अत्यधिक प्रभावित किया है । इस विचारधारा का जन्म 
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात जर्मनी मे हुआ था जँ से यह रंस ओर इटली मे 
प्रविष्ट हआ । इस दर्शन पर डेनमार्कं निवासी सोरेन कीर्कगाडं (1813-1855 ई) 
की स्थापनाओं का प्रभाव पड़ा रै ओर बीसवीं शताब्दी में कार्ल यास्पर्स की 
स्वनाओं मे इस दर्शन का समग्र विकास हुआ है । इस दर्शन का विशेष प्रचार 
मार्धिन हेडेगर ने किया है ओर सर्र ने अपने महत्त्वपूर्ण मोलिक विचारों से इसे 
समृद्ध किया है । उसने अपने उपन्यासो ओर नारको में मनुष्य के अस्तित्व, उसकी 
चेतना, विश्व-प्रकृति, संकल्पशक्ति ओर इनके आधार पर प्रवर्तित मानव 
जीवनमूल्यों की व्याख्या की है । बीसवीं शतान्दी की अद्यतन आलोचना पद्धति 
के रूप में अस्तित्वाद की प्रतिष्ठा हुई है । इसका विरोध भी कम नहीं हुआ हे 
फिर भी इसने अतर्यषटीय स्तर पर अपनी मान्यताएं स्थापित की हे । 


कार्लमाक्स का दर्शन द्रन््रात्मक भौतिकवाद के नाम से अभिहित किया जाता 
है जिसका मूलाधार वर्ग-संघर्ष है । इस दार्शनिक चितन ने विश्वव्यापी आंदोलन 
कारूप ले लिया है जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर परिदृष्ट होता है । 
माक्स की साहित्यिक अवधारणा का आधार उनकी आर्थिक विचारणा है जिसके 
अनुसार साहित्य निरपेक्ष सत्ता न होकर समाज की अर्थव्यवस्था से नियमित ओर 
संचालित होता है । माकर्सवादी साहित्य-चितन रूस ओर इंगलैड में अधिक प्रौढता 
प्राप्त कर सका हे । काडवेल ने इंगलैंड में इस सिद्धांत की व्याख्या की है । इस 
वर्ग के अन्य आलोचकों में एडमंड विल्सन, लिओनल ट्िलिग, हेरल्ड रोजेन वर्ग 
तथा फिलिप रैव आदि उल्लेखनीय है । 


आइ. ए रिचाईूस ओर टी. एस. इलियट आधुनिक युग के विश्व प्रसिद्ध 
साहित्य मनीषी माने जाते हं । रिचा्डूस ने मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद नामक सिद्धांत 
का प्रवर्तन कर मनोविज्ञान के आधार पर काव्य-मूल्य की नवीन धारणा विकसित 
की है ओर अपने आलोचनात्मक सिद्धांतों का समारम्भ प्रभाववादी समीक्षा के 
विरुद्ध किया हे । उनके अनुसार साहित्य का उदेश्य पाटक या श्रोता मेँ संतुलित 
क स्थिति का निर्माण करना हे । वे काव्य या कला को सम्परेषण-व्यापार 
मानते हें । 


इलियट काव्यरचना को निर्वैयवितिक साधना मानते रै । परंपरानिष्ठा ओर 
निर्वेयक्तिकता उनकी विचारणा के दो महान स्तंभ रै। वे कविता को 
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आत्माभिव्यक्ति या कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं मानते, वह व्यक्तित्व 
से पलायन हे-“व्यक््तित्व का अनवरत निषेध हे" उन्होनि इतिहास को सातत्य के 
रूप में स्वीकार कर उसकी नई व्याख्या की हे “जिसमें वर्तमान तथा अतीत एक 
अविच्छिन परंपरा में सम्बद्ध हे ।' (नई समीक्षा: नए संदर्भ पृ. 6-7) “कवि वर्तमान 
की जीवंत अनुभूति करता हे, परंतु संपूर्णं इतिहास उसकी चेतना में व्याप्त रहता 
हैः वह वर्तमान में लिखता हे, परंतु होमर से लेकर वर्तमान युग तक का समस्त 
काव्य उसके संस्कारो में रमा रहता हे 1” वही, पृ. 7 


आधुनिक साहित्य-सिद्धांत के विकास में नई समीक्षा (पिल (धल) 
की उपलब्धियाँ अपने में महार्थ हें । इस आंदोलन का आविर्भाव वीसवीं शती के 
तृतीय दशक में अमेरिका में हुआ धः, किंतु जोन क्रो रैन्सम की समीक्षा-पुस्तक “द 
नयु क्रिटिसिज्म' के प्रकाशन से (1941 ई) इसे अधिक बल मिला । इस वर्ग के 
अन्य आलोचकों में एेलन टेर, आर. पी. व्लेकमर, आइवर विण्टर्स, केनेथवर्क, 
विलियम एम्पसन, क्लिन्थ व्रुक तथा रार्वट पेन वेरेन उल्लेख्य हस्ताक्षर हं । पण्डितां 
ने आलोचना की इस धारा को “रूपात्मक समीक्षा" की अमिधा प्रदान की हं जिसके 
अनसार काव्य का अस्तित्व उसके रूपं में निहित हे । वे शब्दार्थ के प्रयोग-काशल 
को ही कवित्व का चरमोत्कर्षं स्वीकार करते हें । आलोचना की यह प्रवृत्ति अभी 
गतिमान है ओर इसके स्वकीय गुण-दोष भी हँ, फिर भी भविष्य में इसका रूप 
क्या होगा यह आगे की बात हे। 


पाश्चात्य समीक्षा का आधनिक युग अनेक नवीनवादों के विवादी स्वर स 

अनुगूजित रहा हे, जिनमें से कई निःशेष होकर अपना इतिहास छड चुके हं आर 

कई अपने स्वस्थ जीवन-दर्शन के कारण गतिशील हं। इनको उपलब्धियां का 
निर्णय भविष्य का इतिहास करेगा । 


1\/८ (म्यूजिक) संगीत- दे. ^11 


#(ए51८81 @०ग1६व$ (प्यूजिकल कोमिडी) संगीत कोमदी 

इसे वेलेड ओपेरा का विकसित रूप कह सकते हं जिसमे अल्प कथानक क 
माध्यम से हास-परिहास हास्यजनक परिस्थिति का समावेश हाता ह। इसका 
कथासूत्र अल्प होता है ओर संवाद हास्यपूर्ण होते ठं तथा गीत, सहगान अर्‌ वृत्व 
का सनिवेश किया जाता हे। 
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अस्तित्ववाद आधुनिक युग को वहुचर्यित दार्शनिक विचारणा है जिसने 
साहित्य ओर कला को अत्यधिक प्रभावित किया है । इस विचारधारा का जन 
प्रथम विश्वयद्ध के पश्चात जर्मनी .में हुआ था जहाँ से यह स ओर इटली में 
प्रविष्ट हुआ । इस दर्शन पर डेनमार्कं निवासी सोरेन कीरकेगाईड (1813-1855 ई) 
की स्थापनाओं का प्रभाव पड़ा दै ओर बीसवीं शतान्दी में कार्ल यास्यसं कौ 
स्चनाओं मे इस दर्शन का समग्र विकास हुआ है । इस दर्शन का विशेष प्रचार 
मार्धिन देडेगर ने किया है ओर सार ने अपने महत्तवपर्णं मौलिक विचारों से इसे 
समृद्ध किया है । उसने अपने उपन्यासां ओर नाटकों में मनुष्य के अस्तित्व, उसकी 
चेतना, विश्व-प्रकृति, संकल्पशक्ति ओर इनके आधार प्र प्रवर्तित मानव 
जीवनमू्यों की व्याख्या की है । बीसवीं शताब्दी को अद्यतन आलोचना पद्धति 
के रूप मे अस्तित्वाद की प्रतिष्ठा हुई है । इसका विरोध भी कम नहीं हुआ ह, 
फिर भी इसने अंतररषीय स्तर पर अपनी मान्यता स्थापित की हं । 


कार्लमाक्स का दर्शन द्वन््रातमक भौतिकवाद के नाम से अभिहित किया जाता 
है जिसका मूलाधार वर्ग-संघर्ष है । इस दार्शनिक चितन ने विश्वव्यापी आंदोलन 
कारूप ले लिया है जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर परिदृष्ट होता हे । 
माक की साहित्यिक अवधारणा का आधार उनकी आर्थिक विचारणा है जिसके 
अनुसार साहित्य निरपेक्ष सत्ता न होकर समाज की अर्थव्यवस्था से नियमित ओर 
संचालित होता है । मावर्सवादी साहित्य-चितन रूस ओर ईगलैड में अधिक प्रोढता 
प्राप्त कर सका.हे । काडवेल ने इंगलैड में इस सिद्धांत की व्याख्या की है । इस 
वर्ग के उन्य आलोचकों में एडमंड विल्सन, लिओनल टििलिग, दहेरल्ड रोजेन वर्ग 
तरथा फिलिप रेव आदि उल्लेखनीय है । 


आइ. ए. स्विस ओर टी. एस. इलियट आधुनिक युग के विश्व प्रसिद्ध 
साहित्य मनीषी माने जाते हे । रिचार्स ने मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद्‌ नामक सिद्धांत 
का प्रवर्तन कर मनोविज्ञान के आधार पर काव्य-मूल्य की नवीन धारणा विकसित 
की है ओर अपने आलोचनात्मक सिद्धांतों का समारम्भ प्रभाववादी समीक्षा के 
विरुद्ध किया है । उनके अनुसार साहित्य का उदेश्य पाठक या श्रोता में संतुलित 


५ स्थिति का निर्माण करना हे । वे काव्य या कला को सम्परेषण-व्यापार 
मानते ह । 


इलियर काव्यरचना को निर्वेयक्तिक साधना मानते है । परंपरानिष्ठा ओर 
निर्वेयक्तिकता उनकी विचारणा के दो महान स्तंभ है। वे कविता को 
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आत्माभिव्यक्ति या कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं मानते, वह व्यक्तित्व 
से पलायन है-“व्यक्तित्व का अनवरत निषेध है" उन्होने इतिहास को सातत्य के 
रूप में स्वीकार कर उसकी नई व्याख्या की हे “जिसमें वर्तमान तथा अतीत एक 
अविच्छिन परंपरा में सम्बद्ध हँ ।' (नई समीक्षा: नए संदर्भ पृ. 6-7) “कवि वर्तमान 
की जीवंत अनुभूति करता हे, परंतु संपूर्ण इतिहास उसकी चेतना में व्याप्त रहता 
हैः वह वर्तमान में लिखता है, परंतु होमर से लेकर वर्तमान युग तक का समस्त 
काव्य उसके संस्कारों में रमा रहता है!” वही, पू. 7 


आधुनिक साहित्य-सिद्धांत के विकास में नई समीक्षा (िलण दाल) 
की उपलब्धिर्योँ अपने में महार्थ हें । इस आंदोलन का आविर्भाव बीसवीं शती के 
तृतीय दशक में अमेरिका में हुआ थः, कितु जन क्रो रन्सम की समीक्षा-पुस्तक द 
न्यू क्रिटिसिज्म' के प्रकाशन से (1941 ई) इसे अधिक बल मिला । इस वर्ग के 
अन्य आलोचकों में एेलन टेर, आर पी. व्लंकमर, आइवर विण्टर्स, केनेथवर्क, 
विलियम एम्पसन, क्लिन्थ व्रक तथा रार्बट पेन वेरेन उल्लेख्य हस्ताक्षर हे । पण्डितं 
ने आलोचना की इस धारा को ^रूपात्मक समीक्षा" को अमिधा प्रदान को हं जिसके 
अनुसार काव्य का अस्तित्व उसके रूपं में निहित हं । वे शब्दार्थ के प्रयोग-काश्लल 
को ही कवित्व का चरमोत्कर्षं स्वीकार करते हें । आलोचना को यह प्रवृत्ति अभी 
गतिमान है ओर इसके स्वकीय गुण-दोष भी हं, फिर भी भविष्य मं इसका रूप 
क्या होगा, यह आगे की बात है । 

पाश्चात्य समीक्षा का आधुनिक युग अनेक नवीनवादों के विवादी स्वर सं 
अनुगंजित रहा हे, जिनमें से कई निःशेष होकर अपना इतिहास छोड चुकर हं आर्‌ 
कई अपने स्वस्थ जीवन-दर्शन के कारण गतिशील हं । इनको उपलब्धियां का 
निर्णय भविष्य का इतिहास करेगा । 


\प७८ (प्यूजिक) संगीत- दे. ^+1 


डाला (गाव (म्यजिकल कमिडी) संगीत कोमदी 

इसे वैलेड ओपेरा का विकसित रूप कह सकते हं जिसमें अल्प कथानक के 
माध्यम से हास-परिहास, हास्यजनक परिस्थिति का समावेश हाता ह। इसका 
कथासत्र अल्प होता है ओर संवाद हास्यपूर्णं होते हं तथा गत, सहगान आर्‌ वृत्य 
का सनिवेश किया जाता हं। 
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१९.५११ ८७71 (पिस्टिसिज्प) रहस्यवाद 


गग्यवाद्‌ एक एेसी भावना या प्रवृत्ति है जिसमं अपनी अपराक्ष अनुभूति 
चिंतक्रपकर अलाक्िकामुख तथा धार्मिक साधना अथवा अन्तःस्परित अनभृति के 
माध्यम मे परमतत्व, ह्य या ईश्वर का साक्षात्कार क्रिया जाता ह । इस ब्रह्यवाट 
या अद्रैतवाद का भावनात्मक स्वरूप कटा जा सक्ता हे । आ० रामचन्द्र शुक्ल 
नः अनसार चिंतन क क्षत्र में जो ब्रह्मवाद ह, अद्रतवाद्‌ ह, वहा कल्पना जार भावना 
त शत्र यें रद्रम्यवाद्‌ हे । ज्ञानी जिस साधना द्वारा प्राप्त करता ह उस वा उस्र लक्ष्य 
ननो रहस्यवादी भावना या स्वतः स्पूरित आंतरिक अनुभूति द्वारा प्राप्त करता हे। 
रहस्यवादी जान को ब्रह्मानभति का साधन नां मानता, उसके अनुसार 
अपक्षान्‌ ति ही परमोत्कृष्ट साधन ह जिसके द्वारा इश्वर या परम तत्तत का 
साक्षान्कार होता दे। वह ज्ञान के सभी साधनों को अपूर्णं मानता ह, पर वुद्धि क 
निपध नटा करता । 


रटस्यवाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए अनेकशः प्रयत हुए हं, पर वर 
सभी रहस्यमय या अस्यष्ट हँ । अवसफोई डिक्सनरी में रहस्यवादी की जो 
परिभापा दी गई हं उसके अनुसार जो ज्ञानातीत सत्य की आध्यात्मिक अनुभूति मं 
विश्वास करता हे वह रहस्यवादी हे । कुमारी अंडरहिल के अनुसार रहस्यवाद 
मानव की परात्यर के साथ भावात्मक ए्यानुभूति की प्रवृत्ति का प्रकाशन हं। 
रहस्ववादिवों की भावना चेतना की सम्पूर्णं भूमि को आक्रांत कर चलती है। वे 
रहस्यवाद करो सत्य के प्रति उदभूत भावात्मक प्रतिक्रिया कहती हें । 


"` 1516 15 176 {लाा8ा1€11121 1601101 10 11€ 1€9111/." 
(पिणाता€ [05 ग (व एा€{26८) रहस्यवादी में असीम ओर अनन्त 
के प्रति तीत्र आकांक्षा तथा शाश्वत तक पहंचने की तीव्र इच्छा होती है । एम. के 
स्पन्सर न रहस्यवाद्‌ का स्वरूप स्पष्ट करते हए कहा ह कि यह धर्म का क्रियात्मक 
रूप ह । रद्स्यत्राद धम क महानतम रूप का भावात्मक मानवीकरण हे । रहस्यवादी 

वयव मनुष्य ह जा प्रकृति क रहस्य को समञ्कर उसका उद्घाटन करता हं । 
(ऋपा नाज्म 9 16, 22&€ 50) प्रो. रानाडे के अनुसार 
रहस्यवाद उस मानसिक्र स्थिति का प्रकाशन हे जिसमें साधक को परमात्मा का 
साधा सच्चा स्वगत प्रं अनुभृति मूलक परिज्ञान होता ह । (1151161 1 
12110517, {1८५५८} डौ. रामक्रमार वर्मा की परिभापा अत्यंत स्प हे। 
रहस्यवाद जावात्मा को उस अतर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमे वह दिव्य ओर 
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अलोकिक शक्ति से अपना शांत आर निश्छल संव्रंध जोड़ना चाहती हे ओर यह 
संवंध यर्हों तक वद्‌ जाता ह कि दानां मं कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता। (दे 
करीर का रहस्यवाद) (द्‌. ददी क निगुण काव्यधारा तथा उसकी दार्शनिक 
पृष्ठभूमि, पृ. 578-580) 

टन सभी परिभाषाओं में पाच तथ्यों पर वल दिया गया हे- 
क्र साधक को अनन्त आर अज्ञात या सत्य स्त्ररूप रूपी प्रिय क प्रति तीव्र 
भावात्मक जिज्ञासा का उदय 


ख. भाव्या प्रेम का प्राधान्य 
ग्‌ आध्यात्मिकता 
अद्रत की प्रवृत्ति 
ड. साधना-संव्रधी टस्सह आर रहस्यपृण प्रक्रियार्ए- 
रहस्यवाद दो प्रकार का हाना ह~-भावनात्सक्र एवं साधनात्मक/ भावनात्मक 

रहस्यवाद मे अज्ञय या अज्ञातसत्ता के प्रति प्रणय-संवंध स्थापित कर उससे मिलने 
का वर्णन हाता ह ओर साधनात्मक रहस्यवाद में उपयोग या यागिक क्रियाओं के 
्रारा व्रद्यानुभूति का कथन करिया जाता हं ! 


रहस्यवाद मनुप्य की अत्यंत प्राचीन प्रवृत्ति है, यहं उतना ही प्राचीन हे जितनी 
की मानवता इसकी भावना सार्वकालिक आर सार्वभोम हं। संसार के सभी 
विकसित ओर अविकसित देशों में रहस्यवादी प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया गया हे 
ओर सभी प्रमुख भाषाओं में इस प्रकार की रचनां हुई हं । ईसाई संतो, सृफियों 
हिंदी प्रेभगाथा कवियों तथा संतो ने रहस्यवाद कीं उत्कृष्ट कोरि की रचनाएं कौ 
ह1 भारत में रहस्यवाद की दो धारा्णं है-उपनिपदिक आर योगिका योगिक 
रहस्यवाद की करई उपधारापं है-हटयोगिक, तांत्रिक, वोद्धतात्रिक आदि । तांत्रिक 
रहस्यवाद में अभिव्यक्ति की रहस्यमयता दृष्टिगित होती टे ओर उपनिपदिक 
रहस्यवाद में आध्यात्मिकता अद्रेतवाद एवं पवित्रता के दर्शन होते ह । हटयागिक 
रहस्यवाद अपनी साधना ओर अन्तर्मुखी वृत्तियों के कारण प्रसिद्ध हं । सूफी 
रहस्यवाद मेँ चार तथ्य प्राप्त होते हे प्रेम, विरह, सुरा तथा भावातिरेकता । 


रहस्यवाद एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना हं जिसमें ब्रह्य कीं जिज्ञासा 
जाग्रत होती हं आर वही जिज्ञासा भावना से प्रारंभ होकर प्रियतम की जिज्ञासा वच॒ 
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जाती है । साधक ब्रह्य रूपी प्रिय से मिलने के लिए तड़पने लगता हं, उसकी खोज 
मं व्याकुल हो जाता हं । 
रहस्यवाद में रूपकात्मक या प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता हे। 
साधक ब्रह्म की अस्पष्ट अन॒भूति को अभिधा मं व्यक्त न कर रूपका का सहारा 
लकर उसकी रहस्यमयता का प्रत्यक्षीकरण करता हे । रहस्यवाद की दो अवस्थां 
है अतर्मखी ओर वहिर्मखी । अतर्मुखी रहस्यवाद के कई प्रकार हं-शरीरमूलक 
मनमलक, बद्धिमूलक, आत्ममूलक तथा भावमूलक । शरोरमूलक रहस्यवाद योगिक 
्रक्रिया या हटयोग से संबद्ध है । इस रहस्यवादी को पिण्डस्थ रहस्या को शतश 
अनभति होती है । मनमूलक रहस्यवाद में मन को अंतर्मुखी वना कर उन्मन के 
रहस्यं का अन्‌भव किया जाता ह । वद्धिमूलक रहस्यवाद में वुद्धि को अंतर्मुखी 
करके वद्धिकी शतशः प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता हं। भाव तथा 
मनमृलक रहस्यवाद में साधक अतर्मुखी होकर महत्‌ स्वरूप के रहस्यं का वर्णन 
करता ह । वहिर्मुखी रहस्यवाद में साधक द्वारा अपनी आत्मा का सारे विश्व पर्‌ 
भावनात्मक आरोप किया जाता हे अथवा वहं अहं को विश्व में लीन कर स्वयं 
विश्वरूप हो जाता हे । 


रहस्यवाद की अनेक अवस्थार्णं होती ह जागरण की अवस्था, परिष्करण की 
अवस्था, अशानुभूति की अवस्था, विघ्नं की अवस्था तथा मिलन की अवस्था | 
गुरु मत्र प्राप्त कर साधक का परमात्मा या ब्रह्म के दिव्यसौदर्य की ओर प्रेरित 
हाना तशवा उसकी चेतना का अतर्मुखी हो जाना जागरण है । इस स्थिति मेँ आत्मा 
परमात्मा की खोज करती हं । प्रियतम की प्राप्ति के लिए साधक का साधना में 
प्रवृत्त होना परिष्करण की अवस्था हे । साधना के क्रम में साधक को जब परमात्मा 
क अयानुभूत्रि हाती ह तो वह आनन्दमयी भावातिरेकता से आपर्ण हो जाता है। 
इस अंशानुभूति का अवस्था कहते हें । साधना के वाधक तत्वं को विध्नावस्था 
कहत हं । रहस्यवाद का प्रियतम के समीप पर्व कर उसके मिलन में भावविहूल 
हान का अवस्था को मिलन की अवस्था कहते हे । मिलन की स्थिति मे साधक 


वा आला परमात्मा रूपी प्रियतम के चरण में आत्मसमर्पण कर उसके साथ पूर्ण 
तादात्म्य प्राप्त करता हे । 


पाश्चात्य जगत्‌ में प्लोरिनस की गणना महान रहस्यवादियों मे होती है जिसने 
रहस्यवादी चितन को दार्शनिक्र पीठिका प्रदान की । ईसा मसीह का जीवन आदर्शं 
स्हस्यवादा का जावन हं ओर वाइविल रहस्यवाद्‌ की उत्कृष्ट रचना है । 
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#1501) (पिथ) पुराणकथा, धर्मगाथा, मिथक 


ठेसी कथा जिसे धार्मिक अनुष्ठान में कार्यान्वित किया जाता हे । व्यापक अर्थ 
मरे मिथ एेसी गम नाम कहानियां का द्योतक हं जिसमें सुषि का उद्‌ भव एवं नियति 
का वर्णन किया जाय । अरस्तू ने इसका प्रयोग कथानक, कथावन्ध तथा गल्पकथा 
के रूपमे किया है। मिथ एेसी आख्यानात्मक कथा है जो व्यवस्थित दार्ञनिकता 
के विपरीत भावृकतापर्णं ओर अन्तः प्रज्ञा से संबद्ध होती हं । आधुनिक युग में 
सके क्षेत्र का विस्तार हो गया हे। इसके अंतर्गत धर्म, लोक साहित्य, मानव 
विज्ञान समाजविज्ञान, मनोविश्लेषण ओर ललितकलाओं का समावेश हो जाता हं । 


प्राणकथा या परावृत्त का संवंध धर्म, यज्ञ, आराधना सभी के साथ हं। 
अनेक तत्त्वों का निरूपण प्रतीकात्मक शेली में किया जाता हं। जसे ऋत॒ओं से 
संबद्ध पुरावृत्त सर्जन ओर विनाश के अर्थसे पूर्ण होते हं । पुरावृत्त में कथा की 
भोति घटना-क्रम के प्रति विशेष आग्रह न होकर भावनात्मक एवं कल्पनात्पक 
क्षमता का प्राधान्य रहता है ! इसमें प्रतीको का अत्यधिक महत्त्व हें ओर कथा मात्र 
तथा पदार्थं सभी प्रतीक का कार्य करते हें। 


211211५८ 1558 (नैरेटिव एेसे) विवरणात्मक निवंध- 


.दे. 55 3$ 
(10 9ा7 (नेशनलिज्य) राषटवाद्‌ 


राए़ीयता की भावना को संगटित रूप में अभिव्यक्त करने के भावात्मक 
माध्यम को राएवाद कहते हँ । इस शक्ति के द्वारा मनुष्य राषए्रीयता को राष्ट के 
रूपं में संगठित करे के लिए प्रेरणा प्राप्त करता हे । राष्ट उस मानवीय समुदाय 
को कहते है जिसमे जाति, धर्म, भाषा, परम्परा, संस्कृति आदि वंधनों के 
परिणामस्वरूप राजनीतिक एकता होती हं । गार्नर के अनुसार रष कों परिभाषा 
इस प्रकार है “एक राष्र॒ सांस्कृतिक समानता का सामाजिक समूह हं जो अपने 
मानसिक जीवन ओर अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्णं चेतना एवं दृढ 
निश्चयी हे ।“ 

बार्कर के अनुसार “राष्ट एेसे व्यक्तियों का समुदाय हं जो निश्चित प्रदश मं 
निवास करते हों ओर जिनमें एक ही भूमि पर निवास करने के कारण परस्पर प्रेम 
हो ।* राटीयता मनुष्य की आंतरिक भावना होती है जो उसे एक सूत्र मे आवद्ध 
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देती दहै । लास्की ने राषरीयता की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत क हे-“रारीयता 
की भावना में एक विशेष एकता की भावना निहित ह जो इसमे भाग लने वालों 
दो शेष मानव जाति से पृथक्‌ करती है । यह एकता एक ही इतिहास, संयुक्त 
प्रयास से प्राप्त विजय, ओर संयुक्त प्रयास से निर्मित परंपराओं का परिणाम ह । 
इसमें सक्त संवंध की भाव्रना पदा हो जाती हं जो मनुष्या कराए सत्रे म वाध 
देती है । ये अपने पारस्परिक सादृश्य को स्तीकार करते हं आर इस वात पर जार 
देते है कि वे अन्य लोगों से भिन्न हँ । उनकी सामाजिक वसीयत स्पष्ट रूप से 
उसकी अपनी हा जाती हे, जसा कि मनुष्य अपन घर का एक विशेष रूप प्रदान 
करता है । उसकी अपनी एक कला, अपना एक साहित्य पेदा हो जाता हं जो अन्य 
रारो की कला ओर साहित्य से भिन रहता हं 1” राष्ीयता के निमाण मं निम्नांकित 
त्तो का प्रमख हाथ होता हे- भौगोलिक एकता, जातीय एेक््य, सांस्कृतिक एकता 
भापागत एकता, धर्मगत एकता, एेतिहासिक घटनाओं की एकता, राजनीतिक 
प्ररणाओं की एकता, सामान्य आर्थिक हित, सामान्य अधीनता, सार्वजनिक इच्छ 
आदि । राघ्रवाद में स्वरा का एेक्य, स्वाधीनता, हितरक्षा, प्रभुता ओर विभिन 
प्रकार की एकता ओर समानताओं का पोपण ओर समर्थन होता है। यह एेसी 
आंतरिक भावना है जिसका संवंध राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति या विकास से 
होता है। इसमें राषए़ीय वैयच्तिक्रता को उच्च स्थान प्राप्त है ओर राज्य के 
राजनीतिक जीवन पर राषए़्ीय शक्ति के अधिकार की मांग की जाती हे! जव 
राष्प्रम अंधभक्ति का रूप ग्रहण कर तेता है या उसमें कटडरता आ जाती हं "तो 
राए्टीय चेतना के प्राबल्य के कारण व्यक्ति अन्य र्ट को हीन दृष्टि से देखने 
लगता हं । इस दृष्टि से इसके अपने गुण-दोष होते है जो स्वतंत्रता तथा एकता 
एवं विश्वव्यापी युद्धो के रूप में दृष्टिगोचर होते है । रा्वाद राषटप्रेम की भावना 
का अतिमूल्यन कर नागरिकता को जाग्रत करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आत्म 
सम्मान ओर गोरव की भावना का अनुभव होता है । राएीय अभिमान के कारण 
कभी-कभी राष्वाद विभिन राट के वीच विद्वेष ओर कलह का कारण वनता है 
आर एक रार दूसरे रार को अधीनस्थ करना चाहते ह । अन्ध या कटर राएवाद 
अतरष्यता या एक विश्व की भावना के विकास में बहुत बड़ा अवरोधक तत्त्व 
हे.आर सा्राज्यवाद के प्रसार में इसका प्रमुख हाथ होता है । राट के प्रति आसक्ति 
अपने में महत्वपूर्णं वस्तु ह, किंतु यह आसक्ति जव चरम सीमा पर पर्हुच जाती 
हं तो इसक्रा विकृत रूप प्रकट होता हं । वसे राषटरवाद स्वतंत्रता का परिचायक एवं 
दश त्रम कीं भावना का वाहक हे। आधुनिक युग में राषरवादी विचार ने जीवन 
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क आर्धिंक, सामाजिक, वोद्धिक्र, तशा राजनीतिक विक्रास की प्रक्रिया मं महेन्तपूर्ण 
योग दिया हे ओर आधनिक सभ्यता क विकास तथा विश्वमानवता क उन्नयन ये 
इसकी महनीय देन ह । यदि रा्रीयता अन्य रां क महन क्र स्वीकारं करं 
मानवता के प्रति रागात्मकं संवरंधकी स्थापना क्रेता उसे वांछनीव माना जाणमा; 


नवि प्ा-ञाना (नेचुरलिज्य) प्रकृतवाद 


प्रकृतवाद वथार्थवाद से उद्भूत एक साहित्यिक आंदोलन हं जिसक्छ उद्‌धव्र 
उननीसवीं शताब्दी में फ़रांस मं हुआ था। इसका रूप कथा-साहित्य मं प्रदाशत 
हुआ; विशेषतः प्रसिद्ध परंच उपन्यासकार एमिल जोला की रचनाओं पं । पण्डिता 
ने इसे यथार्थवाद के एक अभिनव प्ररोह के रूप में स्वीकार क्िवा हे। सद्धांतिक 
रूप से इसके निर्माण मे मनोविज्ञान, न्यटन के भातिकवाद, ढार्विन के जीवविक्ञान 
ह्व स्येन्सर तथा आग्यस्त कात के सामाजिक विचारां का प्रव्रल कम 
“यथार्थवाद्‌ आर प्रकृतवाद में सद्धांतिक स्थूल भेद यही ह क्रि साहित्य म 
यथार्थवाद मख्यतः भाव॒कता, रोमानवाद आर आदर्शवाद का तिरस्कार है। 
प्रकृतवाद्‌ न केवल इनको तिलांजलि दता ह, अपितु आर्‌ आग वद्‌ कर भाः तकर 
आर यात्रिक अनमानों पर आधृत एक नए जीवन-दशन क्रा निरूपण करन लगता 
हे । इस प्रकार साहित्यिक प्रकृतवाद एस सिद्धतां का घापणा करता ह, जिकर 
अधीन न्यटन के भोतिकशास्त्र,.डारविन क जीव विज्ञान आर आग्युस्त क्त आरं 
हर्व्द स्पेसर के समाजवाद के शब्दां मं यथार्थं को एक नइ प्रकल्पना प्रस्तुत दाता 
हे 1” (पाश्चात्य काव्यशास्त्रः सिद्धांत ओर वाद) 

उननीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फंस के उपन्यासकारों ने प्रकृतवादी शली 
को पर्णतः विकसित किया था जिसका प्रतिनिधित्व जोता ने करिया । इसक प्रवतन 
मे फ़रांसीसी उपन्यासकार गनकोर बन्धओं का महत्त्वपूणं योग था । एक वाद्‌ कर 
रूप में साहित्य में उन्होने ही इसका प्रतिष्ठापन क्या था। पर, इसका प्रधम 
सेद्धातिक रूप जोला की पस्तक "ल रोमान एक्स परिमण्टल' मं प्राततपादत हआ । 
तदनंतर वनत्रिएर ने "ल रोमान नच्युरलिस्ट' नामक ग्रथ म प्रकृतवाद्‌ क स्वरूप 
को अधिक स्पष्ट किया । इस सिद्धांत का विवेचन दो दृष्टवा से हुआ-एक विज्ञान 
या ज्ञानवृद्धि के माध्यमके रूपमे तथा एक कला प्रणाला करूपम। त्रथम करा 
संबंध वस्तु से है ओर द्वितीय का अभिव्यंजना-प्रणाली से । भातिकवाद्‌, जाववज्ञान 
तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी में जो आविष्कार हए थ उनक्र सारः 
प्रकृतवाद में गृहीत हुआ हं । भातिकवाद के वट्ते हुए चरण क कारण जातन क 
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दृष्टिकोण मे जो अंतर आया उसने परंपरागत मान्यताओं को इकड्मोर कर निरर्थक 
सिद्ध कर दिया ओर यहीं से साहित्य में वेजञानिक दृष्टि का समावेश हुआ । 
्रकृतवाद्‌ ने परंपरागत नैतिकता के नियमों को छिनः-भिन कर्‌ परीक्षित तथ्यों के 
आधार पर जीवन का पुनर्मूल्यांकन किया । डार्विन तथा स्पेसर ने जीव-जन्तुओं के 
मिक विकास का अध्ययन कर मनुष्य के पूर्वरूपं का निर्णय किया था ओर 
मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों के कारणो पर विचार किया था कितु उनके इस 
सिद्धांत का संबंध शरीर-विज्ञान तथा जौव-विज्ञान से अधिक था। प्रकृतवादी 
उपन्यासकारों ने पात्रों की चित्र-विकृति ओर उनके व्यक्तित्व में निहित पशुता को 
ह अपनी कला का विषय बनाकर उनका उद्घाटन किया । इन लोगों न एेसे चस 
का निर्माण किया जो विषय-भोग की दृष्टि से पशुओं से भी नीच तथा निकृष्ट थे | 
्रकृतिवाद मनुष्य ओर पशु मेँ कोई भेद नहीं उपस्थित करता ओर पुरुष-स्त्री के 
बाह्य-सौदर्य के उत्तेजक चित्रण पर ही अधिक ध्यान देता ह । प्रकृतिवाद जीवन 
के स्वस्थ उपकरणों की अवहेलना कर विकृत तथा असंतुलित चरित्रं की 
जीवन-गाथा प्रस्तुत करता है ओर मनुष्य को प्रकृति का उसी प्रकार से क्रमशः 
विकसित रूप मानता है जिस प्रकार की संसार के अन्य प्राणी विकसित हुए हें । 
वह मनुष्य को काम, क्रोध तथा विकृत मनोभावं की गठरी मान कर उसके अर्थहीन 
आचरणों, कामुक चेष्टाओं तथा अहंकारी मनोवृत्ति का चित्रण करता हे । जोला 
प्रभृति उपन्यासकारों ने वेज्ञानिक सिद्धांतों को उपन्यासों मे अवतरित कर अन्य 
विषयों का एकदम बहिष्कार नहीं किया । “कलाकार को अपनी सौदयनुभूति, 
अपनी व्यक्तिगत अनुभूति इन सब को व्यंजित करने की स्वतंत्रता है, पर वह 
स्वतंत्रता इतनी ही हे कि सोदर्यानुभूति ओर वैयक्तिक अनुभूतियाँ रोमांटिक कल्पना 
या आदर्शं का आश्रय लेकर मानव-विकास के आधारभूत सत्यो के विरोधी न हों । 
जोला के उपन्यासो मेँ बिखरे पड़े तीव्र अनुभूति के प्रसंग इसके प्रमाण हैँ ।” (हिंदी 
उपन्यास साहित्य का अध्ययन पृ.383) कलात्मक प्रणाली के अनुसार प्रकृतवाद 
यथार्थ कथन को अभिव्यंजन का आधार मानता है, पर वह यथार्थं को उसके पूर्ण 
नग्न रूप मेँ देखता हं । वह कथानक की कृत्रिमता को हर प्रकार से मुक्त कर 
जीवन का निरीक्षण आवश्यक मानता हे । वह शृंखलावद्ध कथा को उपन्यास के 
लिए आवश्यक नहीं समञ्जता ओर मनुष्य के प्राकृतिक रूप को चित्रित कसे मे 
अपनी सफलता का अनुभव करता है । प्रकृतिवादी यथार्थ शैली मे अभिव्यंजना 
सदा सीधी होती हं ओर उसमें व्यंजना का अभाव रहता है । वह कथन की भंगिमा 
या वक्रता को महत्व नहीं देता ओर न विचारों को अमूर्त रूप मेँ प्रकट करता है । 
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प्रकृतिवाद का यथार्थ निरीक्षण पर आधृत होता है, ओर निरीक्षण के विना किसी 
प्रयोग को वह व्यर्थ मानता हे। पर निरीक्षण में वह एकांगी दृष्टि को अपनाकर 
जीवन के केवल निकृष्ट अंशं पर ही अपना ध्यान केद्रस्थ करता ह । वह जीवन 
मे कालिमा अधिक देखता हे, धवलता कम अर्थात जीवन के कुत्सित अंशों की 
ओर ही उसकी दृष्टि जाती ह 1 


प्रकृतिवादी कला समाज की विद्रूपता, दुर्बलता ओर वीभत्सता को ही चित्रित 
करती है । उसका दृष्टिकोण अस्वस्थ होता है जिसका कारण उसका नैराश्य हे । 
प्रकृतिवादी उपन्यास जीवन की नीच प्रवृत्तियों से आपूर्णं होते हे, फलतः उनमें जीवन 
की नीचता ओर पतनमेंही सोदर्य की खोज की जाती हं । प्रकृतवाद की आलोचना 
भी कम नहीं हुई हं, लेकिन इसने विश्व साहित्य को महान कृतिरयो भी दी हं । 
जोला का “नाना नामक उपन्यास इसका प्रमाण हे। आर्नल्ड हाउजर ने “सोशल 
हिस्टरी ओंफ आर्ट" नामक ग्रंथ मेँ प्रकृतवाद के संबंध में अपना विचार प्रकट किया 

“प्रकृतवाद कला की कोई समरूप ओर सुस्पष्ट धारणा नहीं हं, न वह सदेव 
प्रकृति के एक ही विचार पर आधारित हं । वह समय के अनुसार परिवतित होती 
रहती है । उसके सामने सदैव एक विशेष ओर तात्कालिक लक्ष्य रहता हं । वह 
सदैव किसी ठोस काम से संबंधित रहती हं । वह अपनी जीवन-विषयक व्याख्या 
को विशेष उपलक्षणों तक ही सीमित रखती हे । प्रकृतवाद मेँ किसी लेखक का 
विश्वास इस कारण नहीं होता कि वह प्रकृतवादी निरूपण की शेलीविन्यास से 
ज्यादा महत्त्वपर्णं कलात्मक पूर्वं पीरिका मानता हं बल्कि इसीलिए होता हं कि 
उसे इसमें यथार्थं की एक एेसी प्रवृत्ति या रुद्यान का पता चलता हं जिसका या 
तो वह समर्थन करना चाहेगा या विरोध । यह खोज स्वतः किसी प्रकृतवादीं 
पर्यावलोकन का परिणाम नहीं होती । उलटे प्रकृतवाद्‌ में अभिरुचि इसी खोज के 
कारण पैदा होती है । .. प्रकृतवाद पूर्ण यथार्थ को ही लक्ष्य मान कर नहीं चलता, 
न वह सामान्यतः श्रकृति" या "जीवन" को ही लक्ष्य मानता ह । वह विशेषतः उस 
पदी के सामाजिक जीवन को लेकर चलता है _ 1830 की पीढी की सामाजिक 
चेतना, सामाजिक हितों पर थपेडे लगाने वाले तत्त्वों के प्रति उसको जागर्कता, 
सामाजिक उथल-पथल ओर नवमूल्यांकनों के प्रति उसकी सजग दृष्टि-वे सव 
कारण है जो उस पीठी के लेखकों को सामाजिक उपन्यासो ओर आधुनिक 
प्रकृतवाद्‌ का खषा वना देते हे । जिल्द दो, पृ. 735 । (पाश्चात्य काव्यशास्त्र 
सिद्धांत ओर वाद, पु. 151-152) 
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्रकृतवादी साहित्य को यथार्थवस्तु का यथावत चित्र मानता हं । केमरे के द्वारा 
लिए गए चित्र में जिस प्रकार क्रिसी तरह का भेदनहीं होता उसी प्रकार साहित्यकार 
द्रारा चित्रित चित्र मे समाज का नग्न या यथार्थ चित्र अंकित होना चाहिए । इसमें 
गंदी तथा धिनोनी समद्यी जाने वाली वस्तुओं का चित्रांकन किया जाता हे तथा 
जीवन के स्वस्थ उपकरणों का प्रायः अभाव होता हे। 


भ €0-८185 लाना 


(निओ-क्लैसिसिज्म) 


नव्य-शास्रवाद्‌ नव्य-अभिजातवाद्‌ 


17 वीं -18 वीं शताब्दी के आलोचना सिद्धांत को युरोप में नव्यशास्त्रवादी 
यग के नाम से अभिहित किया जाता हे। इस कऋलावधि में प्राचीन आभिजात्य 
साहित्य की मान्यताओं की पनः प्रतिष्टा हई थी आर समीक्षाशासत्र का कद्र इटलीं 
से हट कर पांस मे स्थापित हआ था। प्रसिद्ध फ़रंसीसी आलाचक बुअलो 
(1636-1711 ई) नव्वशास्त्रवाद के प्रवर्तक माने गए आर उन्होने आभिजात्यवादी 
कला*के आदर्श तथा स्वरूप को चरम सीमा पर पर्हचा दिया । इस युग के अन्य 
आलोचकों मे डाइडन ओर पोप (आंग्ल आलोचक) के नाम रेखांकरित महत्व क 
हे । वजलो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ “आर्टपोएरिक' (काव्य कला) मं सा्ित्विकां क 
लिए “आचरण संहिता' प्रस्त॒त कर काव्य के उदेश्य, काव्यशली, काव्य प्रकृति एवं 
काव्य रूपों के संवंघ मे निवमों का निर्धारण क्रिया था । उन्हाने कवियों को परामर्शं 
दिया कि वे प्राचीन कवियों का अनसरण कर सम्भव नीयता आर आपित्य पर 
विशेष दृष्टि रखें । वुअलो सत्य आर सुंदर का अन्योन्याश्रित मानते थे 1 उनक् 
अनसार “जो सत्य नहीं ह वह संदर नहीं ह आर जो प्रकृति मं विद्यमान नहा ह 
वह सत्य नहीं हो सकता 1” (पाश्चात्य काव्यलास््र को परपरा, पृ.88) वुअला त 
विवेक ओर स॒रुचि को काव्य की आत्मा मान कर रोम तथा यूनान के कविर्यां 
ओर आचार्यो को आदर्श-स्वरूप प्रस्तत किया । फ़रांस में नव्यशास्त्रवादी सिद्धांत 
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करो सुदृढ करने वाले अन्य आलोचक थे रपं तथा ला वोस्यू ॥ वुअलो ने बताया 
करि साहित्योत्कर्पं के कुछ शाश्वत तथा अपरिवर्तनीय सिद्धात हाते हं ओर प्राचीन 
साहित्य के नियमों को ग्रहण कर ही इस प्रकार के सिद्धातो की उपलब्धि हो सकती 
है । पर्‌ प्राचीनं को केवल इसलिए अपना पथ प्रदर्शक नहीं माना जा सकता कि 
वे प्राचीन है अपित्‌ उनमें प्रकृति या विवेक के आदर्शं ॒भी निहित रहें । 
नव्यव्लैसीकल यग में प्राचीन नियमों ओर सिद्धांतों को आदरास्पद मान कर 
साहित्यकायो के लिए उन्हीं नियमों के अनुकरण को वांछनीय स्वीकार किया गया । 
इस आलोचना-सिद्धात मे कलात्मक अभिव्यंजना, शिल्प तथा रूप पर अपिक्षाकृत 
अधिक बल दिया गया ओर वस्तु की नव्यता ओर मौलिकता को उतनी महत्ता 
प्रदान नहीं की गई । उसमे साहित्य को कल्पना की क्रीडा न मान कर उसे सर्जना 
ओर कला का समानार्थ स्वीकार किया गया ओर इसकी सिद्धि के लिए व्युत्पत्ति 
तथा अभ्यास की उपयोगिता को युक्तिसंगत माना गया । नव्यशास्त्रवादी आलोचना 
कल्पना को विवेक से अनुशासित कर कल्पना को वहीं तक काम्य मानती है जह 
तक कवि उससे अपने मनोभावं के दृष्टान्ती करण में सहायता ग्रहण करे । “सच 
पृच्छिए तो नव्यशास््रवाद में “यथेष्ट अनुशासन पर ही अधिक बल पड़ता हे । चूंकि 
संपूर्णं अटारहवीं शताब्दी की भावभूमि पर विज्ञान ओर विवेक का प्रभूत प्रभाव 
पड़ा हे, अतः उसके लेखक उसी सत्य की ओर अधिक आकृष्ट थे जो सार्वभौम 
एवं निरूप्य होता है । इसके विपरीत, वे उस विचार को संदेह की दृष्टि से देखते 
थे जो नितांत व्यक्तिगत, विशिष्ट ओर असामान्य होता था। इस कारण 
नव्यशास्त्रवाद्‌ में सामान्य, सार्वभोम ओर स्वाभाविक विचारों का ही निरूपण 
समर्थनीय कहा गया हे ओर इसमें उन्हीं भावों ओर अनुभूतियों का निदर्शन होता 
है जो सामान्य (नर्मल) लोगों के भाव ओर एसे ही लोगों की अनुभूतियाँ होती 

।* (डो. राम चन प्रसाद, शेली, पृ. 77) ओचित्य को नव्यशास्त्रवादियों ने अपने 
विरिष्टं सिद्धांत के रूप में मान्यता प्रदान की है ओर प्रकृति, अनुकृति, सम्भाव्यता 
तथा ओचित्य को काव्य या साहित्य का निकष माना है। फंसीसी 
नव्यशास्त्रवादियों के अनुसार काव्य की भाषा अभिजात तथा उदात्त हो । 
` अधिकांश नव्यशास््रवादी सिद्धांत मे आदर्श एक महत्वपूर्णं उपादान था-यह बात 
उस स्थिति में भी सत्य थी जवकि उसके बहुत उदात्त स्वरूप की कल्पना न की 
गह हो । निश्चय ही महाकाव्य के नायक का एक निश्चित कार्यं आदर्शं प्रकृति 
का परतिनिधान था ओर पशुचारणं काव्य के समर्थन में निरंतर यह तक दिया गया 
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कि उसमें स्वर्णयुग का निरूपण हआ हे, पतन-पर्व प्रकृति का अंकन हुआ हे 1" 
(पाश्चात्य काव्यशास्त्रः सिद्धांत ओर वाद, पृ. 46) 


दस समय के साहित्यकार ने भ्रष्ट प्राचीन सादित्यक्रारों के मार्ग पर चलने में 
ही गौरव का अनुभव किया । इस युग मे उपन्यास, निवंध, साहित्येतिहास ओर 
पत्रकारिता का विशेष विकास हआ ओर पत्रों के प्रकाशन से आलोचना-साहित्य 
में क्रांति आई । नव्यशास्त्र युग में महाकाव्य त्रासदी, शोकगीत, सम्बोधन-गीति के 
उन्हीं नियमों का अनुकरण किया गया जो अरस्तू या होरेस द्वारा निर्धारित किए 
गए थे । नव्यशास्त्रवादियों का विश्वास धा कि अरस्तू आदि द्वारा निर्मित नियम 
शाश्वत, सार्वकालिक ओर सार्वदेशिक हं । इस युग में नीति-उपदेश तथा आनन्द 
दोनों को काव्य का प्रयोजन मान कर नीति उपदेश को ही उसका परम प्रयोजन 
स्वीकार किया गया । उनके अनुसार वही कवि सफल माना जाता था जो पाटक 
या श्रोता के मन में किसी भाव को जाग्रत करने के पूर्वं स्वयं उसका अनुभव करे । 
कवि के लिए नीतिवादी ओर ज्ञानवान होना भी इस युग का स्वीकृत तथ्य था। 
तत्कालीन आलोचकों ने प्रतिभा तथा प्रेरणा (17591720) को भी क्वि का 
आवश्यक गण माना था, पर उनकी दृष्टि कलात्मकता आर ज्ञान पर अधिक था। 
उनका कहना था कि जो कवि असीम ज्ञान से पूर्णं एवं काव्य नियमों का ज्ञाता हं 
वही उत्कृष्ट कोटि का महाकाव्य लिख सकता हे । इस युग में संकलनत्रय के 
सिद्धांत का विरोध हुआ तथा अन्य नियमों के ओचित्य पर संदेह प्रकट करत हए 
उनमें परिवर्तन करने का विचार व्यक्त किया गया । उस समय रोमांटिक महाकाव्य 
के संबंध मेँ नए नियम बनाए गए जिसका श्रेय एरियस्टो को हं । नव्यशास्त्रवादियों 
के अनसार विरेचन का अर्थं भय तथा करुणा के भावों का कठोर होना या दशकां 
का उनसे अप्रभावित होना किया गया । उदाहरणार्थं चिस प्रकार चिकित्सक घावों 
को देखते-देखते इतना अभ्यस्त हो जाता हे कि उसके मन पर उसका कुछ भी 
प्रभाव नहीं पडता, उसी प्रकार दर्शक भी त्रासदी में प्रदशित करुणा तथा भय के 
भावों को देखकर इतना कठोर हो जाय कि वह उनसे अप्रभावित रहे । 


नव्यशास्त्रवाद्‌ में साहित्यसर्जन में कल्पना ओर भावना का पूर्ण बहिष्कार न 
कर कल्पना के ऊपर नियंत्रण रखने पर बल दिया जाता है । वह कल्पना पर विवेक 
का अंकश आवश्यक मानता है ओर कला सर्जन को अचेतन प्रक्रिया भी स्वीकार 
नहीं करता । उसके अनसार कला-सर्जन के लिए चेतन या एेच्छिक प्रयल 


आवश्यक है । 
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नव्यशास््रवादी सिद्धांत का केद्र-विन्दु प्रकृति का अनुकरण (वाता ण 
1210716) माना गया हं । अरस्तू गा€515 का अर्थं छवि चित्र या फोटोग्राफी 
की तरह अन॒करण नही मानता, वह उसका अर्थ प्रतिनिधान स्वीकार करता हे। 
उसके मतानसार प्रकृति का अर्थ “जड प्रकृति" या निष्ण जावन नहा ह। 
नव्यशास््रवादियों ने प्रकृति के अनुकरण का अर्थ यथार्थवाद्‌ से लिया ह, यह 
वास्तविकता का पन: सृजन हं । “परत प्रकृति के अनुकरण को प्राकृतवाद या यथा 
तथ्य अंकन सिद्ध करने वाली यह व्याख्या नव्यशास्त्रवादी आलोचना का केवल 
एक पक्ष हे । बहधा प्रकृति का अर्थ “सामान्य प्रकृति प्रकृति क सिद्धांत ओर्‌ क्रम 
समद्चा जाता था । कित्‌, इसका अर्थ प्रारूपिक भी हो सकता हं जो जाति मानव 
को सर्वत्र ओर सर्वदा एक ही रूप में देखता हं ओर मानवेतर प्रकृति को विशुद्धतः 
स्थानीय ओर आकस्मिक स्थितियों से मक्त मानता हे ।” (पाश्चात्य काव्यशास्त्र 
सिद्धांत ओर वाद पृ. 44) सार्वभोम प्रकृति के चित्रण के सिद्धांत ने ही 
आदर्शवादिता को जन्म दिया, एसे पात्रों के निर्माण की प्रेरणा दी जो नेतिक दृष्टि 
से उन्नत हों तथा एेस पात्रं के बहिष्कार को वात कही जो सामाजिक आदर्शा क 
` प्रतिकूल आचरण वाले हो; क्योकि एेसा करे से ही वे सर्वप्रिय बन सकते थे। 
प्रकृति का अर्थ माना गया आदर्शं प्रकृति (१५61 7210716) । कला का उदेश्य 
सुंदर प्रकृति का उद्घाटन समञ्चा गया, अतः उसमें चुनाव, आदर्शीकरण, सुधार 
आदि पर बल दिया गया। कला में अनुकरण के साथ-साथ चुनाव ओर 
आदर्शकरण को भी आवश्यक माना गया। अतः कलाकार की रुचि, उसकी 
आदर्श-संवंधी कल्पना, सौदर्य-संबंधी दृष्टिकोण अंतर्दृष्टि आदि तत्त्वों पर वल दिया 
जाने लगा । इसी आदर्शीकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप काव्यगतन्याय (7011८ 
1151166) का सिद्धांत अपनाया गया ओर कवि से अपेक्षा की जाने लगी की वह 
ईश्वर के आचरण को न्यायसंगत सिद्ध करे, अपनी कृति के अंत में अपराधी को 
दण्ड पाते तथा निरपराध तथा सद्गुणी को अपने गुणों का प्रतिफल पाते दिखाए । 
(डा. शान्ति स्वरूप गुप्त, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत, पृ. 220-221, द्वितीय 
संस्करण) 


यूरोपीय आलोचना में नव्यशास््रवाद का प्रभाव इटली, फ़ंस ओर इगलड में 
दिखाई पड़ा । इस सिद्धांत का नतृत्व फ़्ांस ने किया ओर वअलो को सर्वसम्मति 
स इसका अग्रदूत स्वीकार किया गया । इंगलंड में डाइडेन, एडीसन, पोप ओर डां 


जोनसन कौ साहित्यिक मान्यताओं ने नव्यशास्त्रवादी सिद्धांत को प्रखरता प्रदान 
की । 


¬} 


= ॐ ज जकः = ऋक प्रकी 
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पिल (दाता (न्य्‌ क्रिटिसिज्य) नडं समीक्षा 


नई समीक्षा आधुनिक युग की चर्चित आलोचना-प्रवृत्ति है जिसका जन्म मूलतः 
अमेरिका में हुआ हे। इसका नामकरण जोन क्रो रेसम की प्रसिद्ध आलोचना 
नामकरण जोन क्रो रसम की प्रसिद्ध आलोचना कृति ८५५ (1161 (=ई 
समीक्षा) (1941 ई) के आधार पर क्रिया गया हे । पर, “नई समीक्षा" शब्दावली 
का प्रयोग जे. ई स्पिगार्न ने अपनी पुस्तक “द न्यू क्रिटिसिज्म' मं (प्रकाशन काल 
1911 ई) किया था जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया था कि समीक्षक किसी 
कला-कृति के विवेचन में नई विवेक-दृषटि का उपयोग करे । आधुनिक युग के 
चत्‌र्थ चरण के अंत में यह प्रवृत्ति “एक विशिष्ट समीक्षा दृष्टि का प्रतिनिधित्व 
करने लगी । "नई समीक्षा को रूपात्मक समीक्षा भी कहते हं। “रूपात्मक 
आलोचक का मल सिद्धांत यह ह कि कविता का अस्तित्व उसके रूप मं ही निहित 
हे, अतः कविता की समीक्षा का उदेश्य हं उसके रूप का-अर्थात एसे तत्त्वों आर 
उनके अंतः संवंधों का विश्लेपण जिनके द्वारा उसक रूप कां रचना हाता ह 1". 
(नई समीक्षा नए संदर्भ, पृ. 14) नई समीक्षां के उननायकों मे जनि क्रा रसम (जनम 
1888 ई) एलन टेर (जनम 1899 ई) रिचर्ड पी. व्लकमर (जनम 19004 ई) रोवरट 
पैन वारेन (जन्म 1905 ई) क्लीन्थत्रक (जन्म 1906 ई) (सभी अमेरिकी 
आलोचक) तथा इंगटंड के विलियम एम्पसन (जन्म 1906 इ) आत ह । इस 
आंदोलन के अंतर्गत परिगणित आलोचकों मं मतवभिन्य हं, पर समाक्षा स सवद्ध 
कतिपय मोलिक तथ्यों मेँ इनके विचार समान है 


इनक विचारो मे मूलभूत समता इस प्रकार हं 
क इन्होनि कृति को दही आलोचना का कद्र माना ह, कृतिकार के मानस 
रचना-व्यापार एेतिहासिक ओर सामाजिक संदर्भ, नतिक उपदश आर 
सहृदय की प्रतिक्रिया कों समीक्षा के अंतर्गत स्थान नहीं दिया । नई 
समीक्षा मे इन तत्वों को कृति के समडने में अनुपयोगी माना गया हं । 
ख- नई समीक्षा में कविता को विचार या भाव न कह कर पदार्थं कहा गया 
हे जो अपने आपमें एक विशिष्ट अनुभव हं ओर अपने रूप के अनुभव 
से अभिन हे। 


ग्- कविता में अपनी रचना के युग कों भावना या सवदनशालता क आधार 
की अभिव्यक्ति होती हं। 
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काव्य उये कहते है जिसे किसी भी युग या स्थान पर प्रतिष्ठित आलोचकों 
ने उसे काव्य माना हे । 

किसी भी युग की संस्कृति भले ही पथभ्रष्ट हो जाय, पर कविता गलत 
मार्ग पर नहीं जाती । 

नई समीक्षा मे इस सामान्य सिद्धांत का अन्वेषण हुआ हे कि कविता को 
कूपायित कसे वाली आधारभूत वस्तु क्या है" । इसके अंतर्गत कृति के 
अंगों या उनके परस्पर संबंधों का विश्लेषण तथा इसका विवेचन होता 
है किं ये-अंग किस प्रकार एकाम्विति लाभ करते हैँ । कृति को रूपायित 
करने वाले शिल्प-कौशल एवं भाषा-कोशल के साधनों का अध्ययन नई 
समीक्षा का प्रमुख कर्तव्य-कर्म हे । | 

नई समीक्षा में काव्य के निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार कर उसकी स्वतंत्र 
सत्ता या उसके व्यक्तित्व की विशिष्टता को ग्रहण किया गया हे । 

नई समीक्षा मे कृति को शाब्दिक संरचना या भाषिक संरचना के रूप में 
स्वीकार किया गया है तथां काव्य-भाषा का विवेचन करते समय प्रतीक, 
अनेकार्थता, विरोधाभास, विसंगति, द्न्द्र, बिब, तनाव, लय तथा छन्द आदि 


का विश्लेषण ` एवं मूल्यांकन किया जाता है । डेविड डैचिज ने नये 


समीक्षकों के संबंध में अपना मन्तव्य इस प्रकार प्रकट किया है-“ये 
आलोचक कविता को गहराई के साथ सुक्ष्म दृष्टि से पढ़ने की महत्ता पर 
बल देते है ताकि उसकी व्यंग्यात्मक अर्थच्छायार्णँ ओर विरोधाभासपरक 
विवक्षाएं स्पष्ट हो जारण क्योंकि समुचित काव्याख्यान के लिए वे उन्हें 
अनिवार्य मानते हें ।“ (समन्विति,. पृ. 9 से उद्धूत) ब्रुक्स का 
काव्य-मूल्यांकन पर इस प्रकार का विचार है-“मेरा आग्रह है कि कविता 
की प्रारंभिक विवेचना कविता के रूप में करना ही उचित दृष्टिकोण है 
ओर यह वांछनीय भी है । हमने मानव-वैज्ञानिक ओर सांस्कृतिक 
इतिहासकारों की विचारथाराओं का अध्यवसायपूर्वक विश्लेषण किया ह 


` ओर उनके निष्कर्षा पर अच्छी तरह मनन भी किया हे । हमने यह सबक 


इतनी अच्छी तरह सीखा है कि मञ्चे प्रतीत होता है कि अब भय यह नहीं 
है कि हम विभिन एतिहासिक कालों की कविताओं के बीच के अंतर को 
विस्मृत कर देगे, वरन्‌ डर यह है कि कहीं हम यह न भूल जाएँ कि उनमें 
साम्य क्या है ? इस वात की संभावना नहीं है कि उत्कृष्ट कविताओं में 
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परस्पर विमेद्‌ करने वाले तत्त्वों को हम भूल जार्णगे, कितु इस वात करी 
पर्णं संभावना हं कि उनमें परस्पर जो निकट संवंध होता हं, वह हमारी 
दृष से ओड्लल हो जाएगा ! ये तत्त्व वे है जिनके कारण वे कविताएं होती 
हँ ओर जो उनकी उत्कृष्टता एवं निकृता की कसोरी भी होती हे 1" 
(पाश्चात्य काव्यशास््र सिद्धांत आर वाद, पृ. 347) 

नई समीक्षा में एेकांतिक रूप से कविता की भापा पर ध्यान केद्रित किया 
गया है ओर उसमें प्रयुक्त शब्दों की विविध अर्थच्छायाओं के संदर्भ मे कविता 
की संरचना का निरूपण हुआ ह । एलेन टेट के अनुसार कवि की भाषा का अधिक 
महत्त्व होता हे । “कवि का "दर्शन" जो भी हो, अन्ततः आप उसे उसकी भाषा के 
माध्यम से जनेगे, उसे जो कुछ कट्ना हे उसकी सही सीमा उसके द्रारा प्रयुक्त 
भाषा की गुणवत्ता ही ह 1“ (समच्विति, पृ. 36 से उद्धूत) नए समीक्षकां ने 
साहित्यिक कृतियों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के निमित्त अपने प्रिय 
आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग किया हे । व्रुक्स का मृलभूत सिद्धांत विरोधाभासः 
मे प्रतिफलित होता है ओर टेट ने ^तनाव' में अपने सिद्धांत को मूर्निमान क्रिया 
ह । रसम ने “शब्द-विधान' पे व्लेकमर ने 'भंगिमा' मे आर एम्पसन ने “अनेकार्थता' 
(एम्बिग्युरी) के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त क्रिया हे । “ये सभी शब्दं उन 
अर्थच्छायाओं की ओर संकेत करते हँ जो वे काव्यात्मक प्रसंगां में प्रयुक्त होकर 
धारण कर लेते है । नये समीक्ष्क की दृष्टि से किसी कविता की मृल्यवत्ता उसकी 
आर्थी समृद्धि पर निर्भर हे । वह प्रायः ही एक वेज्ञानिक के अर्थ को एक कवि क 
अर्थ से तुलना करता ह ।” (समन्विति, पृ. 37) 

नये समीक्षक कविता की अलंकृत शेली के प्रति अधिक आकृष्ट हूए हे, उनके 
आकर्षण का आधार कथ्य नहीं हे । विद्वानों ने नई समीक्षा को मुख्यतः काव्य-भाषा 
की समीक्षा कहा है जिसमे आलोचक अपना ध्यान पाठ-विश्लेपण की ओर केद्रस्य 
रखता है । “अर्थात पाठ-विश्तेपण द्वारा काव्य के शब्दार्थमय शरीर के सौर्य का 
उद्घाटन ही नई समीक्षा है 1” (ड. नगेन्द्र, नई समीक्षाः नए संदर्भ, पृ. 33) मे 
आलोचक कवित्व को शब्दार्थ-कौशल में निहित मानते हं । इसके अतिरिक्त किसी 
कृति में विचार-गांभीर्य या भावों की तरलता या सृश््मता ह, वह सव काव्य की 
सीमा ओर समीक्षा के क्षेत्र से वाहर हे। अभिप्राय यह कि शब्द विधान का 
विश्लेषण ओर उसमे निहित अन्विति का संधान ही समीक्षा का लक्ष्य हं 
अर्थ-विधान या अर्थ-विधान के तत्त्वों का विश्लेषण आर मूल्यांकन काव्यालोचन 
के अंतर्गत नहीं आते । 











3३४ पाश्चात्य साहित्यशास्न-कोश 


नई समीक्षा मं काव्य करा स्वतंत्र अस्तित्व मान्य ह, उसका स्त्रतत्‌ व्यवितत्व 
। कलावाद आदोलन की भाति नह समाक्षा कलाकरृति को ही कंद्रविन्दु मानकर 


चलता ह । 


परल्याकन-नईं समीक्ा म काव्य क स्तरतत्र अस्तित्व को स्थापना कर उसके 
व्रस्नपरकः अध्ययन की अनिवार्यता को महत्तर दिया गया हं । वस्तुपरक्त अध्ययन 
भापागत अध्ययन का द्योतक हे । काव्य-भापा कर त्रिविध स्तया का अध्ययन प्रस्तुत 
कसे के कारण नई समीक्षा मे आलोचना को भाषागत अध्ययन का जर्‌ कद्रस्य 
क्रिया गवा जिसके महत्त को अस्व्रीकार नहीं क्रिया जा सक्रता । 


टुसने सादित्वेतर मल्यां से काव्य को अद्यूता रखा आर्‌ उसका स्वायत्त सत्ता 

न्न प्रतिष्ठित क्रिया। इसमें बतावा गया कि काव्य का अपना स्वरूप ह, उसक्रा 
अपना प्रयोजन ह आर उसका माध्यम भी अपना हं । नए समाक्षक इस तथ्य क 
परति अधिक आग्रह द्विखलाते हँ करि काव्य विज्ञान या राजनीति का साधन न होकर 
जीवन ये अपनी पृथक सार्थकता से युक्त हे । नई समीक्षा ने काव्यकेरूपमं 
ओर शिल्प-विधान को पनः प्रतिष्ठित किया आर साहित्य मरं विचार के बद्त दए 
प्रभुत्व का अनावश्यक सिद्ध कर रूप-सोदयं की महनायता स्वाकार का इसक 
अनसार कविता विचार नही; उक्ति हे, वाणी का सोदर्य हे। नइ समीक्षा में 
उक्ति-सादर्य क्रा व्याख्यान आर विश्लेषण किया गया आर विवेचन क सुक्ष्म 
प्रविधि क्रा उद्भावन कर काव्य के अर्थ विज्ञान को नूतन रूप प्रदान क्रिया गया । 


नई समीक्षा की अपनी सीमार्पं भी ह । इसमे दर्शन या विधान का निपेध 
किया जाता ह, फलतः इसमें स्वतः किसी शास्त्र या विधान क प्रति आकर्पण नहीं 
दे । काव्य के शिल्प-विधान के प्रति अति मोह का प्राबल्य होने के कारण नई 
समीश्ना करा दृष्टिकोण अतिवादी हे । इसमें जीवन ओर काव्य के- संबंध का निपेध 
क्रिया गवा हे। नई समीक्षा में शब्द आर अर्थं के कुशल प्रयोग द्वारा उत्पन्न 
चमत्फार का ही काव्य का परम प्रयोजन मान लिया गया हे, जिससे काव्य का 
मतव गौण दहो गया हे । शब्द-विधान को स्वतंत्र ओर मालिक अस्तित्व प्रदान 
करने के कारण इसमें चमत्कार को अधिक महत्व प्राप्त हो गया हे .तथा आलोचना 
की कलाव्रादी दृष्टि को प्रतिष्ठित करिया गया हं । यह समीक्षा-पद्धति कु अंश 
तच्छ प्रगीत आर मत्तक के लिए ग्राह्य हो सक्रती ह, पर काव्य कीं अन्य विधाओआं 
विलपतः प्रवंध क लिए अब्यावहारिक ह। 


पार्चात्य साहित्यणास्न-कोश ३.३५ 
कुछ प्रसिद्ध आलोचक 
जान क्रो रेसम 
टुते 1५41 इ. मं दन्य क्रिरिसिज्प' (नइ समाक्षा) नामक पस्तकं को रचना 
कर नई-समीक्षा को गति प्रदान की। इसकी दूसरी मह्पूर्णं कृति “द वत्र्स 
वाड ' (जगत्‌ का शरीर) हं जो 1938 ई मं रची गई । इसकी अन्य पस्तकं (1930) 
ई) "गाड विददार थंडर' (विना गर्जन क इश्वर) ह जिस नइ समीक्षा की आधारभूत 
रचनाओं में माना जाता ह । रसम क अनुसार कविता तान भागां मं विभक्त का 
जा सकती ह- भौतिक, आध्यात्मिक या विचार प्रधान एवं तत््वमीमां सीय । भातिक 
कविता में वस्तं का निरूपण क्रिया जाता हे, विचारों का नहीं । इस प्रचार की 
कविता में मर्तं वस्त्‌ पर विचार क्रिया जाता ह। इसमं (णद्ध कविता मे) आदिम 
ताजगी तथा विम्बगत स्वतंत्रता निहित रहती हं ! आध्यात्मिक कविता में विचारों 
का प्राधान्य हाता ह। इसमे विम्ब अलंकारं का कायं करत हं आर इसक्रा 
अभिव्यक्ति किसी रूपक के रूप मं हाती ह। इसका आधार वरस्तु प्लटा का भाव 
या प्रत्यय ह । इसमें रीय, नतिक, धार्मिक्र आर सामाजिक विचारों का प्रतिपादन 
किया जाता है । तत्वमीमांसीय कविता अपनी अलाकिकता क कारण चमत्कृत कर 
एक विशेष प्रकार के बोध की दिशामें ले जाती हं। रसम क अनुसार 
अतौ. कना का उट्‌भूति ठय ममच दाना है जव कवि साद्य के माध्यम से 
विभिन पदार्थो मे एक एेस तादात्स्य का खाज करता हं जा आंशिक हाता 
यद्यपि हाना इये पर्याप्त मात्रा में चारिणः आर फिर पणा मामंजस्य क्रो दिजा मं 
प्रवृत्त होता हे 1" 
रेसम ने काव्य-भापा के चार साधन वताए्‌ हे-प्रथम कुछ विशिष्‌ एं 
प्रत्यक्षकारी शब्द है जिनके कारण वस्तुओं एवं घटनाओं की जीवंत मूर्ता भास्वर 
होती है । दूसरे स्थान पर उदेश्य विहीन या व्रिपर्यस्त शब्दं का स्थान होता ह 
जिनके द्वारा एक प्रकार की वद्धिक संकुलता उत्यन होती ह। विपयसि 
अनेकार्थता पटलोप तथा अन्य एेसे उदाहरणं मं इन्हं देखा जा सकता ह । तृक्ताव 
प्रकार के शब्द लाक्षणिक हं जिनके द्वारा सादृश्य अथवा साहचर्व क आधार्‌ पर्‌ 
विजातीय सामगी का समावेश किया जातां ह । अन्तिम स्थान चछन्द काहजा मूत्त 
के स्थान पर किसी मानवीय संवेग को भापा के माध्यम से, वड़े यथातथ्य रूप मं 





340) पाश्चात्य साहित्यशास्न-कोश 
रेखांक्रित कसते हैः ओर अनुभव-संहिति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हे 1“ 
(समन्विति, पृ. 31) 


विलियम एम्पसन- 


एप्यसन की गणना आधुनिक युग के महान आलोचकों मे होती हे । इसने 
(1950 ई) 'सेवेन राइप्स ओंफ एम्बिगुडटी" (सात प्रकार की अस्पष्टता), 
'समवर्जन्य आफ पैस्टोरल' (गोपकाव्य के कतिपय विवरण, प्रकाशित 1935 ई) 
तथा “द स्टक्चर ओंप कम्प्तिक्स वडुर्स' (1951 ई) नामक प्रथो की रचना की 
है । आलोचना में शाब्दिक विश्लेषण की कला को सुव्यवस्थित करने में एप्पसन 
ने महत्त्वपूर्ण योग दिया है । प्रथम ग्रंथ मेँ उसने अस्पष्टता या अनेकार्थता के सात 
साधनों का विवेचन किया है । उसका कहना हे, “एक शब्द के अलग-अलग वहुत 
से अर्थं हाते है; ये सब अर्थ परस्पर सम्बद्ध रहते है । इन अर्था को अपना अर्थ 
प्रा कसते के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है, अथवा ये अर्थ एक दूसरे 
से संयुक्त हो जति है जिससे कि एक शब्द का अर्थ होता है एक संबंध या एक 
कार्यपद्धति । यह एक एेसा मापदण्ड है जिसका सतत अनुकरण किया जा सकता 
हे । "अस्पष्टता" का अर्थ हे, जो हम कहना चाहते है उसके संबंध में अनिश्चय 
एक एेसा अभिप्राय जिसके अनेक अर्थं होते हो, एक एेसी संभावना जिसके एक, 
टो अथवा दोनों ही अर्थं निकलते हों, ओर एक एेसा कथन जिसके अनेक अर्थ 
हां ।” (पाश्चात्य समीक्षा-दर्शन, पृ441 से उद्धूत) अनेकार्थता या अस्पष्टता के सात 
प्रकारों का विवरण इस प्रकार हें । (1) शब्द या वाक्य-विन्यास एक ही साथ 
अनेक अर्थो की उपलब्धि कराता हं । (2) जब दो या उससे भी अधिक अर्थ 
लेखक के अभिप्रेत मुख्यार्थं के सहयोगी बन कर आते हैँ । (3) जब एक ही शब्द 
अधवा पद के टो अर्थं एक विशिष्ट प्रसंग में उपयुक्त प्रतीत होते है । (4) जव 
क्रिसी एक कथन के दो अर्थो का परस्पर सामंजस्य नहीं वेता, किंतु वे दोनों 
मिलकर तेखक की मनःस्थिति का ज्ञान कराते हं । (5) जब दो पदार्थ अपूर्णं रह 
जाते ह ओर लेखक का दोनों के प्रति समान आकर्षण प्रतीत होता है तव इस 
प्रकार अनिश्चिता उत्मन दोती हं। (6) जव किसी कथन में निरर्थक रूप से 
शब्द दुहराए जाते हं । वाक्यांशों आदि से कुछ पता नहीं चलता, अतएव पाठक 
स्वयं अर्थ निर्धारित करता हं । (7) जव दो अर्थं आपस में विरोधी होते है ओर 
उने लेखक्र के मन पे उत्पन विरोध का पता चलता है । (साहित्य-सिद्धांत, पु. 
49-50) 


पाश्चात्य सादित्यशास्त्र-कोश . 
५०५९] (नोविल) उपन्यास 


उपन्यास आधुनिक युग का अत्यंत लोकप्रिय साहित्य-रूप हे जिसमें जीतन 
की समस्याओं का समाधान उपस्थित क्रिया जाता हे। वह मानव जीवन की 
समस्याओं का यथार्थ चित्र अंकित करने के कारण जीवन के अति निकट ह तथा 
नाटक ओर महाकाव्य अपेक्षाकृत अधिक उन्मुक्त या स्वच्छन्द साहित्य-रूप हें 
जिनमें जीवन की यथार्थता की अभिव्यक्ति होती हं । इसमें मानव जीवन का रोच 
एवं मनोरंजक चित्र यथार्थवादी शली में प्रस्तुत किया जाता हं । जीवन या मानव 
जीवन के चित्र को अंकित करने में उपन्यास अधिक सफल हुआ है, फलतः इसका 
त्र विस्तृत हो गया हे । इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी रोचकता हे । 
समाज का जसा भी रूप होता है, उसे उपन्यासकार उसी रूप में चित्रित कर देता 
हे; निदान इसमें जीवन के यथार्थ अनुभव को आधारभूत तत्व बनाया गया हे । 
यह कल्पना के माध्यम से यथार्थं जीवन का चित्र अंकित करने वाला अधिक 
सिद्धहस्त साहित्य-रूप हे, जिसमें जीवन का संघर्ष ओर समाज का वथार्थं आर 
नवीन तथा सजीव चित्र प्रस्तुत किया जाता हे। उपन्यास का महत्तर उसरी 
लोकप्रियता, सजीवता, प्रभावशालिता तथा जीवन को विस्तृत चित्रफलकं पर 
उपस्थित करने के कारण हे । यह मानव-जीवन का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता 
है । आज कल उपन्यास का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया हे आर इसमें कोतृहल 
के अतिरिक्त वुद्धि तथा भाव तत्तत का भी समावेश हुआ हं । वह अव प्राचीन 
अतिलोकिक घटनाओं से हटकर मानव~-जीवन तक केंद्रित हो गया हे । 


उपन्यास की परिभाषा 


उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नोवेल (‰०५६]) का समानार्थ हं । नविल शब्द 
इटालियन शब्द "नाविला' से वना हे जिसका अर्थ हे सूचना । अपग्रेजी का नविल 
शब्द्‌ नयापन या }<५1655 का पर्यायवाची हे जिसका अर्थ नवीन हं । गुजराती 
मे उपन्यास के लिए नवल शब्द्‌ का प्रयोग होता हे ओर मराटी में इसे कादम्बरी 
कहते है । उपन्यास भारतीय नारयकला का शब्द है जिसका अर्थ हं प्रसन 
करना-उपन्यासः प्रसादनम्‌ । चकि उपन्यास के अध्ययन से पाठकों का मनोरंजन 
होता है अर्थात वे प्रसन चित्र हो जाते है अतः हिंदी में आख्यायिका या वृहतूकथा 
के लिए उपन्यास शब्द प्रयुक्त हुआ है 1 “उपन्यास उप + न्यास के योग से बना 
है जिसका अर्थ है निकट (उप) रखना (न्यास) । उपन्यास के माध्यम से लेखक 
जीवन की कथा को पाठकों के निकट रखता हं, अतः इसका यह नाम (उपन्यास) 
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सार्थक ह । न्य इंगलिश डिक्शनरा म उपन्यास करा परिभाषा इस प्रकार दी गई 

हे । “नाविल वह विस्तृत गद्यात्मक प्रकथन प्रधान रचना ह जिसमं वास्तविक 

जीवन ऋ अनकरण करयेवाली घटनां आर पात्रा काएक व्यवस्थित कथावस्त 

क रूप पे वर्णन रहता हे!“ डो. श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य 
के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा ह। 


शी त्रेमचन्द ने कहा है कि “में उपन्यास को मानव-चखित्रि का चित्र-मात्र 
समद्यता हं । मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ओर उसक्र रहस्या का खालना हा 
उपन्यास तछा पल तत्व ह!” डो. गलाव्र राय-"उपन्यास् काच-कारण-श्ुखला मं 
वेधा हुआ चह गद्य कथानक हं जिसमं अपक्षाकरृत अधिक विस्तार तथा पचीदगी 
क साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाते व्यक्तियों स संवधित 
वास्तविक वा काल्पनिक घटनां दारा मानव-जावन के सत्य का रसात्मक्र रूप 
से उदघ्राटन क्रिया जाता ₹ 1“ उपयंक्त परिभाषां के आधार पर कहा जा सक्ता 
हे कि उपन्यास मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा हं जो व्यक्ति एवं 
समाज की परिस्थितियों को अधिक्र विस्तार के साथ प्रस्तुत करता हं । 


आधुनिक युग मं उपन्यास गद्य का एक सशक्त रूप माना जाता हे । इसके 
माध्यम से उपन्वासकार जीवन की वास्तविक समस्या को, मानव जीवन के यथार्थ 
चित्र को, कल्पना का रंग चदा कर प्रस्तुत करता हं। आधुनिक समाज की 
विषमताओं विचित्रताओं विद्रुपताओं तथा मानव-जीवन की बढ़ती हई 
आवल्वकताओं को जितनी सफलता क साथ उपन्यासो पे अभिव्यक्त किया जा 
सकता ह, उतना अन्य साहित्य रूपों मं नीं | 


उपन्यास ओर महाकाव्य 


उपन्यास तथा महाकाव्य मं शित्पगत अंतर हाते हए भी साम्यहं। दानां मं 
मानव-जीवन का विस्तृत रूप प्रस्तत क्रिया जाता ह अथात उपन्यास का वण्यविपय 
भी महाकाव्य की भति सम्पुर्ण मानव-जीवन होता हं । कथानक के अतिरिक्त दोनों 
की सामाजिक एवं एतिहासिक पीठिका भी विशेष महत्त्वपूर्ण होती हं । दोनों में 
अंतर यह ह कि महा्राव्य की अभिव्यवित्त पद्य के माध्यम से होती हं तो उपन्यास 
गद्य मं रचित होता ह । उपन्यास के चित्रण में नारकीयता होती हे तो महाक्राव्य 
मं वर्णनात्पकता का प्राधान्य होता हं। महाकाव्य की कथा वस्त्‌ अधिकतर 
परंपरागत या एतिहासिक दती हे, पर उपन्यास का कथानक अद्यतन. आर 
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क्राल्पिक हाता ह। वसे एतिहासिक उपन्यास भो दात ह, जिनका कथा वस्त 

एतिहासिक घटना स सम्बद्ध हाती ह पर उसम इतिद्टास क्म आर कल्पना का रंग 
प्रगाढ होता ह । महाकाव्यकार्‌ किसी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति क्रा चित्रण पद्य पं 
करता हे, पर उपन्यासकार अपने जीवनानुभव को जीवन क किसी पेक्ष को आधार 
वनाकर उसे काल्पनिक ढंग से प्रस्त॒त करता हे अर्थात ब्रह अपने जीवन-संवधी 
अनभव का कल्पनात्मक् चित्र उपस्थित करता हे। उपन्यास आर महाक्छव्व म 
केवल अभिव्यकवितिगत भद ही नही, दानां मं तात्विक अंतर भी ह। यद्यपि दानां 
कः वधातिक नियमों में परस्पर साम्य ह तथापि उनकी स्वीकृतियां मं अंतर प्रदर्शित 
हाता हे । महाकाव्य के लिए वह आवश्यक हे कि उसमें वधानिक नियमों का पूरी 
दृढता के साथ निर्वाह किया जाय, पर उपन्यास में वधानिक निवमों के परिपालन 
में काफी द्छृट रहती हे । नवीन युग की सामाजिक आर आर्धिक्र विषमतां की 
अभिव्यकवित उपन्यास में होती ह अर्थात यग के आर्थिक आर सामाजिक वपम्य 
को रूप देने करे लिए उपन्यासों कौ सृष्ट हई हे, पर महाक्राव्य जाताय जीवन आर 
सांस्कृतिक परिवेश को अधिक सशक्त ढंग से प्रस्तुत करता हं । महाकाव्य का 
विक्ास सिस्चित आर सियोलजित सामाजिक मृल्यां क आधार पर हआ था. पर 
उपन्यासां मे यग के संघर्पं आर यथार्थं जीवन को अभिव्यक्ति हाता ह। उपन्यास 
समाज के संचर्प-संकल पक्ष को अभिव्यक्त करता ह, पर महाक्राव्च मं दश्च का 
समृद्धि एवं समाज के शांतमय क्षणा की अभिव्यक्ति हाता हं । महाकाव्य क चख 
परंपरागत नियमों मं आवद्ध होते हँ पर उपन्यास में वर्ग का नही, व्यक्ति का चरर 
उभरता हे । महाकाव्य में महटूनप्ठान, महान प्रयोजन, महान आयोजन, महान चस्ति 
महत्‌ उदेश्य एवं महान शली हाती हे, पर उपन्यास मं उपयुक्त तत्त नहा हात । 
महाकाव्य में सामंतवादी जीवन का चित्रण हाता था, पर उपन्यास मं मध्यवग का 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ ओर शोपित आर सर्वहारा वगं को वाणी मिली । उपन्यास 
का कथानक जीवन के सामान्य धरातल को स्पशं करता ह, पर महाकाव्य का कथा 
महान उदात्त ओर जीवन के गरिमामय पक्ष का संस्पश्च करता ह। महाकाव्य 
आदर्शवादी काव्य रूप है तो उपन्यास यथार्थवादी रचना । (द. [८ या . 
महाकाव्य) 


उपन्यास आर नाटक 


नारक ओर उपन्यास में तात््िक भद हं । नाटक दृश्यक्राव्य ह आर उपन्वास् 
श्रव्यकाव्य । नारक की सफलता रंगमंच के कारण होती ह अर्थात उसका अभिनय 
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करिया जाता है उपन्यास का आनन्द पढ़कर या सुनकर लिया जाता हे । उपन्यास 
मे लेखक का व्यक्तित्व पाठक के समक्ष रहता है अर्थात या तो वह स्वयं कथा 
का वर्णन करता हैया किसी पात्र के मुख से उसे कहलाता हे, पर नाटक में 
नाटककार स्वयं वहीं बोलता, उसके पात्र बोलते हँ अर्थात नाटककार का व्यकित्तत्व 
पात्रों के व्यकतित्व से जुड़ा रहता है । सभी स्थितियों में पाट को उपन्यासकार 
क व्यवितत्व के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता रहता हे, उसे 
ेसा आभास होता है कि वह लेखक के साथ है । टीक इसके विपरीत नाटककार 
अपनी कृतियों से अपने को सर्वथा पृथक्‌ रखता हं । उपन्यास में वर्णन की प्रधानता 
होती है अर्थात वह किसी विषय को शब्द के माध्यम से प्रस्तुत करता हं, पर 
नाटककार को विषय के स्वरूप को अंकित करने का अवकाश नहीं रहता, वह 
पात्रों को रंगमंच पर अभिनीत करता हे । उपन्यासकार शब्दों के सहारे पात्रों की 
वेशभूषा, स्वभाव, हावभाव एवं क्रिया-प्रतिक्रियाओं को चक्षु गोचर करता है। 
उपन्यास को इस कार्य के लिए किसी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती, उसका 
रंगमंच तो उसके भीतर रहता हे । उपन्यासकार अपनी भावनाओं या मान्यताओं 
का स्वतत्र रूप से भी वर्णन करने में समर्थ होता है, पर नाटककार को एेसी सुविधा 
उपलब्ध नहीं होती; वह किसी पात्र के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता 
हे । उपन्यासकार पात्रों के माध्यम से या सीधे पाठकों के समक्ष आ सकता है पर 
नाटककार का व्यक्तित्व नाटक के पात्रों मे लिपट रहता है ओर वह पात्रों के मुख 
से वार्तालाप के द्वारा अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है । उपन्यास में समय 
की कोई सीमा नहीं रहती, पर नाटक में समय की पाबन्दी लगी रहती है । उपन्यास 
हजारों पृष्ठो मं समाप्त हो सकता हे, पर नाटक को रंगमंच का ध्यान रख कर तीन 
या चार घंटों में समाप्त हाना चाहिए । इसलिए उपन्यासकार को समय ओर आकार 
पर्‌ प्रतिवन्ध नहीं होता, वह इस दृष्टि से स्वतंत्र होता है । नाटककार को अभिनय 
के साधनों तथा रंगमंच की उपयोगिता के अतिरिक्त प्रक्षकों (दर्शको) के धैर्य का 
भी ध्यान रखना पड़ता हे । पर इस दृष्टि से उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता हे ओर 
उस पर समय की कोई सीमा नहीं रहती । नाटक में कथानकः, कथोपकथन (संवाद) 
के द्वारा आगे बढ़ता हे ओर कथा वस्तु का विकास परिस्थितियों एवं क्रियाओं के 
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सहयोग से होता ह, इसमे नाटक्रकार तटस्थ रहता हे । उपन्यासकार प्रत्यक्ष दृष्टि 
से भी कछ कहता ह, पर नाटककार पात्रों के मख से वोलता हे। उपन्यास ओर 
कहानी-(द्‌. कहानी) 


उपन्यास के तत्तव 


उपन्यास के मुख्यतः छह तत्व ॒हे-कथावस्तु या कथानकं (7?]01) 
चरित्र-चत्रिण या पात्र ((ौधाथ्लला), कथोपकथन या संवाद (11210206), 
वातावरण (६71शं707ा1€11), शली (511९) तथा उद्देश्य या प्रयोजन (^ 
2 11६) । 


कथावस्तु-उपन्यास के सभी तत्त्वों में कथावस्तु का सर्वाधिक महत्व हे 
क्योंकि यही उपन्यास का मृल होता हे अर्थत कथानक या कथा के आधार पर 
ही उपन्यास की नीव पड़ती हं । उपन्यास में रोचता का समावेश कथा वस्तु के 
ही कारण होता हे। यही वह तत्व है जो पाठकों को मनोरंजन प्रदान करता हे । 
पर, इसका यह अर्थं नहीं कि कथा वस्तु से चरित्रि-चित्रण का कम महत्व हं। 
आधुनिक युग में मनोविज्ञान का विकास होने के कारण चरित्र-चित्रण की महत्ता 
अधिक वट्‌ गई हे । उपन्यास का मूलाधार कथानकं ही हं, जिस पर्‌ नाना प्रकार 
के मनोरम चित्र खीचे जाते हें । उपन्यासकार की सफलता आर काशल कथानक 
के संदर संघटन या चयन मं परिलकषित हात हं । उपन्यास मं जिन घटनाओं आर 
कार्यो का वर्णन होता हं आर जिन तथ्यों का विवरण प्रस्त॒त किया जाता हे, उसे 
ही उसका कथानक कहते हं । यद्यपि आधुनिक युग के उपन्यासों में कथावस्तु 
अत्यंत विरल एवं सुक्ष्म होती हे तथापि उनमें कथा का अंश अवश्य विद्यमान 
रहता है; क्योकि कथा वस्तु के अभाव में उपन्यास में ओपन्यासिकता नहीं आ 
सकती । उसमें कहानी का होना आवश्यक हे । उपन्यास की कथावस्तु कहीं से 
भी ग्रहण की जा सकती है । इतिहास, पराण, समाज विज्ञान, राजनीति, जी वनी ओर 
अनश्रति किसी से भी उपन्यास का कथानकं लिया जा सकता ह। उपन्यास का 
जीवन के साथ निकट का संवंध होता हे, अतः उसका कथानक जीवन सं ही लिया 
जाना चाहिए जिससे कि उसमें सहज ही आकपण का भाव आ जाय आर उपन्यास 
भी सजीव हो उठे । उपन्यास के कथानक की सफलता इस वात पर निर्भर करती 
हे कि उपन्यासकार उसके निरूपण में जीवन के प्रति सहज ही ईमानदार होकर 
उसका वास्तविक चित्र खीचे ओर उसमे अपनी अनुभूतियों या जीवनानुभव का 
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र्ग भर दे । मनष्य के स्वभाव, उसक्रे संघर्ष, उसको आशा, आकराक्षा, सुख-दुःख 
रागद्वेष आदि का यथार्थ रूप प्रस्तुत कर ही उपन्यासकार अपना कृति को महनीय 
चना सक्रता है । वह जीवन के जिस पक्ष का वर्णन करता हो, उसका उस वास्तविक 
ओर सच्चा अन्‌भव हाना चाहिए । कथानक अपने मे कितना भो महान क्यानहो 
यदि उपन्यासकार के अन॒भवों में सच्चाई न होगी तो उपन्यास महान नहीं वन 


सक्रता । 


अच्छे कथानकं मे मौलिकता, रोचकता, कौशल, सं भाव्यता ओर गठन का होना 
आवश्यक है । मौलिकता कथानक का सहजगुण है । इसका अभिप्राय यह हे कि 
लेखक किसी कथा का ेसा वर्णन करे कि उसमे अभिनवता या नयापन दिखाई 
पडे ओर वस्त का निरूपण इस प्रकार क्रिया जाय करि वह हृदयाकपक वन सकर । 
चिर परिचित विपय को भी मौलिकता के कारण लेखक आकर्षक वना सकता ह । 
उपन्यास के कथानक में कोतृहल का गृण रहना आवश्यक हं अर्थात कथा का 
चनाव्र एेसा किया जाय कि पाटकों का कातृहल उसमें आदि से अंत तक वना 
रहे । ओत्सुक्य को जगाना ही सफल कथानक का लक्षण ह आर उसका इस प्रकार 
समाव्रेश क्रिया जाय कि पाटकों की जिज्ञासा उत्तरोत्तर बदृती जाय । कशल का 
अर्थ यह हे कि उपन्यास की कथा वस्तु में संवंध का निर्वाह हो जिससे उसकी 
उलन सुलञ्चती जारं । उपन्यास की कथा वस्तु दो प्रकार की होती ह-सरल 
(ऽ71€ ?101) अर जटिल कथानकं ((0]1& 7101) । जटिल कथानक 
मे एक से अधिक कथाएं गुंफित रहती हं अर्थात एक साथ उसमे करई कथां 
चलती रहती ह । एेसी स्थिति में कोशल की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है । 
संभाव्यता कथानक का आवश्यक गुण ह । इसके कारण पाठक पग-पग पर चकित 
होता रहता है ओर कथानक में सजीवता आ जाती हे। कोई घटना संयोगवश 
घधटती हो तो भी वह संभाव्य जान पड़। संगटितता का अभिप्राय यह हे कि 
उपन्यासकार कथानक की विभिन घटनाओं में अपनी कलाचातुरी के द्वारा 
एकसूत्रता स्थापित कर उनमं क्रमवद्धता ला दे । जीवन में कितनी ही एेसी घटनां 
होती हं जिनका मनुष्य के जीवन के साथ कोई सामंजस्य नहीं होता । कुशल 
उपन्यासकार की सफलता उनमं सामंजस्य स्थापित करने में ह । उपन्यास की कोई 
भी घटना, कोई भी चित्र ओर कोई भी वर्णन असम्बद्ध न हो, प्रत्येक का संवंध 
कथावस्तु से होना चाहिए अर्थात उपन्यास मेँ कार्य-कारण की शृंखला ढीली न 
हो । सरल कथावस्तु मं एक ही कथा होती हे । 
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कथावस्तु क गुंफन कर विचार्‌ से उपन्यास क दा प्रकार ह-असम्बद्ध कथानक्र 
का उपन्यास (>\०५.९] ® 10056 [01{) तथा सम्बद्ध कथानकर का उपन्यास 
(९०५९] 9 0ाष्टधा८ 7101) । असम्वद्ध कशानक क्रा उपन्यास वह हं जिसे 
विविध घ्ररनाओं में कोई संगति नहीं होती आर कहानी मं अनेक शृंखलार्पं होती 
हे । एेसे उपन्यासो मं पात्र ही अन्विति लाते हं आर उसके केंद्र में रह कर विखरी 
दई ध्रटनाओं मं एकमसुत्रता स्थापित करत हं । एेस उपन्यास किसी पात्र के जीवन 
की विविध घटनाओं के इतिहास होते हं । इन उपन्यासो मं एक के पश्चात दूसरे 
दृश्य आते रहते हें । पर, संचद्ध॒ कथानक के उपन्यासो मं ठीक इसके विपरीत 
प्रासंगिक कथार्पं या उपकथानक प्रधान कथा से सम्बद्ध हाते हं । इन उपन्यासो में 
विविध प्रसंग एवं घटनाएं परस्पर जड़ा रहता हं । 


उपन्यासकार उपन्यास क कथानकं को चार प्रकार से प्रस्तुत करता हे। 
वर्णनात्मक या एेतिहासिक दंग से-इसमें उपन्यासक्रार तरस्थ होकर कथा को 
अपने से वदाता हे । आत्मकथात्मक-इसमें पात्र (नायक या नाविक्रा) अपनी कथा 
स्वयं कहते हे । पत्रप्रणाली-इसपें डायरी या पत्रों करद्रारा कथाका वर्णन होता 
है । मिश्रित-इसमे उपर्वक्त सभी साधनों का मिश्रण होता ह । 

चस्तरि-चित्रण-उपन्यास में जिन व्यक्तियों या पात्रों का वर्णन होता ह, उन्हं 
चरित्र कहते हे ओर उनकी गतिविधियों या चारित्रिक विकास को चरित्र-चित्रण 
कहा जाता हे । आधनिक यग मं चरित्र-चित्रण का वहूत वड़ा महत्व हं । प्राचान 
समय मे उपन्यासां में कथानक की जरिलता आर कातृहल पर वल दिवा जाता 
था ओर कथावस्त ही सव कद हाती थी, पर वज्ञानिक विकास क साथ-हा-साथ 
मानव का महत्व बद गया ओर उपन्यासां के पात्रों क चारित्रिक उतार-चटद्राव का 
महत्ता स्वीकार की गई । मनोविज्ञान के विस्तार ने तो पात्रं की मनः स्थिति के 
विश्लपण को सर्वाधिक महत्व दिया । किसी परिस्थिति विशेष मं पड्ने पर पात्रों 
क मन मे विरोधी ओर अविरोधी जिन भावनाओं का टकराव हाता हे, आज उसकी 
प्रतिष्टा अधिक हे । अतः, अव पात्र उपन्यासो की रीढ़ हो गया हं । 


उपन्यास जीवन की गाथा या कहानी हे, अतः उसमें सहज ही प्रो या चर्त 
की प्रधानता सिद्ध हा जाती हे 1 उपन्यास के पात्रां का सजीव, स्वाभाविक्र आर 
सहज हाना आवल्यकर ह, वे अलाक्रिकि आर असाधारण नहा । पत्रा करा एसा 
चनाव किया जाय जो अपने कार्यां तथा विचारां क कारण पाटक का कल्पना म 
सजीव हो जार्णं। वे पात्र जा हमारा भावना का प्रभावित करत हं या अपन 
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कार्य-कलाप के द्वारा हमारी सहानुभूति प्राप्त करते है, हमारे स्मृति-पटल पर सदा 
के लिए अंकित हो जाते है । आधुनिक युग के उपन्यास घटना-प्रधान न हाकर्‌ 
चसरि-प्रधान हते है । पाठक कथा ओर उपन्यास की घटना को भले ही विस्मृत 
कर दे, पर पात्र तो उसके मन से उतरते नहीं । एेसे पात्र स्वतः घटनाओं तथा 
परिस्थितियों का निर्माण कर अपने व्यक्तित्व के द्वारा उन पर अधिकार कर लेते 
हे । एसे पात्रं का व्यवित्त्व स्वतंत्र होता है ओर वे लेखक के इच्छानुसार अपना 
चारित्रिक विकास न कर स्वयं स्वतंत्र गति से बढ़ते जाते है अर्थात वे लेखक के 
हाथ की कटपुतली नहीं होते । ये पात्र उपन्यास मेँ उपस्थित होने वाले संघर्षो ओर 
समस्याओं का सामना स्वयं करते है । उपन्यास में पात्र का बाह्य ओर आंतरिक 
दोनों ही रूपों का चित्रण होता हे । बाह्य रूप के अंतर्गत उसका स्वरूप, आकार, 
वेशभूषा, आचरण, रहनसहन, चालढाल तथा बातचीत के विशेष ढंग का चित्रण 
होता है पर आंतरिक रूप के अंतर्गत उसकी मानसिक ओर बौद्धिक विशि्टतार्ं 
आती है । तेखक अपनी वर्णन-शेली के कौशल द्वारा पात्रों के स्वरूप एवं उनके 
व्योरो का सजीव चित्रण करता है ओर इस कला में वह जितना अधिक दक्ष होगा 
उतना ही अधिक उसके पात्रों का स्वरूप प्रभावशाली होगा । पात्रों के आंतरिक 
स्वरूप का उद्घाटन करने के लिए लेखक दो विधियो को अपनाता हे प्रत्यक्ष 
चित्रणविधि (211६८ 11700) एवं अप्रत्यक्ष चित्रणविधि 17ता7् 
]\€1110त प्रथम पद्धति में पात्रों के विचारों, भावों एवं उनकी चारित्रिक विशेपताओं 
का उद्घाटन कर लेखक उनके संबंध में अपना मन्तव्य उपस्थित करता हे । 
अप्रत्यक्षविधि के अंतर्गत स्वयं लेखक किसी पात्र के संबंध में अच्छा या वुरा 
विचार व्यक्त न कर उसके कार्यकलाप, वार्तालाप तथा अन्य पात्रों पर पड़े हुए 
उनके प्रभावों का वर्णन कर उनके संबंध में पाठकों को चितन करने ओर अपना 
मत स्थिर करने के लिए स्वतंत्र कर देता है। 


विद्वानों ने पात्रों के चार वर्ग किये है-व्यक्तिप्रधान चरसि (110५0०३ 
(127236€) । एेसे पात्र किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते अर्थात उनमें 
तत्संवंधी गुण-दोपों का अभाव होता है ओर वे अपना वशेष चारित्रिक गुण धारण 
करते हें । वर्ग प्रधानचसित्र (€ 11786) ये पात्र किसी वर्ग विशेष 
(किसान, शिक्षक, श्रमिक, जमींदार आदि) का प्रतिनिधित्व करते हैँ । स्थिर चतर 
(6६९८ नाथल) जो पात्र प्रारंभ से अंत तक एक ही स्वभाव के या समान 
होते हं, उन्हे स्थिर चरित्र कहा जाता है । ये परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते । 


` गतिशीलपात्र (२०7५ @194) जो पात्र प्रारंभ से अंत तक परिस्थितियों 
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एवं वातावरण के अनुसार अपने को मोड़ते रहते हे, उन्हें गतिशील या विकसनशील 
पात्र कहा जाता हे । परिस्थिति के छोटे आघात से भी इनके जीवन की दिशा 
परिवर्तित हो जाती हे । 


उपन्यास में चरित्र-चित्रण की कई प्रणालिर्यो हे विश्लेषात्मक (11211161 
1111104) पद्धति जव उपन्यासकार किसी पात्र का चरित्र स्वयं अंकित करे या 
उस पर प्रकाश डाते तो उसे विश्लेषात्मक पद्धति कहते हं 1. अभिनयात्मक पद्धति 
(271111८ }€110त) जव उपन्यासकार पात्र का चरित्र स्वयं अंकित न कर 
अन्य पात्रों द्वारा या किसी पात्र के कार्य-कलापसे वा वार्तालाप द्वारा कराए तो 
उसे अभिनयात्मक पद्धति कहते हं । 


कथोपकथन-कथोपकथन का अर्थं संवाद, वार्तालाप या कथनोपकथन हे। 
यह नारक का एक प्रसिद्ध तत्तत हे, पर इसकी उपयोगिता उपन्यासो में भी कम 
नहीं हे । कथोपकथन का संवंध कथानक ओर पात्र दोनों से होता हं । इसके द्वारा 
एक ओर जहाँ कथावस्तु का विकास होता हे वहाँ दूसरी ओर चसि्र या पत्रों की 
विशेषताओं का भी उद्घाटन होता हं । वह संवाद जो न तो कथानक का विस्तार 
करता है या उसको अग्रसर करने में सफल नहीं होता आर न चस्त्रि पर प्रकाश 
डालता है वह उच्च कोरि का संवाद नहीं माना जाता; वह संवाद के लक्ष्य से 
च्यत हो जाता है । पात्रों के वार्तालाप के संवंध में जव अन्य पात्र उसके गुण-दोष 
का विश्लेषण करते हे तो उसे पात्र के चारित्रिक गणं का उद्घाटन होता ह। 
 कथोपकथन का तीसरा उपयोग यह हे कि वह सम्पूर्णं उपन्यास स एकरसता का 
हटाकर उसे मनो-रंजक, रोचक ओर नारकीय तत्त्वों से युक्त कर देता हे। 
कथोपकथन की भाषा पात्रानक्ल होनी चाहिए आर उसे पात्रों के मानसिक धरातल 
के अनरूप होना आवश्यक हे । कथोपकथन, स्वाभाविक, सार्थक, सजीव आर 
संक्षिप्त होना चाहिए । इसके द्वारा पात्रं के भाव ओर विचार, उनका सवदनाए्‌ तथा 
उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया में अंतर्मिहित प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति होता हं । 


वातावरण-उपन्यास में जिस क्षण या समय में ओर जिस स्थान पर घटनाएं 
घटित होती है उसे वातावरण कहते हे । अतः, उपन्यास के इस तत्व का अपना 
महत्त्व है । वातावरण के अंतर्गत दो तथ्यों पर विचार होता हप्राकृतिक पीठिका 
अथवा चारों ओर की परिस्थिति तथा काल या समय विशेष से सवध रखन वाल 
आचार-विचार, रीति-रिवाज तथा जीवन-पद्धति । प्रथम को भातिक वातावरण कहा 
जाता है ओर द्वितीय को सामाजिक वातावरण । उपन्यास म लखक का वहा कर्तव्य 
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या लध्य होना चाहिए करि वह जिस युग के वातावरण का चित्रण करता ह, उसक्रा 
वह सजीव चित्र प्रस्त॒त कर. दे । एतिहासिक उपन्यासो मे तो उपन्यासकार को 
देशकाल, भाषा, रीति-रिवाज वेशभूपा आदि का सुक्ष्म ज्ञान रखना पड़ता ह, अन्यथा 
तनिक भी असावधानी के कारण या विवरण का भूल हान स उसक्रा प्रयत्न 
हास्यास्पद सिद्ध हो जाएगा । एेतिहासकि उपन्यासो मे तत्कालीन सभ्यता, संस्कृति 
विचारधारा एवं जीवनादर्श का चित्रण आवश्यक हाता ह । भातिक्र वातावरण-नदी 
पर्वत आदि के चित्रण मे भी चातुर्य, सुश्येक्षण की शक्ति आर कलातमकता का 
होना अनिवार्य हे। 


आपन्यासिक पात्रों की गतिविधि ओर उनकी क्रियाप्रतिक्रिया का वास्तविक 
ज्ञान तथा उनकी समस्या का समुचित परिचय विना परिस्थिति या वातावरण को 
जाने नहीं हा सकता । अतः, उपन्यासकार का कर्तव्य हं कि वह अपने पात्रों की 
वाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों का वास्तविक या यथार्थ रूप चित्रित करे। 
देशकाल का चित्रण करते समय वह ध्यान में रखना चाहिए कि उसका संवंध 
उपन्यास के विषय से हो ओर वह कथानकं को स्पष्ट करने में सहायता करे । 
देशकाल या वातावरण के अंतर्गत व्यापक रूप से सामाजिक जीवन के किसी पक्ष 
का उदघाटन हाता है। 


उदेश्य-उपन्यास जीवन का चित्र हे, अतः उसमें मनुष्य के सुखदुःख, 
आशा-निराशा ओर रागद्वेष का वर्णन होता हे । प्रत्येक उपन्यास में जीवन या 
समाज की किसी समस्या को उटाया जाता हे ओर उपन्यासकार पात्रों एवं घटनाओं 
दरारा उसका समाधान उपस्थित करता हे । साहित्य का एेसा कोई भी रूप नहीं ह 
जिसका कोई उदेश्य या प्रयोजन न हो, अतः उपन्यास की रचना भी निपख्योजन 
नहीं होती । उपन्यासकार किसी मान्यता या विचार से प्रभावित होकर ही उपन्यास 
की रचना करता हे ओर इस संवंध में उसके अपने स्वतंत्र जीवनादर्श या जीवन 
मूल्य होते है । वह उन्हीं विचारधाराओं की अभिव्यक्ति के लिए पात्र एवं घटनाओं 
कीं योजना कर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता हे । अतः कोई भी उपन्यास 
निरुदेश्य नहीं लिखा जा सकता, उसके . निर्माण में उसके रचयिता के जीवनमूल्यो 
को वाणी मिलती हं । उपन्यासकार का उदेश्य हे जीवन की व्याख्या करना ओर 
वह अपने दृष्टिकोण से इस विपय का विश्लेषण करता ह । पर, उपन्यास की रचना 
करने के पूर्व उपन्यासकार को चाहिए कि वह अपने पूर्वं निश्चित सिद्धांतों के 
प्रचार के लिए उसकीं रचना न करे, नहीं तो उसकी कृति एकमात्र प्रचार का साधनं 
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चन जाएगी ओर उसके पात्र उसके हाथ के खिलोने वन जागे । साथ ही पाटकों 
क्रो यह मान न हो क्रि उपन्यासक्रार ने अपने सिद्धांतों का समावेश करके ही 
उपन्यास की रचना की ह । सफल उपन्यासक्रार अपनी मान्यताओं के साथ कथानकर, 
पात्र एवं वातावरण को इस प्रकार मिला दता हे क्रि यह ज्ञात नहीं होता कि वह 
किसी सिद्धांत का प्रचार कर रहा हे। उपन्यासक्रार कथानक आर पात्रों की इस 
प्रकार योजना करे कि उसके जीवन के विविध पक्षों की व्याख्या भी हो जाय ओर 
अप्रत्यक्ष रूप से उसके सिद्धांतों की सिद्धि भी हो । वह अपने विचारों का प्रतिपादन 
व्यकितिगत रिपपणी के द्रारा अथवा पात्रों के कथोपकथन के माध्वम से करे । वह 
या तो स्वयं भी उपस्थित होकर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता हे या अपनी 
मान्यता के अनुसार किसी यात्र की सृष्टि कर उसक्र माध्यम से अपने जीवन-दर्शन 
की अभिव्यक्ति करता है । इसमें दूसरी विधि ही अधिक सुंदर आर कलात्मक 
हाती हे । उपन्यास में प्रत्यक्ष रूप से नीति या नतिकता का प्रचार न होकर अप्रत्यक्ष 
रीति से होना चाहिए अर्थात उसमें घटनाओं का इस प्रकार संघटन हो जिससे 
असत्य के ऊपर सत्य की विजय दिखाई जाय । उपन्यासकार अपने जीवन-दर्शन 
को कलात्मकदटंगसे या कला की रसमयी प्रणाली का अवलंव ग्रहण कर व्यक्त 
करे । 

शोली-शैली उपन्यास का वह पक्ष ह जिसका संबंध वाहरी सजावट से ह। 
उपन्यास की शली के ऊपर ही उसकी सफलता निर्भर करती हं । यदि तेखक को 
भापा पर अधिकार न हो तो वह पाठकों का मनः प्रसादन नहीं कर खकता। 
कथानक में संगति, क्रमव्रद्धता तथा संगठन शली के काशल के ही कारण आते 
हे । श्रेष्ठ उपन्यासकार होने के लिए श्रेष्ठ गद्यकार भी होना आवश्यक ह 1 अपने 
विचार को दूसरों तक पर्हुचाने में शली माध्यम का काय करता ह आर्‌ उसके 
लिए भाषा एक अनिवार्य साधन सिद्ध हाती हं। किसी भा रचनाम नवानता का 
समावेश शली द्वारा दही होता है ओर इसी में साहित्य की गतिशीलता निहित ह । 
जव तक कथन का दंग संदर नीं हागा तव तक रचना प्रभावशाला ही हा 
सकती । अतः सोली की श्रेष्ठता क कारण ही उपन्यास महान वन सकता ह । 

उपन्यास के भेद-जीवन के वेविध्य का चित्रण करने के कारण उपन्यास के 


स्वरूप में भी विविधता दृष्टि-गोचर होती हं । उपन्यासो .का वर्गीकरण कथानक कीं 
रौली की दृष्टि से, कथानक के विचार से तथा विपय कीं दृष्टि से किया जाता ह । 


उपन्यास के कुछ भद इस प्रकार ह- 
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सामाजिक उपन्यास-जो उपन्यास समाज ओर उसकी विविध समस्याओं को 
विपय बना कर लिखे जाते है, उन्हे सामाजिक उपन्यास कहा जाता हं । इस प्रकार 
क उपन्यासो मे किसी विशेष समय या काल की सामाजिक एवं आर्थिक | स्थितियों 
का वर्णन किया जाता हे! एेसे उपन्यासो का एेतिहासिक महत्व होता हे ओर वे 
आगे आने वाले समय या युग के लिए इतिहास का कार्य करते हं । चूंकि इनमें 
समाज की विविध समस्याओं का चित्रण रहता है, अतः इनमें प्रचारात्मकता की 
गंध आती है। इन उपन्यासों की भी कोई कोरिया होती ह-आदर्शवादी, 
यथार्थवादी, रोमांटिक ओर प्रकृतिवादी । सामाजिक उपन्यास समाज के सुधारवादी 
आंदोलनों राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक आंदोलनों को अपना विषय वना कर 
चलते है ओर उनमें कतिपय मतो ओर सिद्धांतों का प्रचार भी होता हं । समाजवादी 
या साम्यवादी उपन्यासो में माक्खवादी विचारों के आधार पर समाज के शोषक 
ओर सर्वहारा वर्ग का यथार्थं चित्रण होता है 


एतिहासिक उपन्यास-जिन उपन्यासो मे एतिहासिक सत्य का वर्णन हो, उन्हं 
एतिहासिक उपन्यास कहते हं । ये उपन्यास एतिहासिक घटनाओं को मुख्य आधार 
वना कर लिखे जाते हे, पर उनमें यथार्थं की अपेक्षा कल्पना का प्राधान्य होता है । 
उत्कृष्ट एतिहासिक उपन्यासो मे यथार्थं ओर कल्पना का मिश्रण या समन्वय होता 
हे । इस प्रकार के उपन्यासो में युग विशेष के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं 
एेतिहासिक परिवेश का सुंदर चित्रण किया जाता है । एतिहासिक उपन्यासो में 
अतीत कालीन घटनाओं के आधार पर वर्तमान युग की समस्याओं का समाधान 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता हे । 


मनोवेज्ञानिक उपन्यास-मनोविज्ञान की खोजों ओर फ़्ायडीयन मनोविश्लेषण 
के विकास के कारण आधुनिक युग मेँ मनोवैज्ञानिक उपन्यासो का प्रचलन हुआ 
ह । एेसे उपन्यासो में विभिन मनःस्थितियों का चित्रण होता है । 


अन्य उपन्यासो में आंचलिक, जासूसी ओर तिलस्मी उपन्यास आते है । 
आचलिक उपन्यासो में किसी विशेष जनपद या भूखंड के निवासियों एवं उनकी 
समस्याओं तथा रस्मरिवाज का वर्णन होता ह । एेसे उपन्यासो मे जनपद विशेष 
की प्रचलित लोकभाषा एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है। जाससी 
उपन्यास का संवंध वतिस्मय-जनक घटनाओं ओर अपराधो के अधिक कौतहल 
वर्धक होता हं । कुछ उपन्यास कथा प्रधान होते है ओर कुछ चस्ति प्रधान । कथा 
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या घटना प्रधान उपन्यासो मेँ कथावस्तु के संघटन पर वल दिया जातः है ओर 
चरित्र प्रधान उपन्यासो मेँ चरसित्रि की प्रधानता रहती हें । 
प्०णश्था€ (नूवेल) उपन्यासिका 

यह एक प्रकार का लघु उपन्यास है जो संघटना की दृष्टि से उपन्यास के. 
निकर होकर भी कलेवर में उससे अल्प या लघु होता हं ¦ इसमें कहानी की एक 
सूत्रता, गठन ओर प्रभान्विति नहीं होती ओर न उपन्यास का विस्तार या फेलाव 
रहता हं । - 
०५९51 (नेविलिस्ट) उपन्यासकार 

दे. ०४९ 


१०५ला€{ (नावलेट) लघु उपन्यास 
एेसी कहानी जिसका रचना-विधान उपन्यास से मिलता-जुलता .हो, पर उसका 
आकार ओर विस्तार लघु हो । 
छि 





(ख्रण्ड -3) 
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(ओव्निक््टिब कोरिलेटिव 


वस्तुपरक संयोजना दे. 21106 18. 


0१८ (ओड) सम्बोधन गीति । 
` काव्य का एक प्रकार । इसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी । प्रारंभ में ये 
गीत सार्वजनिक अवसर पर सामूहिक गान के रूप में गाए जाते थे | ग्रीक कवि 
पिण्डर इस प्रकार के गीत का उद्भावक माना जाता है, फलतः इसे "पिडैरिक ओड' 
भी कहते है । यह अपिक्षाकृत विस्तृत गीति रचना है जिसके प्राचीन -काल में दो 
रूप प्रचलित थे- प्रथम में एक प्रकार के स्टान्जा या स्टराफीं की बार-बार आवृत्ति 
होती थी जिसमें एक प्रकार की निश्चित व्यवस्था रहती थी । दूसरे प्रकार का ओड 
जटिल हुआ करता था ओर उसमें तीन खण्ड होते थे-“स्टराफी, °्टीस्टराफी' तथा 
इ्पोडी" । इनमें “स्टराफी* बारह पंक्तियों के भूमिका-भाग को कहते थे । दूसरी बारह 
पंवितियों की ?रेन्टी-स्टाफी' होती थी जिसमें विषयोत्कर्ष दिखलाया जाता था। 
अंतिम अंश रपोडी' में सत्रह पंक्तियां रहती थीं । ओड की रचना में आरोहावरोह 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उपर्युक्त विभाजन गान तथा नृत्य की 
आवश्यकता के = सार किया गया था। “स्टरोफी' का गान करते हए अभिनेता 
मंच पर एक स्थान य स्थान की ओर बटठ्ता था ओर रेन्टी-स्टराफी' को गाते 
समय वह चल कर ठ स्थान पर आ जाता था। एपोड' गाते समय उसे गंभीर 
होकर या गंभीर स्वर में अपने स्थान पर ही रहना पडता था । तैटिन में भी ओड 
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लिखने की परंपरा थी जिसका प्रवर्तन होरेस ने किया था। उसके छन्द चार 
पंक्तियों के होते थ आर प्रारंभिक दो पंक्तियों तथा अंतिम दो पंक्ितियों की तुक 
मिली रहती थी । यूरोप मे इन्हीं दो ओडों का अनुकरण हुआ । 

ओड में विषयानुरूप छन्द बड़ या छोटे हआ करते हँ ! इसमें कवि प्रौढ़ तथा 
गंभीर शली में अपने मन का आदर भाव किसी को सम्बोधित कर व्यक्त करता 
हे । यह भाव तुकांत छन्दां में व्यक्त होता हे । ओड में कवि उदात्तशेली मेँ अपनी 
कवित्व्‌-शक््ति का चरमरूप प्रकट करता हे, जिसका विषय गंभीर ओर उदात्त होता 
हे । इसके भाव गहन, विस्तृत ओर प्रभावशाली होते है । सम्बोध-गीति में वस्तु 
अथवा व्यक्ति को सम्बोधित कर कवि अपने मन के पृञ्य अथवा वद्य भावों को 
व्यक्त करता हं । कभी-कभी इसका विषय राप्य जयन्ती, महान व्यक्ति की मृत्यु 
तथा विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुडा करता है। कीर्ूस कृत “ओड टु 
नाइरिगेल' इसका उदाहरण हे । 


01716€ ^५ ए (वन ठेक्ट प्ले) एकांकी नाटक 

पाश्चात्य साहित्य में एकांकी की रचना दसवीं शताब्दी से होने लगी थी ओर 
इसका अभिनय धार्मिक अवसरों पर या सामूहिक भोज के समय किया जाता था। 
एेसे समय में धार्मिक सन्तों की जीवनिर्या प्रदरित की जाती थीं ओर सामृहिक 
भोज के समय आमंत्रित अतिधियों के मनो रंजनार्थं धार्मिक चस्ति रंगमंच पर 
प्रदशित किए जाते थे जिससे कि लोग खाली समव का समुचित लाभ उठा सके । 
अत्पकालीन मनोरंजन के प्रदर्शन से ही एकांकी नारको का उद्‌भव हुआ । संतों 
की जीवनियों के प्रदर्शन में विशेष रूप से उनक्‌ प्रेम, त्याग, संयम आदि पर वल 
दिया जाता था। इसमें पात्रों की संख्या अत्य होती थी ओर समय कम लगता था 
तथा विषय हल्का-फुल्का होता था । 


पर, एकांकी का सांप्रतिक रूप आधुनिक युग की देन है। इसका अपना 
शास्त्रीय रूप है; इसे नारक का छोटा रूप नहीं कहा जा सकता । इसका वेशिष्ट्य 
अन्विति, संक्षिप्तता ओर उच्च कोटि की मित व्ययिता में हे । इसका अभिनय अल्प 
अवधिमें होता हे । इसमे एक दही घटना या प्रसंग द्वारा दर्शकों के मन परं प्रभाव 
डाला जाता हे । | 
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एकांकी की. विशेषतां 


एकांकी का विषय जीवन के किसी भी क्षत्र से ग्रहण किया जा सकता है जो 
इतिहास, राजनीति, लोकजीवन, मनोविज्ञान, समाज, धर्म, हास्य आदि विविध विषयों 
से सम्बद्ध हो । इसमें जीवन की जो घटना ली जाती है, वह अधिक प्रभावशाली, ` “ 
आकर्षक ओर लघु होनी चाहिए । इसका विषय गरिमामय तथा रोचक हो ओर 
वह वास्तविक जीवन से ग्रहण किया जाय, साथ ही उस पर कल्पना का भी आवरण 
चदा रहे । एकांकी का विषय जीवन का अत्यंत साधारण विषय भी हो सकता हे, 
पर लेखक को उसमें द्वन्ध. उपस्थित करने तथा उत्तेजना, विस्मय, कुतूहल ओर 
जिज्ञासा बनाये रखने की, क्षमंता होनी चाहिए ओर वस्तु का निर्माण रंगमंच की 
विशेषत्रा को ध्यान मेँ रखकर करना चाहिए । एकांकी की घटना लघु तथा पाठकों 
या दर्शकों को प्रभावित करने में सक्षम हो । लेखक अनुभूति ओर अभिव्यक्ति में 
समन्वय स्थापित करे ओर प्रभाव की एकता उत्पन कर कौशल का परिचय दें । 
प्रभावएेक्य का अनुभव दर्शक को अत्यंत गंभीरता के साथ हो सके ओर एकांकी 
संक्षिप्त, गतिशील ओर क्षप्रता से युक्त हो । अभिनेयता एकांकी का एक अनिवार्य 
गुण हे । . ` 
संकलनत्रय का निर्वाह इसके लिए आवश्यक है, पर चस्िरि-चित्रण का अभाव 

होता है । एकांकी मे पात्रों का इस प्रकार नियोजन किया जाय जिससे उनकी 
चारित्रिक विशेषतार् प्रकट हो जार्प । तेखक दर्शकों को प्रभावित्‌ करने वाले तत्त्वों 
पर बल दे तथा भाषा को प्रवाहपूर्णं एवं व्यंजनापूर्ण बनाए । अल्प शब्दों मे 
अधिकाधिक भाव भरना लेखक की कलाचातुरी का द्योतक है। इसका 
चरित्र-चित्रण सकेतात्मक एवं मनोवेज्ञानिक होता है तथा संवाद स्वाभाविक, सजीव, 
रोचक, मर्म-स्पर्शी एवं संक्षिप्त होते हे । संवाद्‌ ही एकांकी का प्राण होता है । मंच 
की सुविधाओं को देख कर ही इसमें रंग-संकेत किये जाते है ओर मंच का भी 
संकेत प्रस्तुत किया जाता ह । इसमें लेखक को वस्तुगत दुरूहता ओर उलङ्नपूर्ण 
स्थलों को हटा देना चाहिए ओर उसक्य प्रारंभ इस प्रकोर हो जिससे पाठकों या 
दर्शकों की उत्सुकता बनी -रहे । इसका कथानक चुस्त, कटा-छंटा ओर आकर्षक 
हो तथा प्रारंभिक वाक्य से ही पाठक या दर्शक के मन में कौसूहल का भाव उत्पन 
हो जाए । इसमें पात्रों का परिचय दिया नहीं जाता अपितु वे स्वयं स्पष्ट हो जाते 
हे । इसका आरंभ रोचक, आकर्षक ओर प्रभाववर्द्धक हो ओर कथावस्तु गतिशील 
रहे । इसकी मुख्यकथा चरमबिन्दु की ओर तीव्रता के साथ आगे बढ़े ओर उसमे 
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एकता, एकाग्रता ओर विस्मय तीन - तत्वों का अनिवार्य रूप से समावेश किया 
जाय। एकांकी के प्रधान तत्व है-कथानक, पात्र, कथोपकथन ओर 
अभिनयशीलता । लेखक को वस्तु का निरूपण भावों या पात्रों के दन्द तथा आरोह 
अवरोह पर विशेष ध्यान देना पड़ता हं । इसके संवाद पात्र ओर परिस्थिति के 
अनरूप हों ओर वे यथासंभव कथानक -को अग्रसर करने वाते हों तथा पात्रों के 
गुण-दोषों पर प्रकाश डालें । एकांकी में स्वगत-कथन का प्रयोग अवांछनीय हं 
क्योकि इससे उसमें अस्वाभाविकता आती हे । दृश्यों का आधिक्य, लबे-लबे 
संवादों की योजना, वर्णन की बहुलता, उलड्जी-कल्पना दार्शनिक चितन की 
जरिलता, अस्वाभाविक भाषा-शेली, पात्रों की भीड़ सफल एकांकी के बाधक तत्तव ` 
हें । विषय के आधार पर एकांकी के कई प्रकार संभव है- सामाजिक, राजनीतिक, 
एेतिहासिक, चारित्रक, समस्यामूलक, हास्यप्रधान, विचार प्रधान, व्यंग्यात्मक तथा 
चारित्रिक एकांकी । 


0701118{0०62 (आओनोमोटोपाइया) ध्वन्यर्थव्यंजना या अर्थानुरणन 

एक प्रकार का.अलंकार । काव्यगत शब्दों की एेसी ध्वनि जिसमें शब्द बल 
से प्रसंग तथा अर्थं का अवबोध कराकर चित्र खड़ा कर दिया जाय । इस प्रकार 
के शब्द संघटन से काव्यार्थ को न समञ्चनेवाला व्यक्ति उसके बाह्य सौंदर्य के 
प्रति आकृष्ट हो जाता हं 1. 


जैसे-कंकन किंकिन नप्र धूमि सि ॥ 


070€-9 (अपिरा) गीतिनाटूय -संगीत नृत्य-वद्ध नाटक को गीतिनाट्य या 
आओपिरा कहते हे । इसमें गीतमय संवाद प्रयुक्त होते हं । यूरोप में इस प्रकार के 
नाटकों का आविर्भाव पुनरुत्थान काल में हुआ था जो प्राचीन ग्रीक त्रासदी को 
पुनरुज्जीवित करने के प्रयास-स्वरूप विकसित हुए । इसमें सम्पूर्ण कथा गीत के 
माध्यम से प्रस्तत की जाती है। इसके प्रधान. तत्त्व हे प्रस्तावना, कथा 
संवादाभिनय, गीत तथा नर्तन | 


 0एधाणां 1 (अओष्टिमिज्य) आशावाद्‌ 


पाश्चात्य दर्शन का एक सिद्धांत जिसमें जीवन में सुख ओर शुभ को दुःख 
तथा अशुभ की अपेक्षा अधिक प्रबल माना जाता हं। इसका विकसित रूप 
लाइबनित्स के सिद्धांत में प्राप्त होता है । वह मानता हं कि यह विश्व अत्यंत सुंदर 
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हे जितना कि चाहिए । इससे अच्छे विश्व की कल्पना नहीं कौ जा सकती । उसके 
अनुसार इस विश्व के निर्माण में एक प्रकार कौ सुसंगति एवं पर्व-संस्थापित 
सा्मंजस्य है जिसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता । आशावादी व्यविति 
संसार को व्यवस्थाहीन न मान कर सुव्यवस्थित स्वीकार करता हं ओर मनुष्य के 
सुखमय भविष्य की कल्पना करता है । आशावादी लेखक संसार कौ स्थिति से 
प्रसन रहता है ओर उसे सब जगह सायंजस्य दिखाई पड़ता हे । वह युग की 
विचारधारा या प्रवृत्ति से निराश नहीं होता ओर सदा विश्वास करता हे कि संघर्ष 
दुःख, निराशा ओर विक्षोभ के वातावरण का अंत होगा ओर मानवता. को सुख, 
शांति तथा कल्याण की प्राप्ति होगी । ` | 


आशावादी लेखक संतोषी होता है ओर जीवन में अशिव तततव की अपेक्षा 
शिवत्व का प्राधान्य स्वीकार करता हे । 
0910८81 ` (ओक््सिमोर्ओेरन) विरोधाभास 


` एक अलंकार । इसमें भिन या विरुद्ध अर्थवाले दो शब्द्‌ साथ-साथ रखे जाते 
हें ओर दोनों मिल कर एक सुंदर विचार या मुहाबरा बनाते हें । 


जेसे-एक प्रकार का कोलाहल रहित कोलाहल पत्तियों में व्याप्त था । 
९971178 (पेटिग) चित्रकला दे. ^.71 


2211९५८ (पिनजिरिक) प्रशस्ति रचना 
एेसी साहित्यिक ` कृति जो किसी व्यक्त्ति, वस्तु या घटना की प्रशंसा मेँ रची 
जाय । 
ए्रा०ः971 (पेनोरमा) परिदृश्य 
किसी विम्ब या घटना-शुंखला का मानसिक चित्र अथवा किसी वर्ण्य-विषय 
का व्यापक दर्शन, परिदृश्य हे । 


एा(०ा171€ (पेन्टोमाइम) मूकाभिनय 


पेनटोमाइम का अर्थं अनुकरण करना है । इसमें मूक अभिनय या मुख से बिना 
शब्द निकाले क अभिनय किया जाता हे ओर पात्र मुख-मुद्राओं तथा भंगिमाओं 
के द्वारा कार्यो तथा मनःस्थिति को अभिव्यक्त करता है । मूकाभिनय में वाणी की 
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आवश्यकता नहीं होती, भावभंगी या मुखमुद्रा से ही सब कुछ कह दिया जाता 
हे । हस्तसंचालन की क्रिया से ही अभिनेता सव कुक बोलता हे । प्राचीन समय 
मँ रोम ओर यूनान में इस प्रकार के नाटक अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। 


3-301€ (पेरेविल) दृष्टान्त कथा 


एेसी छेरी, उपदेशप्रद साहित्यिक कथा को पैरिवल कहते हैँ जिसमें उपदेश 
या सिद्धांत का कथन या अनुमोदन किया जाता है। यह कथा संक्षिप्त एवं 
अन्योकितिपरक होती है तथा इसके कथानक ओर पात्रों द्रारा किसी नीति का उपदेश 
दिया जाता हे । इसके पात्र प्रायः मनुष्य रहा करते है, इसमें जीवन के अनुभव भरे 
रहते हें । दृष्टंत कथा की घटना में किसी उपदेश या सिद्धांत का समर्थन किया 
जाता है ओर गोण पात्रोंके रूपमेँ पेड़, पौधे, जीव तथा निर्जीव पदार्थो को भी 
स्थान दिया जाता हे । 


21.840 (पेराडोस्स) विरोधाभास 


एक -अलकार । एक प्रकार का वक्तव्य जो ऊपर से देखने पर अर्थहीन 
अंतर्विरोधी से युक्त एव परस्परविरोध हो, पर अन्ततः. उसमे कोई अंतंर्विरोध 
दिखाई न पडे । जो वुद्धिसगत न होने पर भी सत्य लगे । 


1-00» (पेरोडी) बिडम्बना 
एेसी काव्यरचना जिसमें अनुकरण द्वारा किसी काव्य या लेखक की विशेष 
प्रकार से हंसी उड़ाई जाय 1 यह अनुकरण भदा ओर अभिहस्यपूर्ण होता हं । इसमं 
मूल लखक को विषयगत भावना ओर रूप-विधान का रूपांतरण किया जाता है 
ओर उसको अनुकरण पर हास्य-व्यंग्य को सृष्टि कीं जाती हं। 
80०15128 (पेरोनोमेसिया) श्लेष - दे. एएा । वह एणा का प्राक 


समानाधा शब्द्‌ ह । 


78510181 0९ (पेस्टोरल पाटी) पशुचारण या पल्ली काव्य 

ग्रामीण या देहाती जीवन को आधार वना कर निर्मित काव्य को पशुचारण 
काव्य कहते है । इसके पात्र गोप या गोपालक होते हं । इसमे गोपालको के जीवन 
उनके पशओं, मेदानों, घारियों तथा पर्वतीय ढालों पर व्यतीत किये गए जीवन का 
चित्र प्रस्तुत किया जाता हं । 
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ैस्टोस्ल' तैटिन शब्द पैस्टर से बना है जिसका अर्थं चरवाहा है । इसमे 
सरल, स्वाभाविक, प्रकृति के निकट रहने वाले निष्कपट मानव जीवृन को कल्पना 
ग्रामीण जीवन के अनुकरण पर कौ जाती ह । पशुचारण काव्य में गड़रियों के 
मादक गीतों का भी वर्णन होता है । कवि ग्राम्य जीवन को अधिक स्वस्थ रूप 
प्रदान करता है; क्योकि यहौँ उसे सुख, शांति ओर संतोष की प्राप्ति होती हे । 
९०{11611८ 91126 (पेथेटिक फलेसी) संवेदन-आरोय सि 
एक अलंकार । इसमे प्रकृति को मनुष्य की उन्नति एवं अवनति म॑ सुखी आर 
दुःखी दिखाया जाता है, वह हर्ष ओर विषाद प्रकट करती हुई दिखाई पडती हं । 
` निजींव पदार्थ का मानवीकरण करते हुए इसमें उस पर संवेदन शक्ति आरोपित 
की जाती है। 
एल ८2515 (पेरिफ़रसिस) प्यायोक्ति 


एक प्रकार का अलंकार जिसमें सीधी वात को घुमा-फिराकर कहा जाय या 
कुछ शब्दों मे कथित बात को बहुत शब्दों मेँ कहा जाय । इसमें वक्ता को किसी 
बात के कथन मे अधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है । 


6507291 552५ (पर्सनल एेसे) व्यक्तित्वप्रधान या ललित निबंध 
दे. 2552\/ 


एल्ा-ऽ०गा10 68110) (परसोनिपफिकेशन) मानवीकरण 


जव निर्जीव पदार्थो पर सजीव मानवीय गुणों का आरोप हो या अमूर्त पदार्थो 
या गुणों पर मानवीय गुणों का आरोप किया जाय तो यह अलंकार होता है । 


0९591 गो 1 (पेसिमिज्प) निराशावाद 


निराशावाद को कोई विशिष्ट दार्शनिक सिद्धांत न मानकर जीवन की एक 
वेचारिक प्रवृत्ति कहा जा सकता है जिससे अनेक दार्शनिक मान्यतां प्रभावित हई 
हे । इसके अनुसार सारी सृष्ट दुःखमय है ओर मनुष्य का जीवन अभव्य है । 
` निराशावादी सिद्धांत संसार को बुरा मान कर उसे रहने योग्य नहीं समञ्ता ओर 
जीवन में सुख की अपिक्षा दुःख की अधिक व्यापि स्वीकार करता है। उसके 
अनुसार जीवन व्यर्थ हे । मनोविज्ञान निराशावाद को एक प्रकार का मानसिक रोग 
मानता हे जिसे भेलंकोलिया' कहते है । इस रोग से पीडित रोगी वर्तमान के प्रति 
आस्थावान नहीं होता ओर भविष्य उसे अन्धकारमयं दिखाई पड़ता है । उसमे 
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आत्मविश्वास का अभाव होता हं । एलतः वह आस्थाहीनता का शिकार हो जाता 
हेया योँ कहं कि उसके जीवन में आस्थाहीनता विकसित होती हे । निरा्लावादी 
वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को अधिक आशंका ही दृष्टि से देखता है ओर वह 
यह मान कर चलता हे कि मनुष्य की इच्छां अतृप्त रह जाती है, वह जो कुछ 
भी सोचता ह, पूरा नहीं होता । यदि किसी कारण उसकी इच्छां पूर्ण भी हो गई 
तो वे स्थायी नही रह सकती या उनसे मनुष्य को संतोष प्राप्त नहीं हो सकता । 

निराशावाद का उत्कृष्ट रूप प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर की विचारधारा 
में प्राप्त होता हं । वह मानता हं कि संसार में जन्म लेना ही मनुष्य का सवसे बड़ा 
अपराध हे । आधनिक यग मे अस्तित्ववादी चितन ने भी निराशावादी विचार को 
प्रश्रय दिया हं। 

निराशावादी विचार से साहित्य भी प्रभावित हुआ हं ओर साहित्यकार अपने 
इस दृष्टिकोण को कथानकः, पात्र तथा व्यापार-निरूपण मेँ प्रतिफलित करता हं । 
निराशावाद संसार में सुख को अस्थायी मानकर दुःख को स्थायी मानता हं आर 
मानव को नियति के अधीन मानकर उसके सरे अयलों को व्यर्थं ठहरा देता हं । 
निराशावादी का विश्वास है कि संसार में दुःख का स्थायी साम्राज्य स्थापित रहता 
हे । स्वच्छन्तावादी काव्य में निराशावाद का स्वर प्रबल हं; यह उसका एक प्रमुख 
तत्तव है । निराशावाद्‌ के द्वारा साहित्य में पतनोन्मुख परम्परा की प्रतिष्ठा होती हे 
ओर व्यापक निष्ठा के अभाव में कलाकार की दृष्टि जीवन के प्रति संकुचित ओर 
कण्ठित हो जाती हे । निराशावादी साहित्यकार आत्मोन्मुख होकर अपना भातरो 
कण्टा से ही टकराता रहता हे ओर विवशता के कारण घोर निराशा से पीडति हा 
जाता हे। 


एप 5700 (सर फिलिप सिडनी) (1554-1586 इ.) अंगरेजी 
आलोचक 


सर फिलिप सिडनी. ने "द डिफेस ओप पोएजी' (11€ त0&८€ 
0€51६ ) एव ˆ एपालाजा अप पाए (470 10018 {0 २९९४) नामक 
पस्तकों की रचना की हे । उसने “गंसन' के आक्षेपं का उत्तर देने के लिए ही 
अपने ग्रंथों का निर्माण किया था। उसका जिस समय आविभवि हुआ उस समय 
सभ्य लोगों ने कविता की उपेक्षा की ओर शिष्ट समाज से उसका बहिष्कार हुआ । 
उसने काव्य के स्वरूप ओर जनजीवन पर पड्नेवाले उसके प्रभावों पर विचार 
किया तथा तत्कालीन मनोवृत्ति का अध्ययन कर काव्य के मानववादी विचार आर 
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आदर्शं जगत्‌ का अनुकरण कर पाठक अपने चरित्र को उदात्त बना सकते हे । 
अतः यह कहना कि कविता मिथ्या है या वह हमारे. चखि्र को गिरा देती हे; सत्य 
का अपलाप करना है । सिडनी ने नैतिक आधार पर काव्य के ओचित्य की सिद्धि 


की ओर उसकी पुष्ट के लिए तदनुरूप तर्कं प्रस्तुत किया । . 
(घ) उसने बताया कि काव्य का उदेश्य (आनन्द के माध्यम से शिक्षा" प्रदान 
करना हे । कवि द्वारा निर्मित संसार इस ढंग ने सजित होता ह जिससे कि उसका 
अनुकरण करने के लिए मनुष्य स्वतः आकृष्ट हो जाय । इस कारण कवि-संसार के 
नैतिक आधार की उत्कृष्टता है । अतः, न तो काव्य-विषय ओर न काव्य-रूप ही 
हेय ओर अनुपयोगी है । काव्य को आकर्षक ओर उदात्त बनाने के लिए सिडनी 
ने “काव्यन्याय' (12061) ८ [0511८६) का वर्णन किया । इसके अनुसार प्रत्येक. कवि 
को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वह काव्य में चित्रित पात्रो-उदात्त या दुष्ट 
चरित्र वाले-को इस रूप मे चित्रित करे कि बुरों को बुरा फल एवं उत्तम को 
अच्छ फल प्राप्त हो । कभी-कभी एेसा भी देखा जाता है कि श्रेष्ठ ओर उदात्त 
चखित्रवाले व्यक्ति दुःख पाते हे ओर खल या दुष्ट व्यक्रिति समृद्ध या यशस्वी के 
रूप में दिखाये जाते है । चकि काव्य की मनोरम शैली के कारण पाठकों का 
उसकी ओर सहज आकर्षण होता है, अतः संभव है एेसे चरनं का वर्णन पढ़कर 
वे उसी प्रकार अपने चस्ति का गठन करने में प्रवृत्त हो जा्णं। सिडनी ने 
काव्य-न्याय के सिद्धांत का प्रवर्तन कर आदर्शवाद की स्थापना की । 


(ङ) उसने काव्य-वस्तु के अतिरिक्त काव्यशेली की रम्यता पर भी बल दिया 
हे । जब तब काव्य की शैली में आकर्षण या माधुर्य नहीं होगा या उसमे 
अभिव्यक्तिगत कौशल नहीं होगा तब तक उसके प्रति पाठकों का ध्यान नहीं 
जाएगा । अतः, रूपशेली की भंगिमा के कारण ही पाठक का ध्यान काव्य की 
आदर्शवस्तु पर जाएगा । उसने भावावेग को काव्य का जीवन-प्राण .कह कर 
शेली-पक्च की महत्ता सिद्ध की । उसकी दृष्टि मे काव्य-वस्तु (भाव) एवं अभिव्यविति 
की मधुरिमा (कला) दोनों का समन महत्व है । उसने विषय की उदात्तता ओर 
शेली की रम्यता दोनों पर बल देकर कला को आदर्श रूप दिया तथा बताया कि 
कला का उदेश्य एेसा चित्र प्रस्तुत करना है जिससे मनुष्य के लिए चख का 
परिष्कार हो सके । 


(च) इसी क्रम में सिडनी ने प्लेटो के भी काव्य-संबंधी आक्षेपो का उत्तर .दिया 
था । उसक्रा कहना है कि प्लेटो ने अनुत्तम या बुरी कविता का निरादर च्छया है 
न्‌ कि उत्तम कविता का । प्लेटो की आस्तिकता एवं देवत्व का सिद्धांत अपने में 
दोषपूर्ण हे । उसके काव्य-संबंधी आक्षेप उसके धार्मिक सिद्धातो से प्रभावित है, ` 
"यै काव्य की निकृष्टता की विगर्हणा की थी न किं काव्य की । 





(द) जर्मन दार्शारिक च तीर अन्य ऋ व्रण्यः ट डन 








कि काव्य में गणों के तिर्पय त अम्य वात चव्य = नच 
नष्ट करने वाला नहीं कहा ना य्तय व्व ्त 
कवि का मख्य लक्ष्य सत्याश्च ज्ल्व्य डे अहि ठर च्य च च्प्नज्ल जस 
कि क्या उत्तम हं या क्वा निङ्ृ्ट ठत्=ि ह्यं ठठ तव्यं = परठचच्त च्च 
हमारे समक्ष सत्याश्रित परिकल्पना ऊ क्र > जस्त डरे ड उन छलः जत्य 
आक्षेप को अमान्य ठहराते हुए वत्तया जि =क् इन्दे ररि ऊ उदन्त क्लं 
ओर ले जाता हं । [आलोचना के बदलते हट नार इ. 727 उरङ उदरः क्च 
जीवन की प्रतिकृति-मात्र न होकर वास्तविक अर स्याद रत्ये ठ उरिदुणं इ 





प्रकृति ने कवियों को जितना महान आर वंभवपू्ं चनायं 
नहीं । कवियों का संसार स्वर्णिम होता हं 
होता हं 

सिडनी काव्यवस्त्‌ को आनन्द के माध्यम से शिक्षा देनेैवाली मानता हें तथा 
आदर्शवादी सिद्धांत शली की महत्ता स्वीकार कर प्रभावोत्पादक शली को हीं काव्य 
का एकमात्र निकष स्वीकार करता हे । अरस्त्‌ की भाति उसने काव्य को इतिहास 
की अपेक्षा अधिक गंभीर आर दार्शनिक वतलाया आर कहा कि कविता में विशेष 
की अपेक्षा सामान्य की अधिक अभिव्यक्ति होती हं। काव्य दशन आर इतिहास 
की अपेक्षा समाज को अधिक नैतिक स्तर पर स्थापित करने में सक्षम हे । कविता 
में विशेष ओर सामान्य का समन्वय या एकीकरण किया जाता हं ओर दाशनिक 
द्रारा शब्दों के माध्यम से कथितं तथ्य को कवि उदाहृत कर प्रस्त॒त करता हं! 
कवि किसी विषय का समग्र चित्र मानस-चक्षओं के समश्च उरेह देता हे । उसने 
सर्वत्र सप्राण ओर भावावेगमयी शेली को महत्त्व दिया हं ओर बताया हं कि काव्य 
का सौर्य मनोरम आर प्राभावपूर्णं शली में ही निहित हं । सिडनी का कृतियों में 

नवजागरणकाल का संद्धातिक पक्ष प्री समग्रता के साथ अभिव्यक्त हुआ हं । 
उसने विभिन सत्रं से विचारों को ग्रहण किया; किन्तु स्वतंत्र रूप स अपना 


मान्यताओं का प्रतिपादन किया। 


णि (प्ले) नाटक 
दे. [91112 
एाल्ना2ऽ7) (प्लिओनाज्म) वीप्सा 


द्‌. (101098५ 
ए०ला॥ (पोएम) कविता दे. ए०८ 








एा9० (प्लेटो) 
(427 इ. पु. से 347 इ. पु. तक) 


प्लेटो पाश्चात्य चितनधारा का प्रकाशस्तम्भ हे। ज्ञान काटएेसा कोई भी्षेत्र 
नहीं हे जिसे उसने अपनी प्रतिभा की रश्मयो से भास्वर न बनाया ह । वह मूलतः 
दार्शनिक था, पर उसकी देन ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रो मेँ भी अन्यतम हे । दर्शन 
के अतिरिक्त राजनीति, तर्कशास्त्र, साहित्य, समाजशास्त्र, शिक्षा आदि अनेक विषयों 
को उसने अपनी मान्यताओं से उपकृत किया है । सभी क्षेत्रो मे उसकी टेन अप्रतिम 
हे । उसके व्रंथ संवाद-रूप में लिखे गए हैँ ओर उनमें मुख्य वक्ता उनका गुरु 
सुकरात हं । यद्यपि इन संवादो में मुख्यतः सुकरात के ही विचारो की अभिव्यवित 
हुई है, फिर भी निश्चित रूप से कहा नही जा सकता कि उनमें कितना अंश सुकरात 
काह ओर प्लेटो का योग कितना है। | 


उसका जन्म एथेन्स के एक सम्ध्रन्त कुल में हुआ था । वह माता की ओर 
से सुप्रसिद्ध व्यवस्थापक सोलन एवं पिता की ओर से एथेन्स के अन्तिम राजा 
क्राडूस के कुल का था। उसे तत्कालीन एथेन्स की अच्छी-से-अच्छी शिक्षा प्राप्त 
हुई थी । जीवन के आरंभिक दिनों मे उस पर सुकरात का प्रभाव पड़ा था । ओर 
वह उसके साथ आट वर्षो तक रहा था । सुकरात ही उसकी प्रेरणा का खोत था 
इसलिए अपने संवादो मे उसने उनके प्रति श्रद्धा दिखलाई है । अरस्त्‌ उनका शिष्य 
था तथा वर्षो तक उनके द्वारा स्थापित विद्यापीठ (अकादमी) में शिक्षा प्राप्त करता 
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रहा । प्लेटो ने अनेक प्रथो की रचना की हं जिनमें 'सिम्पाजिया' (विचारगाप्ठ) 
फीडो' 'फीडस', "आयान" 'रिपल्तिक' (गणतंत्र) एवं “ लेज' अत्यत महत्वपूर्ण हं । 
“सिम्पोजिया' यें प्रेमदर्शन तथा सौदर्य-दर्शन पर विचार किया गया हे । फिलीवस' 
मे उसके दार्शनिक सिद्धांत "जाति-प्रत्ययवाद्‌' (€ 0{ 1069) क अनुसार्‌ 
नीतिशास्त्र का वर्णन हं ! रिपव्लिक' राजनीतिशास्त्र का महान ग्रथ ह, जिसके तासरं 
एवं दसवें अध्यायों मं साहित्य एवं काव्य कर सं्वंध मं क्रातिकारी विचार प्रकटः 
किए गए हैँ । “लज' मेँ न्यायशारत्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गवा ह । 


प्लेटो की दानिक मान्यता 


प्लेटो मलतः टारातिक् था जिसने नदिक एदं दानिक आधार पर साहत्य 
का मल्यांकन किया। उनके संवादां मे गद्यगोत क्रा माधूयं ह आर उनका 
क्राव्य-विषयक मान्यताओं पर दाशनिक विचारधारां का प्रभाव ह! प्लटा प्रत्यय 
या विचार जगत को सत्य मानता हे आर भातिक या पदाथ जगत्‌ का मिथ्या । 
उसके अनसार विचार-जगत की छाया ही भोतिक जगत्‌ ह । भातिक जगत्‌ जो 
दद्धियगोचर जगत्‌ है, तात्विक नही हे. वह जातिप्रत्यय॒ या विचार (एवा) कां 
छाया या नकलमात्र हे । जाति प्रत्ययो या विचार का संसार्‌ भातिक जगत्‌ स नितांत 
धिन है एवं देश-काल की सीमा से अवाधित ह, यहा संसार स्वग ह। इस्रका 
सखष्ठा ईश्वर है जो शाश्वत, सतत्‌ एवं अक्षय ह । उनके अनुसार भातिक जगत्‌ 
नश्वर, चिर परिवर्तनशील तथा क्षणिक या अस्थायी ह । इश्वर वा परमात्मा न हा 
सभी देवताओं, नक्षत्रों एवं भातिक जगत्‌ का तिमाण किया हं। वह प्रत्यया या 
ेडिया के अनुरूप ही संसार का निर्माण करता हे । वह पूर्ण आत्मा हं ओर अन्य 
कम पर्णं आत्माओं का स्रणा हं। उसे श्रष्ट आत्मा कहा जा सकता ह। प्लटा 
आत्मा को अपनी गति से गदिमान कह कर उस अमर मानता ह । प्रारभम इट्वर 
एक विश्वात्मा को उत्पन करता हं जा उसका प्रतिमर्सिं होता ह । विश्व के सभी 
सामंजस्य एवं सौर्य का कारण विश्वात्मा ही हं । तत्पश्चात मानव आत्माय क्रा 
सृष्टि हई है । प्लेटो ने विश्व की प्रक्रिया को प्रयोजनवती माना हं जो किसी लक्ष्य 
की प्राप्ति में संलग्न हे। अन्‌भव जगत्‌ के ऊपर विचार जगत्‌ का शासन 
इससे यह ज्ञात होता हं कि यह संसार एक लक्ष्य का आर आग बदृ रहा ह । इस 
संसार का परिवर्तन हाता रहता है ओर उसके कारण भी होते हं ।. इसके कारण 
भौतिक है ओर वे प्रधान कारण नहीं है । संसार का मुख्य हेतु हे लक्ष्य या आदर्श 
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को प्राप्त करना । यह संसार वुद्धितत्त्व द्वारा संचालित होता है ओर वह (तत्त्व) 
आदर्श की खोज का प्रतीक माना जाता हे। 


प्लेटो के अनुसार विचार या प्रत्यय जगत्‌ के चितन में संलग्न रहना ही जीवन 
का सबसे बड़ा कार्य हे। उसने व्रतलाया कि संसार में मनुष्यों कौ दो श्रेणिर्याँ 
` है-एक प्रकार के मनुष्य एेसे है जो इन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त कर संतोष ग्रहण करते 
है ओर दूसरे प्रकार के मनुष्यों कां उदेश्य है प्रत्ययो (एेडिया) का ज्ञान प्राप्त करना । 
इसलिए संसार मेँ प्रथम वर्ग के लोगों की संख्या द्वितीय वर्ग के लोगों से अधिक 
है । विश्व के अधिकांश मनुष्य छायाकृतियों में फंसे हें । उसने इस तथ्य को गुफा 
का रूपक देकर प्रकट किया है । “संसार एक गुफा के समान है जिसके निवासी 
गुफा के द्वार की ओर पीठ किए बेठे हे । उनकी दृष्टि गुफा की भीतरी दीवार पर 

हे । गुफा के बाहर तरह-तरह की वस्तुर्णं गुजरती है जिनकी छाया उसकी भीतरी 

दीवार पर पड़ती है । गुफा-निवासी केवल उन छायाकृतियों को ही देख सकते है । 
वे वस्तुओं की छायार्णं हे, उन वास्तविक पदार्थों की नहीं । इसी प्रकार अविचारी 
मनुष्यों को जातिप्रत्यय का संसार जो कि एकमात्र वास्तविकता है दिखाई नहीं 
देता । दर्शनशास्त्र का, प्लेटो की सम्मति मे, यह कार्य है कि वह उन लोगों की 
दृष्टि को दृश्यजगत्‌ सखे हटाकर प्रत्यय जगत्‌ की ओर लगा दे ।“ (डो देवराजः 
पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, पृ. 64) | 

प्लेटो आदर्शं गणतंत्र के नागरिको को सभी दृष्टियों से पूर्णं एवं आदर्श बनाना 
चाहता था, इसलिए उसने कला या साहित्य की भी आद्र्शमूलक व्याख्या प्रस्तुत 
की थी ताकि उसमें (कला मे) किसी प्रकार का दोष न रह जाय । वह आदर्शवादी 
दार्शनिक एवं सुधारक था ओर उप्रकी इच्छा यूनान के प्रत्येक नागरिक को 
आदर्श-रूप देने की थी । वह मनुष्यो को सत्य की प्राप्ति मेँ संलग्न करना चाहता 
था ओर नागरिक के रूप में सदाचारी होने की कामना करता था । उसका विश्वास 
थाकिज्ञान के द्वारा ही सत्य एवं सदाचार की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञानोपलब्धि 
जीवन के अनुभव के अतिरिक्त साहित्य द्वारा भी संभव है । अतः, इस बात की 
परीक्षा के लिए कि साहित्य द्वारा प्राप्त ज्ञान लाभप्रद या हानिकारक है उसने 
साहित्य या कला की दार्शनिक कसौटी पर परख की । . 
प्लेटो का काव्य-सिद्धांत 


प्लेटो विश्व का अन्यतम दार्शनिक ही नहीं श्रेष्ठ गद्यकारों मे से एक है । 
काव्य-संबंधी उसकी मान्यताओं को.देखकर आश्चर्य होता है किं स्वयं काव्यश्ञकित 
सम्पन होकर भी उसने कवियों का तिरस्कार किया एवं उनके ऊपर (भावना में 
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तमय होकर काव्य-रचना करने के कारण) यह अभियोग लगाया कि वे हमारी 
भावनाओं को उत्तेजित करते हें । उसके ग्रंथ अपने में स्ववं साहित्य की अपर्व 
निधि है ओर उसके संवादो मं काव्य तथा नाटकीव वैभव का सम्यक्‌ समन्वय 
हे । उनका कहना हं कि काव्य का आनन्द बौद्धिक न होकर भावनात्पक्र हाता हैः 
अतः उसमें हमारी भावनाओं को उद्रेलित करते की अपूर्व क्षमता होती हे, अतर 
मानव्रीय वुद्धि को प्रभावित न कर भावनाओं का उत्तेजित करने करे कारण काव्य 
याकला मं पाशविक तत्त्व प्रधान दहे, जो हमारे चरित्र क्रो गिरानेवाला हने के कारण 
आदर्शं राज्य के लिए त्याज्य हे। इसदिए उसने अपने "गणतंत्र से कवियो को 
वहिष्कृत करने की सलाह टी । प्तटो ने अपने संवादग्रंो-विशेपतः "आयोन' ओर 
"रिपव्लिक-मे होमर की प्रशंसा त्री हं तथा उसके प्रति सहानुभृति के भी भाव 
प्रदर्शित किये हे। स्फरजम्म का कहना ह क्रि जिस प्रकार कोड अपने पाप को 
स्वीकार करता हे, उसी प्रकार प्लेटो ने होमर के प्रति अपने आकर्पण को स्वीकार 
कियाद । “मे स्वीकार करताहूं कि होमर के प्रति मेरे मन में वचपन से ही सम्मान 
का भाव धा। जितने भी सुंदर त्रासदी लेखक हँ उन सवो मे वह मालिक्र कृतिका 
एवं मार्गदर्शक था; कितु सत्य क मृल्य पर किसी व्यक्ति क्रा सम्मान अनुचित हं 
अतः मै अवश्य ही कर्गा 1” (रिपत्लिक, भाग 10), तथा दि मक्रिग आफ लिटरेचर, 
पू. 37) 

सामाजिक उपादेयता एवं नैतिक उदात्ता को काव्य का सत्य मानने के कारण 
प्तेटो ने कवियों को वहिष्कृत करने का निर्णय किया शा; क्याकरि काव्य की रचना 
भावावेश या भावोन्माद्‌ की स्थिति में हाती ह। उसका विश्वास था करि कवि 
सामाजिक उत्थान में कोई भी योग नहीं दे सक्रता । उसका कहना हे कि “हम 
उसके (कविता के) सोदर्य से अधिक प्रभावित हे, विन्ेषतः जव वह होमर के काव्य 
मे प्रकट होता हे, कितु इस नाते हम सत्य कौ अवहलना नहीं कर्‌ सक्रते हे । यदि 
कविता के प्रशंसक यह सिद्ध क्रें क्रि कविता न केवल आनन्दग्रद ह, वरन्‌ वह 
समाज आर मानव जाति के लिए उपयोगी भी हं, तो वास्तव मं वह हमारे लिए 
महान हित की बात होगी ।” (समीक्षा लोक पृ. 164 से उद्धुत) “अतः, अव हमारे 
लिग्‌ वह न्याय होगा कि हमें जिस देश को सुशासित रखना ह उसमे कवि का 
प्रवेश निपेध कर्‌ टे; क्योकि वह आत्मा के इस (दुर्बल) अंश को जागृत, पोपित 
ओर परिपुष्ट करता है तथा विवेक-अंश का क्षय करता हं 1” “लोंज' मं भी वह 
इसी तरह की वात कहता हे । (लोँज, 8001 सी. डी.) 
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अभिप्राय यह कि कविता उसे उसी सीमा तक ग्राह्य थी जो समाज एवं 
मानव-जाति के लिए उपयोगी हो । वह कवि को प्रत्येक आत्मा मं असाधु प्रकृति 
त्री प्रतिष्टा करे बाला तथा अज्ञान ततत्र करा परिपाषकर मान कर तिरस्कृत करता 
दे । “जसे कोई किसी नगर को दृष्टां के हाथ म सपद आर त्रष्ठतर नागरिको 
ऋ संहार कर दे उसी प्रकार से, हम करेगे करि अनुकर्ता कति प्रत्येक व्याक्रति को 
आत्मा पं असाधु प्रकृति कीं प्रतिष्टा करता ह, वह आत्मा क अज्ञान तत्त का 
परितोप करता हे जो महान आर क्षुद्र का भद नही कर सक्रता वरन्‌ वह यह 
सम्मता है कि एक दही वस्तु कभी महान हाती हे, कभी क्षुद्र आर एसा छवाजा 
का सर्जन करती ह जो सत्य से बहुत दूर हाती हं । (गणतत्र 10) 


प्लरो मानता था क्रि कविता किसी टवी प्रेरणा का परिणाम हं। उसने अपने 
"आयोन' नामक ग्रथ मे इस प्रकार का विचार व्यक्त क्रिया हे । कवि काव्य-सर्जन 
क क्षणो मे असामान्य स्थिति में रहता हे, अतः उसके द्वारा निमित काव्य असत्य 
्नटर अज्ञान यक्त एवं हानिकारक हे । “काव्यदेवी. सर्वप्रथम अपने ही मनुष्यों को 
ग्ररितन करती ह जिसमे सभी अच्छे कतव्रि-महाकाव्य एवं गीतिक्राव्य रचन वाल 
अपनी कविता अपनी कला द्रारा नही अपित्‌ प्रणा के कारण वना सकं । जिस 
प्रकार सिव्रली देवी करे उत्सव विलासी पुजारी नृत्य के समय भावावेश की गिध्यति 
म ररते हे उसी प्रकार प्रगीतकाव्यकार भी काव्य-निर्माण के समय मस्तिप् करो 
स्वाभाविक स्थिति में नहीं रहते ।” (द्‌ मेकरिग ओंफ लिररेचर से उद्धूत पृ. 38) 
उमक्क अनसार कला ज्ञान नहीं दवीप्ररणा ह । कवि को भावाविष्टावस्था मं तनिक 


` भरी ज्ञान रहता कि वह क्या कर रहा हे । इस स्थिति में वह अपने ज्ञान को खो 


देता है, फलतः उसके त्क ओर विव्रेक तिरोहित हो जाते हे। इस दशा में वह 
अ्तनिक बातों का प्रचार करने लग जा सकता है; क्योंकि उसे अपने पर कोड 
निवंत्रण नटी रहता । एेसा देखा जाता हं कि कवि दवी-देवताओं के संवंधमें भी 
अनतिक तथ्यों क्रा वण्नि कर तथा उनके चरसि का दर्वल पक्ष चित्रित कर उन्हं 
करर अधम ओर नृशंस सिद्ध करते हं । इसका प्रभाव पाटकर वर्ग पर वुरा पड़ता 
¦ आर वरे चह सोचने लग जाते हं कि जव हमारे देवता एेसा करत थे जो हम 
च्चा न क्रे । देवी-देवताओं एवं अन्य पात्रां के चार्त्रिक अधःपतन का चित्रण 
क्रमे क कारण दही प्लटोनेहोमर की भी निन्दाकी थी। होमर ने नरक का जो 
भयंकर वर्णन क्रिया है, वह पाठकों पर अशुभ प्रभाव उत्पनन कसे वाला ह । 
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प्लतेरो करे मतानसार क्विमंक्रिसी व्रिपय क्रा वास्तत्रिक्र चित्र उपरिथत करने 
की क्षमता नहीं हाती; याकि वह जिस पदार्थं क्रा वर्णन कऋरता हे, उस्रा उसे ज्ञान 
नही हाता, वह सारी वातं कल्पना करे आधार पर ही लिखता ह । कवि-वर्णित विषय 
का विशेषज्ञ तो होता नही, उलट उसस अनभिज्ञ हाता ह । वह काव्य मं सत्य दृष्ट 
के अभाव को उसका दर्वल पक्र मानता ह। होमर ने जिस युद्धकला एं 
विधिशास््र का वर्णन किया ह, उससे व्रह स्वयं अनभिज्ञ था। इस संवंध मं वह 
उससे प्रश्न करता हं 


“मेरे प्रिय होमर ! यदि तुम गुण मे, ज्ञान में सत्य के सम्पर्कं से दूर नहीं हा 
जिस प्रकार (हमारी परिभाषा के अनुसार) केवल अलक (द्मेज) अंकित करनेवाला 
अनकर्ता हे यदि तम सत्य के अत्धधिक निकर हो आर यदि तुम जानते हा कि 
कौन से क्रिया-कलाप मनुष्यों को सामदाविक या वयक्तिक रूप स अच्छायावुरा 
वताते ह तो वताओ क्रि किस नगर के शासन में तुमने सुधार किया ह आर कान 
नगर लाभाम्वित हआ ।” प्लटो का कहना ह कि कवि मानवता क्रा शिक्षक या गुर 
नहीं हो सकता आर न उससे किसी का सधार संभव ह। “यदि हमर आर 
हेसियाड के समकालीन यह समञ्त हं कि व मनुष्यां का गुणांक लिक्षादने म 
समर्थहेंतो क्या वे उन कवियों को इसी प्रकार गाते हुए घूमने-फिरने देते ? क्वा 
वे उनके साथ न लगे रहते, चाहे जितना व्यय होता; ओर यदि वे कविवां को 
टहरने के लिए राजी न कर पाते तो क्या उनके साथ हर जगह तक्र लगलगे न 
फिरते जब तक पर्याप्त शिक्षान पा तेत? कितु, लोगां न एसा नही क्रिया । 
(पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धांत पृ27 स उद्धूत) 


प्तेरो के काव्यालोचन का आधार शिवत्व एवं मंगल भाव ह । वह "गणतंत्र" 
मे एक एेसे आदर्श समाज की कल्पना करता ह जहौ के व्यव्रित चरित्रवान्‌, विद्रान्‌ 
एवं न्यायप्रिय हों । कविता का मूल्यांकन करत सरमय वह उसका कलात्मकं समृद्धि 
को उतना महत्व नहीं देता जितना कि उसक्र तिक्र पक्र को। वरह कविता जा 
हमारे चरित्र का विकास एवं भावों का परिष्कार नहीं कर खकती, वह कितना भा 
संदर क्यों न हो आदर्शं समाज क लिए त्याज्य हं । गणतत्र म जदा उसन जादस 
राञय आदर्श समाज एवं आदर्श व्यक्तियों को कल्पना क ह, वह कस सहन क्‌ 
सकता था कि उसमे वासनाओं को उभाडनेवाली कविता को स्थान दिवा जा सकर । 
उसने आदर्शं समाज के निर्माण के लिए शासक वर्ग मं कवल दाशिक्रां काद्या 
नियुक्त करने का निर्णय दिया था ओर पचास वर्षं से कम अवस्था वाल व्यविति 
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त्रो शासक चनाना अन॒चित सम्मता था । सामाजिक दृष्टस कला करा भी वह 
जीवन करो उननीत करने का सहकारी वस्तु मानता हं आर नागरिकां पर पड़न वाले 
मंगलमय प्रभाव तथा चखि को सुधारने की दृष्टि स उसका महत्व आंक्रता हं । 
यदि आदर्शराज्य करे संरक्षक उसे (काव्य को) न चाहं तो उसका उपयाग न क्रिया 
जाय । समाज को उनत करने तथा व्यक्तियों के चारित्रिक निर्माण एवं वदुष्य कर 
स्थापना करने मे राव्य का कितना योग है, इस दृष्टि से विचार करने पर प्लेटो 
द्रारा निर्मित मानदण्ड पर काव्य खरा नहीं उतर सकरा, फलतः उसने उसकर विगर्हणा 
क्री। 

. प्लेटो ने काव्य-विपय के नियमन की भी व्यवस्था की हं । उसका अभिमत 
हे क्रि यदि समाज के विधायक एवं विनायक कवियों को आदर्श गणतंत्र म स्पथान 
देना चाहे ता उन्हं उनके ऊपर कटोर नियंत्रण रखना होगा । वे कवियां के समक्ष 
एेये वर्ण्वविपयों को उपस्थित क्र जो समाज के लिए कल्याणकारी हां । कविता 
का विपय देवताओं की स्तुति एवं श्रेष्ठ तथा नेक व्यक्तियां की प्रशंसा तक्र ही 
परमित हाना चाहिए ओर उसके उन अंशों को निकाल देना चाहिए जो वच्चो तथा 
समाज में अमंगलकारी प्रभाव उत्पन करनेवाले हो । उसने चताया कि कवि देवी 
देवताओं के चरित्रिगत दोपों का वर्णन न करे ओर उनके पारस्परिक संघर्पं आर 
कलह, वैमनस्य तथा करिलता की वातों की चर्चा करे। कवि के ऊपर इस वात 
का नियंत्रण रहे करि वह ईश्वर को दुःखदायी चित्रित न करे, यदि वह उसके इस 
रूप का चित्रण करता हं तो इसक्रे लिए उसे कारण प्रस्तुत करना होगा । उसी कवि 
को रचना करने की अनुमति प्राप्त होगी जो पचास से अधिक वय का होगा ओर 
जिसने परोपकार एवं उदारता के कार्य किए होगे । एेसे कवियों की रचनाएं यदि 
कला की दृष्टि से उत्तम न भी होंगी तो भी उनक्रा चुनाव होगा । अन्य कवियों को 
सचना करने की सुविधा न होगी आर न कोई अमर्यादित, असमर्धित एवं अनधिकृत 
रचनाओं को सूना सकेगा । इस प्रकार का कठोर नियंत्रण रखते हृए भी प्लेटो कवि 
एवं काव्य को वदिष्करृत करने का ही निर्णय देता हं । 

प्लेटो का काव्य-वित्रेचन तत्कालीन परिस्थितियों पर अधिष्ठित हे जिसमे 
उसकी वयक्तं सुचि का अधिक योग है । 
अनुकरण-सिद्धात 


प्लेटो ने कला को प्रकृति की अनुकृति (इमीटेशन) या नक्रल कहा हे । वह 
प्रथमतः चित्रकला का उदाहरण देकर कला की प्रकृति का विवेचन करता है 
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तत्पश्चात उसे कविता पर्‌ घ्रटातादहे। कला करो प्रकृति की अनुकृति कटने का 
प्तरटो का अभिप्राय क्या हे? उसक्र अनुसार कलाकार किसी प्रकार भी हमारे 
सामने जीवन का वधार्थं रूप प्रस्त॒त नहीं कर सक्ता, अपितु वह उसक्री छाया क्रा 
चित्र खीच सक्ता ह। वह असल ऋ प्रतिच्छवि काही चित्र उरहता ह। प्लटा 
क्राकशथन दह कि कलाक्रार करा संवंध आभासयादायाको दाया य ह । वह उस 
जगत्‌ का चित्र खीचता.ह जो मिथ्या ह; अतः वह वास्तविक्रता का चित्रकार न 
होकर आभास या छाया का चितेरा हे। वह आभास काही अनुकरण क्ता हं 
व्रास्तचिकता का नहीं । वह उस छाया का अन्‌करण करता हे जो सत्यसे द्र ह। 

भोतिक जगत्‌. विचार जगत्‌ की छाया हे, आर कलाकार उसी दायाकरा चित्र 
खिचता हे, अतः वह सत्य स अत्यंत द्र जा पड़ता ह ।. विचार जगत्‌ नित्य आर्‌ 
सार्वभोम हे तथा विश्व क समस्त उपादान उसी क प्रतिविम्व स्वरूप ह । प्लटा 
का विचार ह क्रि महाकाव्य आर त्रासदी भी वस्तुसत्ता का सत्य प्रकट न कर्‌ उस 
द्राया ही प्रकट करते है; वे वास्तविकता क्रा चित्र न खीच कर्‌ उसके स्थान पर 
भ्राम्ति को उपरिथत करते हे । मन॒प्य वास्तविक या व्रिचार जगत्‌ क अस्तित्व से 
अरनाभिज्न दोर उसकी छया का नक्रल को देखकर ही भ्रमवश् उस वास्तविक 
समद तता ह । वद्ई द्वारा निर्मित पलंग उस पर्लंगव्ादछायाह जा इस्त्रर्‌ क मन 
मे विद्यमान हे । वस्ततः वही आदर्थ पर्लंग ह । इसक्र वराद चित्रकार उसका चित्र 
तयार करता ह । वद्ृई द्वारा सिर्मित पर्लंग पहल हा एक पर्लंग का नक्रल था, पर्‌ 
जवर चित्रकार ने उसका चित्र बनाया तो वह उस नकल की भी नकल हो गवा। 
डस प्रकार चित्रकार द्रारा प्रस्तत चित्र वास्तविक्र चित्र से तीन गुना दुर हो गवा। 
अतः, सारी कलापं जो अनक्ति की भी अनुकरूति हे। वास्तव्रिक यवा सत्यत्र ना 
अनुकृति नदीं होतीं । इस प्रकार कला अपन मं तृतीवत्रणा का काच हं। प्लदा 
क्रे अनसार कलाकार प्रकृति के समक्ष आइना रखन क आतिरक्त आर्‌ कुछ नहा 
कर पाता; वह असत्य का चित्र खीच कर्‌ भ्रमोत्पयादन के अतिरिक्त कुछ नद्य 
करता । 


प्लेटोकृत काव्य की व्याख्या पर तत्कालीन परिस्थितियां का प्रभाव ह आर 
इसका एतिहासिक कारण भी ह । उसका युग यूनान क इतिहास मं हासान्मुखकाल 
एवं उसके चारित्रिक अधःपतन का था । राजनतिक्र जीवन निम्नस्तर काद्य गवा 
था आर साहित्यिक विकास की गति अवरुद्ध थो । ग्राकक्रला क आर्चवयजनक्र 
विकास का युग समाप्त हो गया था तथा कलाकारों कीं मोलिकता न्ट हो गई 
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भी । एेसी गिरी दई स्थिति में वरहा के दार्शनिकों एवं वागीशं ने साहित्यिक्र चितन 
की दिशा का निर्दशन किया। 


चकि जीवन के सभी क्षेत्रो मं अराजकता छायी हुई थी, अतः राजनीति, शिक्षा 
एवं आचार आदि सभी शास्त्रों मे उच्छुंखलता व्याप्त हो गइ थी; सारा राष्री 
जीवन वैपम्यपर्णं था । उस समय एसे नेतृत्व की अपेक्षा थो जो अपनी मान्यतां 
दरारा नया प्रकाश दे सके। प्लेटो ने एेसी ही विषम वेला मं दशन एवं साहित्य 
क्रा नेतृत्व क्रिया । उसने तत्कालीन गत्यत्ररोध के प्रति आवाज उटायी ओर्‌ 
ऋतिक्ारी निर्णय दिया । उस समय महाकाव्य, त्रासदी, कँमदी एवं गीतिकाव्य 
सभी की दशा चिंताजनक् धी ओर सभी लेखक निम्नकोटि के अनुक्ता हो गर्‌ 
थे तथा उनके द्वारा निर्मित साहित्य कलुपित एवं चरित्र को भ्रष्ट करने वाला था । 
प्लटो एेसे साहित्य के साथ सामंजस्य स्थापित करने मं असमर्थ थाजोन तो 
सामाजिक कल्याण कर सके ओर न व्यक्तिगत जीवन को ऊँचा उटाने वाला हो । 
यूनान का नाट्य साहित्य एेन्द्रिक उत्तेजना को उभारने वाला था आर त्रासदी के 
पात्र पारस्परिक ईर्प्या. गाली-गलोज, लड़ाई एवं प्रम के भाद़े तथा अस्वस्थ रूप से 
युक्त रहते थे । महाकाव्यों में देवताओं एवं भ्रष्ठ व्यक्तियों का चरित्रांकन 
निम्नकोरि का होता था आर उनमें हीन कोटि के दोषयुक्त चरितं का वर्णन रहता 
श्रा। प्रम के चित्रं को देखकर जनता रोमांचित हो जाती थी आर तत्कालीन 
जनजीवन पर उनका अस्वस्थकर प्रभाव पड़ता था। अतः, उपर्युक्त सभी बुराइयों 
क्रा देखकर ही प्लेटो ने काव्य एवं कला की नीतिपरक व्याख्या पर वल दिवा 
आर उनके प्रति कड़ा रुख अचख्तियार किया । यदि तत्कालीन परिस्थिति पर विचार 
क्रिया जाय तो व्रहलांश में प्लतटो का साहित्यादर्ख ओचित्यपर्णं दिखलाई पड़गा । 

उसक्री काव्य-विपयक्र आपत्तियां मख्य रूप से ज्ञान-मीमांसा या तत्त्व-चितन 
पर आधृत हं । वह अपनी ज्ञान-मीमांसा के सिद्धांत क आधार पर ही काव्य का 
प्रतिराध करता था। कविता के ऊपर उसका प्रधान अभियोग यह था कि वह 
भावुक्रता का वदती ह आर उत्तेजना उत्यन करती हे। एक दार्घनिक के नाते 
प्लटा क्रा वाद्धिकता करा अपेक्षा भावृकता एवं आवेश का विरोध करना उचित ही 
था । उसका कहना था कि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान के आवेश को दवायं, उस 
नियत्रित कर्‌ । उसक्र अनुसार कत्रिता सत्य से ट्र एवं अनचित स्थान से उद्‌ भूत 
हाता ह; त्यांकि कवि जिस विपय का वर्णन करता ह, उसके व्यवहार एवं निर्माण 
कर ज्ञान का उसमं अभाव रहता ह । वह मन्‌प्य की आत्मा के निम्न अंश की उपज 


ह आर रागात्मक्रता का उद्रक कर समाज का अहित करती ह, अतः उस पर नियत्रण 
र्कः 
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काव्य का वर्गीकरण 


प्तटो ने काव्य कर तीन प्रकार किये हे-गीत, महाकाव्य ओर नाटक । उमक् 
अनसार रूप की दृणि से वर्णनात्मक क्विताकेयव ही विभाग भभव हं । इसरा 
श्रम विभाग व्रिश॒द्ध वणनात्मक ह जिसका रूप राद्रस्तात्र (डिधराम्विक) मं दिखाई 
पड़ता ह आर द्वितीय प्रक्रार अनुकरणात्मक्र क्विताका ह जो त्रासदी एवं कोपदी 
करूप में विभाजित ह। इस विभागमे क्वि अपने वर्णन को निर्वैयक्तिक रूप 
से व्यक्त करता ह; उसमें उसका व्यक्तित्व छिपा रहता हे । तीसरा चेद्‌ मिश्रित 
क्राव्य क्रा ह जिसमं बह (कवि) आंशिक रूप स अपनी आर स ऋटता हे आर्‌ 
कुछ पात्रां क द्वारा व्यक्त कराता हे । इस प्रकार क काव्य का प्रतिनिधि पदाक्राव्य 
हाता है जिसमें गीत ओर नाटक दोनों लियो का समन्त्य होता हे । 


प्लटो के अनुसार काव्यरचना का महत्त्रपूर्णं अंश सामंजस्य ह जिसक 
अंतर्गत क्रम, नियंत्रण एवं नियमों की सुरक्षा का समावेश क्रिया गया हे । उनका 
कहना हे कि श्रेष्ठ कलाकार के लिए आवश्यक है कि वह कथा वरस्तु का चयन 
अस्तव्यस्त रूप मे न करे आर भावों के विचारपूर्ण समन्वय तथा कथावस्तु क 
सामंजस्य पर ध्यान दे । सफल कऋाव्य-रचना क लिए निवमां का ज्ञान तथा अभ्वास 
आवश्यक हं । त्रासदी के संवरंध मं विचार करते हुए उसने यतलाया कि इसमे 
्रप्ठ एवं भद्रजीवन का अनुकरण हाना चाहिए । इसक्रा प्रभाव श्रष्ट नाटकनछर्‌, 
श्रेष्ठ समाजसेवी एवं श्रेष्ट नैयाविक क समान हाता हे । श्रष्ट त्रासदी क्र उदेश्य 
की पूर्णता भव तथा करुणा के भावों को उभारनेमेंदह्ी संभव हं । त्रासदी क देखने 
से जिस प्रकार के आनन्द की अनुभूति होती ह, उस पर उसने वनज्ञातिक् दटंगस 
विचार किया ह । प्लटा न उपहासास्पद एवं वदंग कायां का कोमदा का मृलाधार 
वताया है । उसका अभिमत हं कि हंसी आने का मुख्य कारण ह समाज अथवा 
मानवीय क्षत्र में अन्य व्यक्तियों के अहंकार की विफलता अथवा उनकी हेटी का 
प्रमाणित होना । इसका (हंसी का) आधार व्यक्ति का गरव, ज्ञान वा करिया प्रकार 
की श्रेष्ठता का भाव हे। 


भापण शास्र 

प्तरो ने भापण शास्र के संवध में भी मालिक सिद्धांतों की स्थापना की ह। 
उसके पर्वं यनान के दो लेखको-गाजियास तथा श्रसोमकस-न भापण कला पर जा 
नया आंदोलन चलाया था प्लटो ने उनकी कड़ी आलोचना का । उसन वाङ्शला 
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रे तडक-भड्क एवं अलंकारं के प्रयोग की आवश्यकता पर वल टिया था ओर 
वे इसे साधारण वोलचाल को भाप्रा स ऊपर उटाना चाहत त॒ थ । अपनी पस्तक 
गोर्जियास' एवं “फडस' में उसने इस विषय का विवेचन क्रिया था 1 पूवत्ती 
भापणशास्त्ियां की आलोचना करते हुए प्लेटो ने वताया कि वागीश ठ तक्र 
देकर शब्दों को तोडमरोडकर श्रोता क ऊपर प्रभाव जमा लत हं आर अपन मत 
क्रे अनकल उन्हं बना तेते ह; अतः इस कार्य सं सत्य को अव्रहलना हाती ह। 
श्रोता को भडकीले शब्दों के प्रयोग द्वारा अपन अनुकूल वचनान क्रा काय 
ओचित्यपर्णं नहीं माना जा सकता। भाषणकला के लिए विषय या वस्तु का 
पर्णज्ञान सुस्थिर विचार के लिए आवश्यक हं आर इसको सफलता के लिए 
अभ्यास भी एक अनिवार्य तततव हं । प्रवृत्ति, ज्ञान आर अभ्यास द्वारा वागा 
भाप्णकला मे सफलीभत हो सकता ह । श्रोताओं की सामयिक रुचि, परिवतनणील 
भावनाओं एवं स्वभाव्र आदि का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना भापणशास्त्री क लिए 
आवश्यक ह । प्लेटो वास्तविक भापण को आत्मा करी वार्ता कहता ह । 


प्लटो की स्चनाओं को देखकर कहा जा सकता ह कि पाश्चात्य काव्यालोचन 
का व्रास्तविक सूत्रपात उसके द्वारा ही हुआ । उसने कुछ एेसी समस्याएं छोडीं 
जिनका समाधान वाद की पीढी को करना पड़ा 1 उसन जरह पाश्चात्य काव्यालोचन 
को सुनिवोजित किया, वर्ह कुछ एसी मान्यताएं भा प्रस्तुत कां जा प्रत्यक युग क 
लिए सत्य सिद्ध हुई । उसने सत्य कौ अनुकूलता को कलात्मक उत्कृष्टता का 
मानदण्ड सिद्ध करिया । 


दद्वाता0०* ७. ४ (प्लेखानव) रूसी आलोचक । टे. }\{2731571 
[101 (प्लेट) कथानक 


नारक, उपन्यास या कहानी के कथानक को प्लाट कहते टे जिसमें घटनाओं 

की सरल अथवा जरिल शृंखला होती हं । अरस्त्‌ ने नारक में कथानक को अधिक 

महत्त्व दिया धा; कितु सम्प्रति चरित्र-चित्रण को अपेक्षा इसक्रा महत्व कम हा गवा 

। उसक्र अनुसार कथानक नाटक या महाकाव्य का अनिवायं ततत हं। (द 
०५९], [27वा08 वात {016} 


10्णणऽ (प्लाटिनस) - प्रसिद्ध॒ सोदर्यशस््री दे. [510 ण 
65116165 
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0९5» (पोएजी) काव्य (कला) 


पोएजी का अर्थं काव्यक्रलाओं मं एक हे । इसक्रे अंतर्गत काव्य रूप, रचना 
एवं काव्य-संवंधी व्यावहारिक तशा संद्धांतिकर लेखन आ जाता हे । 

[०८ (पोट) काव्यक्रार या कवि । दे. ०८7४ 

[०९{३5{ल- ~ (पोएटास्टर) पद्यकार, त॒क्कड़ - एेसा व्यक्ति जो छन्द 
क्री पंक्तियाँं जोड या तुक्वन्दि्यां करे; उसमं काव्य-प्रतिभा का अभाव होता हं । 


[०९८5 (पोडटिक्स) काव्यणास्त्र - एेसा शास्त्र जिसमें काव्य या साहित्य 
तर विविध तत्तां का यैद्धातिक विवेचन क्रिया जाय! दे. (लंड 





ए०८ + पोएटी) 
क्ाव्य, कविता 


काव्य का अर्थं कवि कर्म है। उग्रिजी में पोएटी शब्द ग्रीक शब्द “पोइएतसः 
से उत्पनन हे जिसके क्रिया रूप "पोदृएटन' का अर्थ सृजन करना या निर्माण करना 
है । काव्य या कविता के संचंध में पाश्चात्य जगत्‌ में अत्यधिक विचार हुआ हं 
आर कति की महत्ता प्रतिपादित की गई ह । पाश्चात्य मनीषी अन्य कलाओं कीं 
रति कविता को अनक्ररण मानते हं। अरस्त्‌ के अनुसार कविता छन्दावद्ध 
अनुकरृति है । वहाँ कविकर्म को अत्यंत श्रेष्ठकर्म मानकर साहित्य के सभी अंगो 
मे काव्य की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई हं ओर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक 
यगः तक आलोचकों ने काव्य के संवंध में अधिक सृक्ष्म विचार किया हं। स्वयं 
कवियों ने भी काव्य को सभी साहित्यांगों मे उच्च स्थान प्रदान किया हे। कवि 
को वहं विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन प्राणी माना गया है ओर काव्य-प्रतिभा को 
ईश्वरीयदेन (00०10) की संज्ञा प्रदान की गई हं । यह सत्य हे कि पाश्चात्य 
आलोचना के उपःकाल में प्लेटो ने काव्य आर कवि की विगर्हणा की थी आर 
उन्हें अपने नगर राज्य से बहिष्कृत करने का आदेश दिया था, फिर भी इससे 
कविता या कवि का महत्व कम नहीं हुआ । परवतीं आलोचकों ने कवि-कर्म का 
महत्ता स्वीकार कर इसे मानव मन ओर मस्तिष्क को इंकृत यां स्पंदित कर जीवन 
का नव निर्माण करने वाला साधन कहा । अरस्तू के अनुसार कवि-प्रतिभा का 
वास्तविक रूप अनुकरण में निहित हं । सर फिलिप सिडनी के मतानुसार 
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वि-प्रतिभा इर्वरीय वरदान हं जिसके लिए अनुकरण ओर अभ्यास आवश्यक 
ह । हारेस का कथन ह क्रि क्वि जीवन को ऊर्ध्वगति प्रदान करता हे ओर लोड 
वेकर ने काव्य ओर कवि को आत्मा को श्रेष्ट वनाने वाला तथा मन को आनन्द 
प्रदान करने वाला कहा । वेन जोँनसन का कहना हं क्रि कवि दैवी प्रेरणा तथा 
ईश्वरीय अनुभूति स सम्पन होने के कारण जीवन को आदर्शं पथ पर परहचाता 
ह । उसक्र अनुसार वरह खषा तथा सत्य का प्रतिप्टापक हे । शेक्सपियर ने तन्मयता 
के गुण करी समानता के कारण कवि, पागल आर प्रेमी को समक्रोरिक पाना ह। 
मिल्टन के अनुसार काव्य की भति कवि का जीवन सुंदर हाता ह। 


वर्दसवर्थं क्र अनसार कविता मानव-दटय को, मानवात्मा को, आनन्द से 
तरंगावित कर व्यापकत्वं का अनुभव कराती ह । (ट्‌. पश्चिमी आलोचनाशास्त्र, पृ 
277-278) 

आलाचक्रां.ने अनेक प्रकार की काव्य की परिभापार्पं दी हं, यहाँ मुख्य लक्षणां 
पर विचार क्रिया जाएगा । प्लटां ने काव्य या कला को प्रकृति का अनुकरण कह 
कर्‌ कवि ओर काव्य की निन्दा की. थी । उसके अनुसार कविता अनेतिकता को 
प्रश्रय देती हे; क्योकि इसमे भावुकता या भावावेश का तत्तव प्रचल हाता ह । वह 
मिथ्या ओर अवास्तविकता का प्रचार कर हमारी भावनाओं को उभारती हं । उसक्र 
विचारानसार कवि जो कुछ भी कहता हे वह भावावेश में कहता ह, अतः वह 
मनुप्यों की वासनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करता हं । कवि कविता मं सत्य की 
अनुकरृति न कर अनकृति की अनुकरृति करता ह, अतः वह हेय ह काव्य स॒त्य स 
ट्र ह - [धका 9 धा [111{व0ा1, {11711८€ पला1०५९५ 01 {11€ 
{111}. अरस्त ने काव्य को एक कला माना जिसका मूल अनकरण ह । उसकर 
अनसार काव्य की आत्मा अनुकरण हं । पर, अनृकरण का अर्थं नकल न हार 
कलात्पकर पनर्विर्माण या पन: सुजन हं । उसने भापा के माध्यम से अनुभूति आर 
कल्पना क द्वारा जीवन क पनः सुजन को काव्य माना। 


लोजाडईनस न आदात्य वा ऽपाा1{* का कात्य का मूल तत्त वा आत्मा 
स्वीकार किया । उसके अनसार “वही काव्य-सुषि उक्कृएर कहा जा सकता ह, जा 
पाट्ना को एक वार नहीं, वरन्‌ वार-वार उत्तेजित आर उद्रूलित करसक्र, जो विभिन 
पे जीवन आकांक्षाओं यगां आर भापाआं क मनुष्यां क्रा, वार-वार पदा या सुना 
जाने पर्‌, प्रभावित कर सक 1“ मिल्टन क मतानुसार काव्य मं राग आर वासनात्मक 
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प्रवेश को महत्व दिया जाना चाहिए्‌। ?0€# 5101116 € 51111016, 
1151005 276 10551 07156. अर्थात क्रविता सरल आर रागात्मक हो । 


डां जनसन क अनसार कविता छन्दोमयी वाणी हे - 067४ 15 ध 
7167168} लगा)०७1{101. उन्हान अपना जन्य परिभाषा में कहा कि “कविता 
सत्य ओर आनन्द कर मिश्रण की कला है जिसमें वुद्धि की सहायता के लिए कल्पना 
का प्रयोग क्रिया जाता हे।” 2060 15 11€ षा† छा णा 1695016६ 
11] (पा 0४ लवा वााष्ा701 10 (€ [ल्‌ र 1609501. 


ङाइदेन ने कविता में सांगीतिक तत्तव को महत्तर देते हुए कहा करि कविता 
व्यक्त संगीत ह - एला 15 गालााप€ पाप्ञाल. वर्डसवर्थ के अनुसार 
कविता प्र्रल भावों को सहज उच्छलन हं जिसकी उत्पत्ति शान्तिमिय क्षणो मे संचित 
अनुभृतियों से होती ह । ए0ला7%# 15 1{1€ 5000८०5 0*ला10५* 
ए0ष्€ाणि ल्लिा7ए5. 11 1465 115 जाह णका लााछााता 
7८011६८6 17 प्रतातृपाार 


क्रोलरिज े अपना काव्य-लक्षण प्रस्त॒तः करते हए कहा कि कविता सर्वरत्तिम 
शब्दां का उत्तम रचना-विन्यास ह - 707४ 15 11 [९5 ९५0५5 17 पाला 
0८51 070ला. उसने अपने अन्य काव्य-लक्षण में कविता का अनुपम वरदान कहा 
हे जिससे प्रत्येक पदार्थं के आवृत्त सोदयन्विपण की तीव्र आकांक्षा उत्पन होती 
ह -- {0€17# 5 0€€1 {0 716 11ऽ 0५1 €>९८€८्वा1९ &ा€वा 1€५८वा५, 
11 125 छ*्ला 7116 {16 1001 9 जणा 10 ध15८0श्टा {€ ००५ 
वरात्‌ एटा] † वा था प्रा वात्‌ अा०५5 716. उसने काव्य 
मँ हदय ओर मस्तिष्क दोनों का संयोग अपेक्षित माना हं ओर केवल भावना या 
केवल चोद्धिकता को हेय कहा ह । काव्यगत आनन्द सौदर्य पर आश्रित रहता हं 
वह कोई स्वतंत्र पदार्थं नदीं ह । सोदर्य कल्पनाशक्तति पर आशित रहता हे । 11 
(067) 15 17€ दलालाला म लातांठा ठि (€ एपा708€ 
1601216 1€वपा€ ([0प्ा॥ 176 ्रल्वाणा ग ए९वण५. शली के 
अनुसार सरस काव्व के लिए करुणा आवश्यक ह -- 0017 5५५९९{€5† 50 105 
धा€ 11056 1178 {6]] ८§ §२५५८७॥ (7011. उसने कविता को कल्पना की 
अभिव्यक्ति कहा -- 20617 15 1116 @धा९ऽऽ011 9 [72817211071. शेली 
न पक्षियां के कलरव की भांति काव्य को अयाचित आर अनायास माना हे । उसकी 
परिभाषा में भावपक्च की उपेक्षा कर कल्पना का प्रान्य घोपित किया गया है। 


पाश्चात्य साहित्यशास््र-को 381 


भाव के अभाव मं कल्पनामयी उक्तिर्यो प्रहेलिक्रा वन जाती हं। कार्लादल के 
अनसार कविता संगातमय विचार ह -- ए0ला $ ५८६ भभा लला काप 
{110110117. त हन्ट क मत स कविता कल्पनात्मक मनावेग ह - 70९५ ऽ 
77112171211५€ 7255101. मथ्य अनाल्ड न क्रव्य मं नतिक्र पश्र करा महत्तर टत 
हए उसे जीवन से संपृक्त करिया । उसक्र अनुसार नतिक्रता से विरोध रखनवाली 
कविता जीवन का विरोध करती ह। कविता जीवन करी व्याख्या ह - 7७५ 
{ऽ {1€ लालना 9 11६. 7206 # ६081151 10५५4765 7101741 16685 
¡5 16751 10 धाऽ 112. संदिर्यवरादी कवि एडलर एलन पो न काव्य का 
सोदर्य की लयपूर्ण सृष्टि बतलाया -- ] \„छ0४त परली7८€ 1 एगर््ा प 
20९ # 2 ४८०५5 26 ड्ल] लाटवछा ५1 ए८यणा४. दडसन का 
कटना ह क्रि काव्य जावन क्र व्याख्या कल्पना आर्‌ मनात्रग ताना क्रा समन्य 
ह -- 70४ 15 [लाला ताता क 1६2 छता वावाय 
21116 €11011071. मेकति ने काव्य को चित्रकला करी अपिधा प्रदान का हं -- 
3५ ए0ला४ ५५९ ट्छ 11€ ता का लाारणश्ाट ऽ४०ात5 17 50611 ५ 
7110717ट<ा ४5 10 एता धा) [एडका ७ पीट ावद्टााधाका 106 
व्रा ००7९ ए% 71685 ४८०५5. पणाय 11€ णाल ५०८5 ॥४ 
7116015 ५ लगाछपा$. टी. एस. इलिवर के अनुसार कविता व्यक्तित्व करा 
अभिव्यकिति नही! व्यव्ित्व स पलायन ह -- ?20€0# 15 101 116६ 
सपालटऽञछा र शलिऽणाधाार णा 1 15 वा €5ऽ८ग?€ {07 {1€ 
7€15011:1119. हेजलिर के अनुसार काव्य कल्पना का भाषा ह । 


उपर्यक्त सभी परिभापाओं मे कविता के चार तत्त्वां का वित्रेचन किया गया 
हे -- वद्धितत्त, भावतत्त्व, कल्पनातत्त्र आर शला तत्र । करात्र्यालाचक्रा न काल्य 
को जीवन से अलग करके देखा हे अथवा इस जीवन क्म आलाचना माना ह। 
काव्य के दो पक्ष है -- अंतरंग आर वहिरंग । अतरग पश्च कं अतगत कल्पनाः 
अनुभूति अथवा भाव सोदर्य का विवचन हाता हता वहिरंग तततव मं उसक्र रूप 
आकृति ओर अभिव्यंजना के साधनां कौ परिगणना का जाता ह । 


काव्य के तत्व 


काव्य के प्रमख तत्तवं मे अनुभृति, कल्पना आर अभिव्यक्ति प्रधान ह । सृषटि 
के सौदर्य को देखकर कवि के हदय-प्रदेश में जा भावतर ग उद्बुद्ध हाता ह' उन 
व्यद्त करने के लिए उसका मन मचल जाता ह आर उस वह भाषा क माध्वम 
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से अभिव्यक्त करता ह । भावानुभृति का ए मात्र आधार उसका हदय हाता ह । 
कवि बाह्य जगत्‌ को अथवा अतर्जगत्‌ को भी आधार्‌ वना कर अपन हद्गत भावां 
की अभिव्यंजना करता हे । उनकी अन्‌भूतियां उनके व्यक्तित्व को उमड़न हं । 
अनुभूति को या कवि के पूर्वं अनुभवो को पुनरुत्पादित करन का कार्य कल्पना 
करती हे । वह अन्‌भति को आलंव्रन तकर पहचान मं सहायक हाता ह । कल्पना 
क्रा कार्य संश्लेपण करना हे, वह विश्य खलित भावां का एकरूपता प्रदान करती हं 
तथा जगत्‌ ओर जीवन क प्रति कवि के व्रिखरे हुए भावों का कवि-मानस में एक 
संशिलष्ट चित्र उपस्थित करती हं । कल्पना कवि की सृजनात्मक वृति हं, जिसकर 
दरारा वह विचारो, भावों आर अनुभूतियों का मृति-विधान करता हं । पाठक भी 
कल्पना की संश्लपणात्पक प्रक्रिया द्वारा कवि के भावों को अपने हृदय में उतारता 
हे 1 कल्पना सभी प्रकार के मानसिक वोध का मूलाधार ह, जिसमें केवल नवसर्जन 
की क्षमता है। वह अतीत के अनुभवों की पुनरावृत्ति भी करती ह । उसके द्वारा 
कवि नचनिर्माण की शक्ति से सम्पन हो जाता है ओर अपने भावों को 
अनुभूतिगम्य वनाता ह । कल्पना कवि के विचार ओर भाव का विस्तार, अभिवृद्धि 
तथा रूप-परिवर्तन भी करती हे । यद्यपि काव्य-सृजन में कल्पना का अत्यधिक 
महत्व हं तथापि इसे उसका एक मात्र तत्तव नहीं माना जा सकता, वह काव्य या 
साहित्य की साधिका हे। साध्या नहीं । पाटक को प्रसन ओर आनन्दित करने में 
कल्पनाशक्िति का महत्त्वपूर्ण योग होता हं ओर वह काव्य को आकर्षक वनाती 
हे । 
काव्य के भावपक्ष के अंतर्गत उसके विषय का भी विवेचना हाता हे । काव्य 
का विपय शाश्वत, विश्वजनीन, सौदर्यपूर्ण, विराट्‌ ओर महिम हो । मानव हदय 
की वे भावानुभृतियां (मूलप्रवृत्तिर्या) जो सनातन होती हे, यदि उन्हें ही काव्य का 
विषय बनाया जाय तो वह निश्चय ही कालजयी ओर स्थायी होगा । प्रत्येक युग 
मे एेसे भावों का रूप आच्छादित होकर भी एक होता हे । अत, काव्योत्कर्षं के 
लिए कवि को चाहिए कि वह मानव के उन मूलभूत विचारों ओर भावों का वर्णन 
कर अपनी कृति मं प्रतिष्ठित करे । कवि के व्यक्तित्व का निर्माण देशकाल की 
परिधि एवं सांस्कृतिक परिवेश में होता हे, अतः, वह अपने को जीवन ओर जगत्‌ 
की समस्याओं से असंपृक्त नहीं कर सकता । पर्वे हुए कवि की वाणी में 
जन-जीवन का स्वर मुखरित होने लगता ह । अतः, विपय की दृष्टि से काव्य का 
वर्ण्यं विश्वजनीन हो । वह समय ओर देश की सीमा से परे होकर मानव हदय 
की भावनाओं का संस्पर्श करे । कवि देश, काल, जाति, वर्ग, राष्ट ओर वातावरण 
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तथा परिस्थितियां का -इस प्रकार चित्रण कर्‌, जिनस उनमं विविधता मं भी एकता 
ओर मानवीय तत्त्वां के प्राधान्य के कारण आंतरिक एय ओर एकसूत्रता स्थापित 
हो सक्रे। वह किसी देश विशेष की स्थिति का इस प्रकार चित्रण करे कि सभी 
देशवासियों के साथ उसका रागात्मकं संव्रंध स्थापित हो जाय । काव्य में सौंदर्य 
ततत्र की वियमानता यथेष्ट रूप से होनी चाहिए । कवि जीवन के स्थूल वाह्य सोदर्य 
की अपेक्षा उसके सुक्ष्म भावसौदर्य का चित्रण अधिक करे अर्थात रूप सौदर्य आर 
भाव सोदर्य के अंकन में समानुपात, आचित्य आर संतुलन पर ध्यान रखे । अंगों 
के गठन की अपेक्षा भावों की कोमल कमनीयता का चित्रण काव्योत्कर्षं को महनीय 
चनाता हे । कवि विषयानुरूप उसके सौदर्योद्घ्रारन में प्रवृत्त हो । महिम, विरार्‌ 
आर उदात्त तत काव्य को उत्कर्षं प्रदान करने वाल हं । काव्य का विपय जितना 
ही महनीय, विराट्‌ ओर भव्य होगा, उसमे उतना ही अधिक स्थायित्व ओर आकर्षण 
का समावेश होगा। कवि उदात्त सौंदर्य आर महान चरित्र की सृष्टि कर 
मानव्-चतना को अधिक अभिभृत कर सक्रगा । कवि मानवप्रकृति के अतिरिक्त 
मानवेतर प्रकृति अर्थात प्रकृति चित्रण को भी काव्य मं स्थान द्‌ । वह प्रक्रत करा 
चित्रण कर पाटकरां को निगद्‌ रसमग्रता स चकित आर चमत्कृत कर सक्रता ह। 
काव्योत्कर्षं का आधार उच्चादर्थं आर महान दाशनिक चितन का समाव भा ह। 
कवि अपनी उच्च चितना ओर आध्यात्मिक उन्मप के कारण जीवन क्रा अधिक 
स्वस्थ ओर रागात्मक स्वरूप गुंफित कर सकता हे । इसी दार्शनिक चितन क द्रारा 
काव्य मे अनेकता के वीच एकता तथा परिवर्तनां के वीच शाश्वत भाव का 
मर्मोद्घारन होता हे । विरार्‌ दार्शनिक चितन की पीठिका उसमें राग का तत्ततः 
प्रचल रहे । 

ट्सी क्रम में काव्य के ब्राह्म तत्तव अर्थात शली प्रदत्त पर भीं विचार क्रिया 
जाता हे । काव्य के वाह्य तत्त्वों के अंतर्गत अभिव्यंजना की विभिन प्रणालियों - 
अलंकार, छन्द, भाषा, प्रतीक, विम्ब, शब्द-चयन, मुहावरां आर लोकाक्तियां के 
प्रयोग आदि पर विचार क्रिया जाता हे । जिस काव्य में अभिव्यक्ति आर अनुभूति 
के तत्वों मे सम्यक्‌ सामंजस्य दिखाई पड़, वह वास्तव मं उक्करष्ट आर्‌ स्तराय 
होगा। अलंकारो के प्रयोग से भाषा अधिक प्राणवन्त, प्रभावपूर्णं आरं 
प्रभावाभिव्यंजक वनती है किन्त शर्तं यही ह कि अलंकार विषय क साथ संपृक्त 
हों रचना मे उनका स्वतंत्र अस्तित्व न रहे । उनके प्रयोग मं अत्यधिक सवम आर 
कौशल की अपेक्षा है वे प्रस्तुत भावधारा के पोपक तथा सहायक हार्‌ प्रयुक्त 
हों । काव्य में छन्द की उपयोगिता असंदिग्ध ह जिससे उसमं नादसादय आर 
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सांमीतिक तत्व का आधा न होता हे, फिर भी छन्दहीन रचनार्एं भी महत्वपूर्ण हुई 
हें । 

काव्य प्रयोजन 


पाश्चात्य आचार्यो ने काव्य के प्रयोजन-संवंधी चार प्रकार के विचार व्यक्त 
किए हं - 

क- विचारों का एक मत काव्य का प्रयोजन केवल लाक्रमगल या 
विश्वकल्याण मानता है । एेसे मत के पोषक हं - प्लेटो, रस्किन आर 
टोलस्टोंय 

ख- दूसरे मत करे अनुर्सार काव्य का उदेश्य केवल आनन्द प्रदान करना या 


मनःप्रसादन ह । एसे आलोचकों में प्रमुख हं -- शिलर, पटर, शली आदि 
रोपांरिक आलोचक आर कवि । 


ग्- तीसरे मत के अनसार काव्य का प्रयोजन नाति-सापक्ष आनन्द ह। य 
आनन्द क्रो स्वीच्छार करक्रे भी काव्य का प्रमख प्रयोजन नतक शिक्षा 


प्रदान करना मानते हं। अरस्तू, डाइडन, मथ्यु आनल्ड आदि इस मत क 
- अनुयायी हं । 


घ- चाश मत के अनुसार काव्य का कोई प्रयोजन नही, वह स्वयं साध्य ह। 
इस मत ऋ अनुमोदन कलावादी आचार्यो ने किया ह 1 व्रेडले, क्रोच आदि 
इस मत को मान्यता प्रदान करते हें । 

ग्रीक आलोचना क प्रारंभिक कालमेही काव्य के प्रयोजन संबंधी परस्पर 
विरोधी मत स्थिर हो चुके थे, जिनका पल्लवन परवर्ती युग में हुआ । हेसिओंड 
के अनुसार काव्य का प्रयोजन ह उपदेश देना तो महाकवि होमर आनन्द को ही 
काव्य का प्रयोजन सिद्ध करते हं । पलेटो ने एक दार्शनिक ओर समाज सुधारक 
के रूप में काव्य आर कला के लक्ष्य पर विचार कर अपना यह मत स्थिर-किया 
कि लोकमंगल ही कला या काव्य का परम प्रयोजन हं । इसी कारण उसने होमर 
के काव्य की आलोचना की थी । वह राज्य ओर मानव के लिए उपयोगी होने पर 
ही काव्य को ग्राह्य समञ्चता था। 


0 70 ` 1§ 10 (60710056 27# *€ा56€5 भृतौ {74 (€ 
५४1९५५5 9 19४५ भात्‌ 1४5८८. (4 80/09) 717€ हा पिलालाी 
ण ध 15 16 एण एलटणि€ 117६ 50] प्ल [1718९८5 9 प्णौया 15 
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775ल्वा]४ &ा€8। 97त्‌ एल्यणाफि. प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने विशुद्ध 
सौदर्यशास्त्री दृष्टि से काव्य की व्याख्या की ओर उसके दो प्रयोजनों पर विचार 
किया -- ज्ञानार्जन या शिक्षा तथा आनन्द । उसने वताया कि “कला का विशिष्ट 
उदेश्य आनन्द हे, पर यह आनन्द नीति सापेक्ष हे - यह अनैतिक नहीं हो सकता 1" 
लोंजाहजनस ने बताया कि काव्य के तीन प्रयोजन हं -- शिक्षा देना, आह्वाद प्रदान 
करना ओर अपनी वात को स्वीकार कराना। आगे चल कर उसने अपने इस मत 
मे संशोधन कर काव्य का चरमोदेश्य चरमोाल्लास प्रदान करना माना । होरेस ने 
इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करते टट बतलाया कि काव्य का उदेश्य हं 
उपयोगिता (शिक्षा) एवं आनन्द प्रदान करना, परतु स्तरीय काव्य में शिक्षा तथा 
आनन्द दोनों का समन्वय होना चाहिए । वह काव्य को मानव का सभ्य वनाने का 
साधन मानता है; क्योकि इसके द्वारा ही मनुष्य के मन में उदात्त भावनां भर जाती 
हँ ओर उसे सुबुद्धि प्राप्त होती हे । 


नव्यशास्त्रीवादी आलोचकों ने काव्य का परम प्रयोजन आनन्द को ही माना 

था, पर कतिपय आलोचक नैतिक उपयोगिता को ही उसका चरम लक्ष्य स्वीकार 
करते थे, यद्यपि आनन्द ओर नीत्युपदेश का भी उन्होने समन्वय किया था; किन्तु 
उनका मुख्य लक्ष्य नीत्युपदेश ही रहा । प्रसिद्ध फरंच आलोचक लों वोस्यु के 
अनुसार {11€ 771 9 17€ €7€ 15 7710781 1757एलाला ताऽद्ताऽ€त 
07तलाः {€ शाट # ग श्लांता. ङाइडेन ने बतलाया कि काव्य का प्रयोजन 
मधुर रीति से शिक्षा देना हे -- 72 1€46} तलाश 15 € ला 
0 20617. जर्मन विद्वान्‌ शिलर के अनुसार काव्य का उदेश्य आनन्द प्रदान 
करना हे । जनिसन ने शिक्षा को प्रमुखता प्रदान कर आनन्द को शिक्षा से ही उत्पन 
माना । वह पाठकों को प्रभावित करना भी काव्य का एक अन्य प्रयोजन मानता हं 
रोमांरिक कवियों ने काव्य के नैतिक पक्ष का परित्याग कर केवल अभिव्यक्ति 
सौँदर्य पर बल दिया हे । कोलरिज के अनुसार काव्य का प्राथमिक माध्यम आनन्द 
है, यद्यपि कवि अपने पाठकों को नीति का उपदेश प्रदान करता हं । वह कहता हे 
सौंदर्य के माध्यम से प्राप्त आनन्द ही काव्य का चरम लक्ष्य होना चाहिए । 

पर. वर्डूसवर्थ ने काव्य का एक मात्र लक्ष्य आनन्द प्रदान करना नहीं माना । उसक 
विचार से पाठकों के हृदय पर सदप्रभाव उत्पन करना ही काव्य का उदेश्य हाना 
चाहिए । वह काव्य को नैतिक ओर मानसिक स्वास्थ्य-सुख के लिए उपयागा 
मानता है जो पाठकों का ज्ञानवर्धन भी करे। काव्य भावनाओं का परिष्कार कर 
उसे अधिक संतुलित, शुद्ध तथा प्रकृति के अनुरूप वनाये । लेहंट ने कविता का 
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उदेश्य आह्याद ओर उत्कर्ष माना ह । रोमांटिक विचारधारा के पाश्चात पाश्चात्य 
विचारों की दृष्टि पनः लोकमंगलकारी मत की ओर उन्मुख हुड आर रस्किन ने 
अधिक्राधिक जनसमह का अधिकाधिक हित ही साहित्य का ध्येय स्वीकार करिया । 
रोँलस्योयने कला को मानव एकता का साधन मानाथा। वे कला का मानवे 
कल्याण का एक अनिवार्य साधन मानते है । “कला, वास्तव में मनुष्यां के मेल. 
का साधन है। वह उन्हे एक अनुभूति में वोँधती ह । जीवन, व्यक्ति ओर 
मानव-समाज के कल्याण की ओर प्रगति के लिए अनुभूति का यह वंधन अनिवार्य 
हे ।” मेथ्य्‌ आर्नल्ड भी इसी दृष्टिकोण का समर्थक हे । वह लोकमगल को ही 
साहित्य का आदर्श निकष मानता हं । वह नीति के प्रति विरोध का जोवन के प्रति 
त्रिरोध स्वीकार करता ह तथा नीति-सापेक्ष आनन्द का कला का मूलाद्धल्य मानता 
हे । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में कलावादियों ने नीति के साथ कलाया 
काव्य के संवंध को अनुचित बताया । स्विनवर्न ने कला का मूल्यांकन करने के 
लिए नैतिक आदर्श को अनावश्यक बतलाया था । पुनः वाल्टर-पेटर, ह्विसलर आदि 
ने इस स्वर को ओर भी अधिक मुखरित किया ओर क्रोचे के विचारों में भी इसको 
संगति मिली । ओंस्कर वाइल्ड ओर ईोक्टर व्रेडले तो कलावाद के प्रबल पक्षधर 
थे, अतः उन्हानि कला को नीति से सर्वथा पृथक्‌ सिद्ध किया । वे कवि प्रतिभा पर 
नीति का वंधन स्वीकार नहीं करते; उसके स्वच्छ स्फुटन को मान्यता प्रदान कसते , 
है । आधुनिक युग के आलोचकों मे आई. ए. रिचाईस ने काव्य के लिए नैतिकता 
को आवश्यक मानकर कलावाद की आलोचना की ओर लोकमंगल को उसका 
चरम लक्ष्य अंगीकार क्रिया । उनका कहना हे कि काव्यगत मूल्य का निर्धारण ¦ 
संस्कृति, धर्म, शिक्षा आदि को आधार बना कर किया जा सकता हं, जिसका लक्ष्य , 
भावनाओं का परिष्कार एवं सद्‌भावों का प्रसार है । जागरुक कलाकार अपनी 
कृतियों मे सौंदर्य (आनन्द) ओर लोकमंगल का सामंजस्य स्थापित करता हे । 


इसी संदर्भ में यह प्रश्न विचारणीय ह कि काव्य के साथ छन्द का क्या संवंध 
हे । कविता आर छन्द में अभिन संवंध हं आर यही तत्व हे जिससे गद्य में उसे 
पृथक्‌ करता ह । पाश्चात्य साहित्यालोचकों के वीच यह अत्यंत विवादास्पद प्रश्न 
रहा हे कि छन्द काव्य. का अनिवार्य तत्व है या गोण । अरस्तू के पूर्व वहाँ काव्य , 
मे छन्द का अत्यंत महत्त्व स्वीकार किया जाता था । पर, अरस्तू ने छन्द को काव्य 
का अनिवार्य तत्त्व नही माना । उसके अनुसार छन्दविहीन गद्य में भी उच्च कोटि 
का काव्य लिखा जा सकता हं । सिडनी, शली, कोँलरिज, होपकिन्स आदि ने छन्द 
को काव्य का मृल तततव स्वीकार नहीं किया । सिडनी का कहना था कि छन्द काल्य 
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का अलंकरण हे, मृल तत्व नहीं । कोँलरिज ने कहा कि छन्द के अधावमें भी 
प्रष्ठ काव्य की सत्ता हो सक्ती ह-ए0ला 2 116 [ंशाट्ड! तत्‌ पावा 
€ 11151 प्ता 7ाला71€. छन्द तो वस्तुतः काव्य में ऊपर से थोपा गया पदार्थ 
हे, वह आकस्मिक वस्तु हे । आधुनिक युग में छन्द का अधिक विरोध हुआ ओर्‌ 
उसके लिए अनेक तथ्य प्रस्तुत किये गए । छन्द विरोधियों का कहना ह करि मनुप्य 
के विचार-जगत्‌ में छन्द का कोई महत्व नहीं ह; क्योकि वह न तो छन्द मं सोचता 
हे ओर न छन्द में कल्पना करता हे, अतः फिर छन्द में रचना क्यों करे । जव कवि 
के मन में कोई भाव या विचार आता ठं तो उसमं काट क्रम या व्यवस्था नही 
रहती (द. पाश्चात्य काव्य्ास््र के सिद्धांत, पृ. 258-260) । विचार कभी सुक्ष्य, 
स्थूल, लघु ओर विराट्‌ होते हँ, अतः विचारों के स्वाभाविक रूप को छन्द का 
वंधन दे देना स्वयं कला के प्रति या अभिव्यक्ति क प्रति अन्याय करना हं । छन्द 
विरोधियों की भाति छन्द के समर्थकों के भी विचार अत्यंत महत्त्वपूर्णं हं । अरस्तृ 
ने महाकाव्य का विवेचन करते समय विपयानुरूप छन्दो क प्रयोग पर वल दिया 
था । कार्लाइिल ने कविता में छन्द आर संगीत दोनों को आवश्यक माना धा । छन्द 
समर्थक आचार्य काव्य ओर छन्द के अट्ट संवंध की कल्पना करते हं । उन्होने 
अपने मत के समर्थन में कहा हे कि वही कारण हं कि सभी प्राचीन कवियों न 
छन्दो में ही महाकाव्यों की रचना की हे । छन्द के प्रयोग से कात्य प्रभविष्णु बनता 
हे ओर उसे कण्ठस्य करने में सुगमता होती हं । छन्द के कारण काव्य उच्छुंखल 
न होकर संयमित होता ह । वर्डसवर्थ ने छन्द को काव्य का अनिवार्य ततत्र न 
मानकर भी इसकी महत्ता को स्वीकार करिया था। छन्द के प्रयोग से कविता मं 
सिमेटरी आती हे ओर काव्य को गरिमामय बनाने में इसका वहुत वड़ा योग रहता 
है । छन्द की समस्या नाद से संवद्ध है । इसके प्रयोग से काव्य में नाद-सौदर्य 
आता हे ओर वह सांगीतिक प्रभाव से युक्त हो जाता हं । यूरोप में तुकरांत काव्य 
की भति अतुकांत रचनाओं का पर्याप्त प्रचार हुआ हं । 

पाश्चात्य विचारकों ने काव्यभाषा पर भी विचार क्रिया ह। इस संवंध मं 
विचारकों के दो वर्गं है-काव्यभाषा अकृत्रिम या स्वाभाविक तथा जनजीवन के 
निकर हो या वह अलंकृत आर कृत्रिम रहे.। 


अरस्तू ने काव्य-भाषा पर विचार करते हुए स्पष्टता आर असाधारणत्व को 
महत्त्व दिया था ओर शब्द चयन काव्य की प्रकृति के अनुसार करना चाहा था । ` 
नव्यकलासिकल युग में काव्य भाषा में काट-छंट, तरा, नक्काल्ली आर 
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चमक्र-दमक्र की प्रधानता थी, फलतः वर्द्सवर्थं ने उसमें प्राणरस का संचार करने . 
के लिए सरल ओर बोलचाल की भाषा अपनाने. पर बल दिया था। गद्य ओर 
छरन्दात्मक रचना की भापा में कोई तास्विक अतर न हो । वह ग्राम्य भाषा के प्रयोग ` 
का पक्षधर था, पर ग्राम्य भाषा से उसका आशय हदय के तीव्र भावावेग को, 
अभिव्यक्त करने वाली आडम्वरहीन सरल ओर परिष्कृत भाषा से था । 


पाश्चात्य आलोचक न विषय वस्तु के आधार पर काव्य के दो वर्ग किए 
ह- वस्तु परक (0]€11५€) ओर व्यक्तिपरक (5८५11५९) इन्हें बाहचार्थ 
निरूपक ओर अंतरंग निरूपक भी कहते हे । वस्तुपरक या वर्णनात्मक काव्य के 
अंतर्गत महाकाव्य ओर रूपक अते है । इनमें प्रायः अतीत कालीन घटनाओं ओर 
पात्रों का चित्रण किया जाता हे । व्यक्तिपरक काव्य में लिरिक, एलिजी आदि आते 
। है । इनमें कवि की अनुभूति के क्षणो का प्राधान्य होता ह । 


काव्य के प्रथम वर्गं में कवि जो कुछ भी देखता सुनता है, उसका निर्लिप्त 
भाव से वर्णन करता है; किन्तु द्वितीय वर्ग मेंउये देखे या सुने गए पदार्थो को 
अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से रंजित करना पडता हे । अतः, वस्तुपरक काव्य में 
कवि क्रा व्यक्तित्व नहीं बमलकता, किन्तु व्यक््तिपरक काव्य में रचयिता के 
व्यक्तित्व या उसकी स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति होती हे । 





[1-211८8| लाला (प्रैक्टिकल क्रिरिसिज्य) 
व्यावहारिक आलोचना दे. 171८1 


नाभा (प्रिमिरिविज्प) आदिमवाद 


आदिमवाद एेसी प्रवृत्ति को कहते हे जिसमें मानवता के विकास की प्रारंभिक 

अवस्था को गौरव प्रदान कर उसका अनुकरण किया जाय । प्रत्येक युग मेँ बीते 

हए या अतीतक्राल के एेसे युग की स्मृति विद्यमान रहती है, जिसमें जीवन के 

उच्चतम रूपों की अभिव्यक्ति होती हे । प्रत्येक युग के व्यक्ति प्राचीन वीरो 

महापुरुषों एवं महात्पाओं के जीवन को आदर्श मान कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते 

रहे हं ओर उनके चरित्र का वर्णन करते रहे है । प्रगति की धारणा अतीत के 

स्वर्णिम युग की प्रशंसा कर समकालीन जीवन को विकृत मानती है । पुनर्जागरण 
| काल में यृरोपवासी स्वाभाविक रूप से यूनान के गौरव ओर रोम के वैभव की 
प्राप्त करने के लिए आकृष्ट हुए थे । कोई भी जाति हासोन्मुख या विप होने पर 
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आदिम युग के स्वर्णिम क्षणं का स्मरण कर वर्तमान अधोगति क्रो विस्मृत करती 
है ओर उससे प्ररित होकर प्रगति को ओर्‌ अग्रसर होती हे। आदिम प्रवृत्ति के 
ति आकर्षण कों भावना क तान मनावेन्ञानिक कारण वतलाये गए हें प्रथम तो 
ट्री का आकर्षण हं अर्थात जो वस्तु प्राचीन हाती हं याजो वात प्रानी पड़ जाती 
हे उसके प्रति लोगों का अधिक्र आकर्षण वद्‌ जाता ह । अतीत के दिनों में प्रमाण 
करने की प्रवृत्ति आदिमवाद का दूसरा आकर्षण हं । इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य 
अपने विगत जीवन के श्रेष्ठ ओर उत्तम क्षणों की चिंता कर अपने प्राचीन गौरव 
को अक्षुण्ण रखना चाहता हे । प्रत्येक मनुष्य के मन में प्राचीन सुंदर दिनों के प्रति 
आकर्षण का सामान्य भाव होता हे । तीसरी प्रवृत्ति के अनुसार यह विश्वास करिया 
जाता ह कि विद्वानों के मस्तिष्क की अपेक्षा लोकमानस अधिक उर्वर हुआ करता 
हे । साहित्य में आदिमता का प्रवर्तन वा प्राचीनता के प्रति मोह नवीनीकरण की 
प्रणा का परिचायक है जो किसी परिपाटी या परम्पराको नषएटहोने या सडने से 
वचा लेती हे । फ़रायड ने अचेतन के राज्य में आदिम प्रवृत्ति का अन्वेषण कर 
बताया था कि यह समाज के सचे ओर नियमों के साथ सदा संघर्परत रहती हं । 


एि-०णा। [018 (प्रोव्लम प्ले) समस्यानाटक्त 


यूरोप में व्यक्तिगत सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं को आधार वना कर 
जिन नाटकं की रचना हुई, उन्हें समस्या नाटक कहा गया । इव्सन तथा वर्नाडशों 
इस प्रकार के नारककारों के अग्रणी माने जाते हें । इस प्रकार के नाटकों कृ प्रणेता 
प्रायः बुद्धिजीवी होते है ओर चितन तथा नार्य-रचना उनका साधन होती हं । यदि 
समस्या नाटकों में विचार पक्ष के साथ-ही-साथ चरित्र-सृष्टि पर वल दिया जाय 
या समर्थ रूप से चरित्रांकन किया जाय तो निश्चय ही वह कृति सजीव होगी, 
किन्तु समस्या नारक में समस्या का विवेचन ही प्रमुखता पाता हं । ओर नारूयतत्त्व 
उपेक्षित हो जाता हे 1 समस्या नाटकों में रूदिविध्वंसक विचार प्रस्तुत किए जाते 
है ओर परंपरागत विचारों ओर आचारो के प्रति प्रतिक्रिया का भाव व्यक्त किया 
जाता हे । पाठकों की विचार-शक्ति को उद्वुद्ध करना ही समस्या नाटक `का प्रधान 
लक्ष्य होता है ओर उसी में उसकी सफलता नहित रहती हे । नारक कीं समस्या 
का संबंध जीवन की किसी गंभीर या दुःखद्‌ स्थिति से होता हं आर नाटककार 
उसका समाधान प्रस्तुत करता है । इसमें पात्र संयत होते हं ओर घटनाएं बौद्धिक 
वातावरण से पूर्णं एवं स्वाभाविक होती हे तथा भाषा में गंभीरता रहती हं । 
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यथातथ्यता को पाटकों के सपक्ष उपस्थित करता हे । विद्वानों ने यथार्थवाद को 
रोली न मानकर एक विचारधारा कहा हे । इसमें निश्चित समस्याओं का समावेश 
किया जाता हे, जो यथार्थवादी साहित्य के लिए उपयुक्त होती हं या हुआ करती 
हे । प्रसिद्ध यथार्थवादी आलोचक जोर्ज लूक्राय के अनुसार सच्चे यथार्थवादी 
साहित्य में लेखक जो कुछ भी अपने आसपास देखता हं उसक्रा चित्रण निर्भय 
होकर ईमानदारी के साथ करता ह । वस्त॒ का पूर्ण आर विस्तृत विवरण स यथार्थ 
की प्रतीति होती हं । “यथार्थवाद्‌ वह साहित्यिक संयोग ह, जो चुनाव तथा रचना 
के माध्यम से अपने वास्तविक विचारों को समुनत रूप में पाठकों के सामने 
उपस्थित करता हे 1” यथार्थवादी साहित्यकार समाज के चित्रको नग्न रूप में 
रखता हे ओर उस स्थिति में वह उनके परिणामों पर विचार नहीं करता । श्री 
त्रमचन्द करे अनसार “यथार्थवाद्‌ चरितां को पाठक के सामने उनके यथार्थं नग्नरूप 
में रख देता हं । उसे इससे कछ मतलव नही कि सच्चरित्रता का परिणाम वुरा 
हाता हे या कृचरत्रिता का परिणाम अच्छा । उसके चरित्र अपनी कमजोरिर्या आर 
खृविर्यां दिखाते हए अपनी जीवन-लीला समाप्त करत हं आर चूकि संसार मं 
सदेव नेकी का फल नेक ओर वदी का फल वद्‌ नहीं होता, बल्कि उसके विपरीत 
हआ करता हं, नेक आदमी धक्के खाते हं यातनां सहते हे, मुसीवतें ञ्लते हं 
अपमानित होते हं उनको नेकी का फल उलटा मिलता हं । प्रकृति का नियम विचित्र 
हे ।”“ (गद्य तरंगिणी पृ.52 उपन्यास नामक लेख) पर यथार्थवाद में समाज की 
केवल दुर्बलताओं आर विद्रूपता का ही चित्रण होता हं ओर न नग्न-चित्रण को ही 
यथार्थवाद्‌ कहते. है । यथार्थवाद समाज ओर जीवन के संघर्ष को वाणी देकर 
उनका वास्तविक चित्र उरेदता हं । वह मानव तथा समाज को एक इकाई का रूप 
प्रदान करता हे, उनके खण्ड चित्र को प्रस्तत नहीं करता । इसमें जीवन के स्वस्थ 
उपकरणों का अभाव नही, उनका सद्‌भाव होता हं। हां, यह अवश्य हे कि 
यथार्थवाद्‌ आर प्रकृतिवाद के नाम पर कुछ एेसे साहित्य की सुटि हुई जिनमें 
विकृत तथा असंतुलित चसो की अवतारणा हुई, पर इस प्रकार के अस्वस्थकर 
साहित्य को यथार्थवाद्‌ नहीं कहा जा सकता । इसमें मानव व्यक्तित्व को वाधित 
करने वाले तत्त्वों को पूर्णतः वहिष्कृत किया जाता हे ओर इसकी तीन सीमां 
निर्धारित की जाती है- सम्पूर्णता, स्वतंत्र जीवन-चित्रण तथा मानव-संवंध । वह युग 
के जनसमूह की सच्ची भावना को आत्मसात्‌ कर एेसे साहित्य की सृष्टि करता ह 
जो एेसी भावना का वाहक हो । यथार्थवाद्‌ समाज की कुत्साओं, कुप्रवृत्तियों तथा 
कुप्रथाओं का चित्रण कर्‌ उनकी ओर पाटकों का ध्यान आकृष्ट करता हे, पर लेखक 
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स्वयं इनमें रस नही तेता । यथार्थवादी लेखक जीवन की गंदगियों को नहीं देखता 
आर न जहां अश्लीलता के आने की संभावना होती हे, वह सतर्कता के साथ 
अपनी प्रतिभा क्रा उपयोग करता ह । वह जीवन कर सत्यांकासत्यक्ररूपमें 
स्वीकार करता हे, पर उसके श॒भाशभ पक्ष की व्याख्या नहीं करता। वह 
आदर्शवादी की भांति जीवन क्रो अपृणं नहीं मानता । यथार्थवादी मनुष्य करी ररियां 
आर वलहीनताआं को उसका धमं मानता ह आर उनको परख कर उनका सुक्ष्म 
विवेचन करने में ही अपनी कला की सार्थकता समद्चता हं । उसे मनुष्य की वाद्धिकर 
शवितयों के प्रति अविश्वास नहीं होता, वह मानवता को समदने के लिए उसकी 
सहज वृत्तियों का मृल्यांकन करता हे । यथार्थवादी जीवन आर उसके समस्त अंगों 
को यथार्थं मान कर ही उनको परखने का प्रयास करता हे आर इसी रूप में 
वास्तविक यथार्थवादी कला की उत्पत्ति होती हे। यथार्थवादी लेखक का ध्येय 
वास्तविकता का तद्रूप चित्र उपस्थित करना हे । वह व्यक्ति को उसकर वास्तत्रिक 
परिवेश के साथ चित्रित कर घटनाओं के साथ चरितं के जीवन का याग उपस्थित 
करता हे जीवन का प्रत्यक्षीकरण करता ह । यथार्थवादी उपन्यासों में इस तथ्य पर 
विचार नहीं किया जाता कि उसमं मनारजकता हं वा नहा, उसमं वज्ञानक दृष्ट स 
तथ्यों का पर्यवेक्षण कर चित्रण मं पूर्णतः निर्वेयक््तिकता का पर्चिय दिवा जाता 
हे । 

वस्तपरक दषणटिकिण को यथार्थवाद कहत हं इसमें आदर्शवाद से सवथा भिन 
प्रकार की कल्पना होती हे । यह जीवन को यथाथरूप में स्वाकार कर उस यथावत्‌ 
प्रस्तत करते में अपने लक्ष्य की सिद्धि समद्यता ह । इसमं कला क क्षत्रे म जावन 
ओर जगत्‌ के यथावत्‌ चित्रण पर बल दिया जाता ह। ` यथाथवादा अपना 
भावनाओं कल्पनाओं तथा विचारां को प्रतिपाद्य विषय स अलग रखकर वस्तु पर 
ही ध्यान केंद्रित करता हे; वह अपने जीवन का तरस्य द्रष्टा आर चित्या मान कर्‌ 
चलता हे । उसका विश्वास है कि तथ्य का शद्ध रूपमे ग्रहण ही चिंतन आर 
कला की वास्तविक सिद्धि ह-अपनी भावनाओं आर विचायं मे रगकर्‌ समानी वा 
आदर्शवादी कलाकार वस्त॒ के स्वरूप को विकृत कर देता ह । भातिक जीवन मं 
चरम आस्था वथार्थवाद का आधार ह-वह जवन का उसके वथाथ रूपम 
स्वीकार कर चलता हे आर उसे यथावत्‌ प्रस्तुत करना उसक्रा लक्ष्य रहता ह । 
(ड. नगेन्द्र, रस-सिद्धांत, पृ.335 प्रथम संस्करण) यथार्थवाद में मानव के आंतरिक 
पक्ष को अनावृत्त किया जाता ह । 
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उनीसवीं शताब्दी के वैज्ञानिक चिंतन में अभूतपूर्व प्रगति के चिह दिखाई पड़े 
ओर उसने जीवन के सभी क्ष्रों को आच्छादित कर दिया । डाविन तथा हक्सले 
ने जीवविज्ञान की दिशा में जो महत्त्वपूर्णं अन्वेषण किया, उसने मानव अस्तित्व 
की यथार्थता को सिद्ध किया । भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जिन नवीन तथ्यों का 
उद्घाटन किया गया, उसने कल्पना की अपेक्षा तथ्य में विचित्रता का समावेश 
करिया । विक्रासवाद के निष्कर्पो से ज्ञान की अन्य शाखार्णँ भी प्रभावित हुई ओर 
कामटे, सेन्ट तथा साईइमन प्रभृति दार्शनिकों ने वस्तुवादी एवं निश्चयवादी 
मान्यताओं को सथापित किया 1 फ़ायड के मनोविश्लेषण ओर माक््स के अर्थ 
विज्ञान ने भी यथार्थवाद को अनुप्राणित किया। यथार्थवाद पर विज्ञान का 
अत्यधिक प्रभाव पड़ा ओर आलोचकों ने इसे विज्ञान की भावात्मक या कलात्मके 
प्रतिच्छवि कहा । यड ने बतलाया कि चेतन ओर अवचेतन की अपेक्षा अचेतन 
मन अधिक महत्वपूर्णं है ओर व्यवित की बाह्य परिस्थितियों से अधिक उसके 
आंतरिक स्वरूप का मूल्य होता हे । प्रायड के अतिरिक्त युंग एवं एडलर ने मन 
की सृक्षम विवेचना की ओर मनुष्य के अन्दर काम भावना की प्रबलता को स्वीकार 
किया । मनोविश्लेषण-सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया कि जो मूर्तं ओर प्रत्यक्ष है वही 
वास्तविक नहीं है, अपितु जो मन के भीतर रहकर विकसित होने वाला भाव है 
वह भी यथार्थ होता है। यथार्थं वाद में मनोविश्लेषण ओर मनोविज्ञान की 
उपलब्धियों को आत्मगत कर मानसिक यथार्थ का चित्रण किया गया ओर मानव 
के अंतर्मन में परिचालित वृत्तियों का यथावत चित्रण करना आवश्यक माना गया । 
यथार्थवाद में कवि की अंतस्तल व्यापिनी चेतना का सत्य प्रकाशित हुआ ओर 
साहित्य को वेयक््तिक एवं अतर्मुखी पदार्थ माना गया । (द. फ़रायडवाद्‌) 


मार्क्स ने नवीन प्रकार के समाजिक दर्शन को जन्म दिया ओर हीगेल के 
द्रन्धन्याय तथा आदर्शवादी चितन को भोतिक रूप प्रदान किया । उसने अव्यक्त 
आदर्शो ओर अमूर्तं तत्त्वों की अव्रदेलना कर समाज के भोतिक आदर्श की 
उत्कृष्टता सिद्ध की ओर उसे प्रत्यक्ष तथा यथार्थ स्वीकार किया । उसने आर्थिक 
दृष्टि से समाज मेँ चलने वाले द्वन्ध (वर्ग संघर्ष) की व्याख्या की ओर सर्वहारा वर्ग 
की विजय में पूर्णं आस्था प्रकट की । मास ने इतिहास की अर्थमूलक व्याख्या 
प्रस्तुत की आर उसके आलोक में सामाजिक स्थिति को परखने का प्रयल किया । 
माकर्स-दर्शन से प्रभाव ग्रहण करने के कारण यथार्थवाद में सामाजिक तत्तव कौ 
एकांत प्रधानता हुई ओर वह सामाजिक यथार्थवाद के रूप में परिणत हो गया । 
(दे. सामाजिक यथार्थवाद तथा माक््सवाद) माक््सवाद्‌ ने भौतिक जीवन में चरम 
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आस्था व्यक्त की, जिससे यथार्थवाद पूर्णतः अनुप्राणित हआ । इस प्रकार 
यथार्थवादी विचारधारा या साहित्य चिंतन के उननयन में वज्ञानिक प्रगति या 
विकासवाद, मनोविज्ञान ओर मनोविश्लेषण तथा द्वन्रात्मक भोतिकवाद्‌ का 
महत्त्वपूर्ण योग दिखाई पड़ा । साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवाद का कव प्रादुर्भाव 
हुआ, इसकी कोई निश्चित तिथि निश्चित नहीं की जा सकती; पर फ़रंस में फलावरट 
रचित “मोंदम वावेरी' के प्रकाशन (1856 ई) से इसका प्रारंभ माना जा सकता 
हे । 1850 ई में कर्वे ने अपने प्रदर्शन में यथातथ्य शैली का व्यवहार किया था 
ओर उसी क्रम में रियलिज्म' शब्द का भौ प्रयोग किया गया था। इस आंदोलन 
का सर्वाधिक प्रतिफलन फंस में हुआ ओर वर्ह से रूस, स्कैडीनेविया, जर्मनी तथा 
इंगलड में इसका प्रचार-प्रसार हुआ ; उपन्यास के क्षेत्र में स में अनेक यशस्वी 
तेखक उत्पन हए जिनमें जोला, मोपासा, प्लावर्ट आदि विशेष उल्लेखनीय हं । 
विक्टर ह्यगोने भी यथार्थवाद के क्षत्र में नये प्रयोग किये आर पेरिस का कुव्रड़ा 

तथा (अभागे का भाग्य" नामक उपन्यासों में समाज के उपेक्षित आर निम्नवर्ग क 
व्यक्तियों का चित्रण कर उनमें मानवीय मयादा तथा आत्मगारव को प्रवृत्तियां का 
व्याख्यान किया । फलावर्ट ने साहित्य के माध्यम से देनिक जीवन के छोटे तथा 
महत््वहीन चित्रो का अंकन किया ओर नगण्य चित्रो का साहित्यिक दृष्टि से उच्च 
स्तर पर पहुंचाया । कुर्वे ने उपन्यास के संवंध में कहा था कि उसके चसित्र 
जनसाधारण से लिए जां ओर गीतिकाव्यकार को जीवन के प्रति निर्वेयक्तिकता 
का भाव हो । उसके अनुसार उपन्यासकार नायक के चयन में पुण्यात्मा, पापी या 
सुंदर असुंदर पर विचार न कर यह ध्यान दे कि वह हमारे देनन्दिनि जीवन से 
सम्बद्ध है या नहीं । बालजाक ने जीवन के कट अनुभव के आधार पर पतनोन्मुख 
व॒र्जआ समाज को निरावृत्त किया अर पतितो, अपराधियों आर अत्याचारियों क 
चित्रण में सफलता प्राप्त की 1 बाल्जाक स्वच्छन्दतावादी उपन्यासकार माने जाते हं 
पर उनकी गति यथार्थोमख हे । जोला ने समाज की गति तथा उसकी प्रगतिञ्चीलता 
का सम्यक्‌ उदघाटन नहीं किया पर उन पर फोटोग्राफी के कमरा आर प्रयोग कां 
विधियो का पूर्णं प्रभाव रहा । रूस में यथार्थवाद ने विभिन रूपों में आश्रव ग्रहण 
किया ओर उत्कृष्ट रचनां प्रस्तुत हई । यह ठीक हं कि यथाथवादां आदालन 
फ़्रांसीसी उपन्यासकारों द्वारा पर्ण प्राटृता को प्राप्त कर सका, पर तुगनव आर 
राल्सराय द्वारा वह रूस में नए रूप में विकसित हआ । रूसी उपन्यासकारों ने 
यथार्थवाद के अतिवादी रूप को न्ट कर दिया आर उसके शिल्प में भी भारी 
परिवर्तन किया । मनोवैज्ञानिक यथार्थं के रूप में टोस्तोवस्की की रचनार्एं अधिक 
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लोकप्रिय हई । वँ समाजवादी यथार्थवाद को पल्लवित ओर पुष्पित होने का 
अधिक अवसर प्राप्त हआ । गोकीं ने अपने उपन्यासों में सर्वहारा वर्गं की अवस्था 
का चित्रण किया ओर माक्सवाद के आधार पर वर्गसंघर्षं ओर सामाजिक क्रांति 
की रूपरेखा प्रस्तुत की । 


जीवन की वास्तविकता पर बल देने के कारण यथार्थवादी रचनाओं में स्थानीय 
वातावरण के निर्माण की प्रवृत्ति के दर्शन होते है । लेखक प्रकृति के प्रत्यक्ष दृश्य, 
प्रचलित प्रथाओं ओर विश्वासो के अतिरिक्त जनसाधारण की भाषा, संवाद ओर 
स्थानीय वातावरण का विधान करता हे तथा चित्रण को अधिक स्वाभाविक बनाने 
के लिए जनबोलियों का विशेष प्रयोग करता है । वह विज्ञान तथा व्यापारिक कषत्रं 
मँ प्रयुक्त शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों का भी व्यवहार करता है ओर दस्तावेजों, 
पत्रो, संस्मरणों को अंतर्भक्त कर वर्मित वातावरण की तथ्यात्मकता की प्रतीति 
कराता है । यथार्थवादी लेखक भद्देपन का भी हू-ब-हू चित्रण करता है ओर प्रकृति 
के यंत्रालेखन को ही कला का आदर्श मानता है । वह जीवन का यथार्थसे भी 
अधिक पेना, अधिक सम्पूर्णं तथा अधिक प्रभावोत्पादक चित्र प्रस्तुत करता है। 
यथार्थवादी कला में जीवन की प्रस्तुति नैतिकता से परे ओर तथ्यपरक होती है 
ओर उसमें अनुभव के प्रति ईमानदारी तथा प्रयोजन की संभाव्यता रहती है। 
यथार्थवादी रचनाओं की शैली व्यंग्यप्रधान होती है ओर उसमें समाज के दुर्बल 
पक्ष पर कशाधात करने के लिए तिक्त ओर ञ्ञनञ्चना देने वाली भाषा प्रयुक्त होती 
हे । 

्थाीद्ला १ 5589 (रेपक्लेक्टिव एसे) विचारात्मक निबंध दे ६552४ 
(र€्छंगाॐ। (स्जिनलिज्प) ओंचलिकता 


राष्ट के किसी अंचल विशेष के निवासियों के जीवन, संस्कृति, रहन-सहन 
आदि को विषय बना कर रचना करने की प्रवृत्ति को आंचलिकता कहते है । इसमे 
लेखक के प्रदेशगत प्रेम की व्यंजना होती है । वह अपनी रचनाओं का घटना स्थल 
किसी विशेष भूखण्ड या स्थान को रखता है ओर उसका इस प्रकार चित्रण करता 
हं कि उक्त भ्रांत की जीवन-पद्धति, भाषा, दृश्य पीठिका, वेशभूषा, आचार ओर 
परकृति्ैका रूप प्रतिमूत्तित हो सके। इस प्रकार की प्रवृत्ति अधिकांशतः 
कथा-साहित्य में परिलक्षित होती है ओर प्रत्येक समृद्ध साहित्य में इसके प्रभूत 
उदाहरण प्राप्त होते हं । इसमें लेखक अधिकांशतः स्थानीय बोलियों का प्रयोग 


५ 
~ 
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करता हे जिससे उसकी रचना पाटक के लिए रस-ग्रहण में वाधक सिद्ध हो जाती 
है; क्योंकि वह स्थानीय भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण उसका अर्थ बोध प्राप्त 
करने में ही उलद्ा रह जाता हे । उपन्यास या कहानियों मे तेखक किसी अंचल 
के पूर्ण परिवेश को उपस्थित कर वहाँ की भू-प्रकृति ओर वातावरण को रूपायित 
करता हं । इसके लिए उसे स्थानीय जीवन की विविधता, वहं की सांस्कृतिक 
स्थिति, भौगोलिक विवरण एवं भाषा का परिज्ञान आवश्यक होता हे । इस प्रकार 
के साहित्य की सुषि में लोकतंत्रीय भावना का विकास निहित हे ओर लेखक उसे 
देश के राषएीय जीवन में प्रदेशगत आसक्त ओर अंचल विशेष के निवासियों की 
विचारधाराओं को वाणी देकर उनकी भावनाओं को मिलाता हे। यदि भाषा का 
वेशिष्ट्य बाधक न बने तो एेसा साहित्य लोकजीवन को समञ्जन मेँ महत्वपूर्णं 
भूमिका प्रस्तुत कर सकता हं । ओंचलिक साहित्य में स्थानीयता, यथार्थता आर 
लोकतंत्रीय भावना का प्राधान्य होता हं। अओग्रेजी में हाईडी, जार्ज इलियर तथा 
आर्नल्ड वेनेर ने ओंचलिक उपन्यासों की रचना की हे । हिंदी में फणीश्वरनाथ 
रेणु, नागार्जुन, हिमाशु श्रीवास्तव, उदयशंकर भट तथा शिव प्रसाद मिश्र “रूद्र ने 
आओंचलिक उपन्यासों का प्रणयन कर भारत के विशेष अंचलों के जीवन-दर्शन एवं 
परिवेश का चित्रण किया हे। आंचलिक उपन्यासो में यदि स्थानीय लोगों की 
चारित्रिक रेखाओं को उभारने का प्रयास किया जाय ओर स्थानीय वोलियों को 
समदञ्यने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जार्पं तो संप्रेषणीयता का अभाव नहीं रहेगा 
ओर पाठकों के समक्ष ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत होगा । 


एरला7715८€ा1८€ (रेमिनिसेन्स) संस्मरण 


अतीत की स्मृतियों को जब कलाकार अत्यंत व्यंजनामयी रोली में व्यक्त 
करता है तो उसे संस्मरण कहते हे । इसमे लेखक की कोमल अनुभूतियों की 
व्यंजना होती है, जिसमें उसके अनेक स्मरणीय अनुभव अनुरंजित होते हँ । संस्मरण 
मे तेखक उन्ीं चीजों को वर्णन करता है, जिन्हें कि वह देखता या सुनता हं । 
लेखक के व्यक्तिगत सम्पर्कं के परिणाम-स्वरूप विगत जीवन की स्मृतियों अत्यंत 
सरस ओर प्राणवन्त होकर संस्मरणों में व्यक्त होती हैँ । संस्मरण में लेखक जीवन 
के केवल महत्वपूर्ण अनुभवो या तथ्यों का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि उसे अत्य 
महत्व के छोटे-छोटे तथ्य भी अभिव्यक्ति पाते है । इसमें तथ्यों का अधिक उल्लेख 
होता है ओर कल्पना का स्थान गौण रहता है । इसका कारण यह है कि लेखक 
उन्हीं बातों का कथन करता हे जिन्हें कि उसने स्वयं अनुभव किया हे या देखा 
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हे । संस्मरण में इतिहास के तत्त्व अधिक रहते हं ओरशकाल का चित्रण किया 
जाता हे पर इसमें इतिहास की भाति केवल विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता; लेखक 
क्रा उदेश्य पाटक्र को प्रभावित कर उसके हृदय पर्‌ छाप छोडना होता हे । संस्मरण 
लेखक के लिए आवश्यक है कि उसमें स्वाभाविकता, सहदयता, सूक्ष्म विश्लेषण 
की शच्रिति चित्रण की सजीवता तथा तटस्थता आदि गुण विद्यमान हा । संस्मरण 
ओर रेखा चित्र मे समानता होते हए भी कुछ भिनता होती हं । रखा चित्र मे 
केवल चारित्रिक विशेषतां व्यक्त होती ह ओर संस्मरण में लेखक का सम्पूर्ण 
व्यवितत्व उभरा रहता है । दोनों का ही मूलाधार अतीत या विगत जीवन की 
स्मृतियाँ होती है पर उनके प्रस्तुतीकरण में अंतर होता हं उनमें विधागत भिन्नता 
हाती है । दोनों में विपय का नियोजन भिन ढंग से किया जाता हं । “संस्मरण मं 
एेसी सभी स्मृतियों की योजना की जाती हे जिनके परिप्क््य में व्यक्ति पर प्रकाश 
डाला जा सकता है; किन्तु रेखाचित्र में उन्हीं स्मृतियों की योजना की जाती हं 
जिनसे चित्रण प्रखर ओर प्रकाशमय हो उठता हे ।” आत्मकथा ओर संस्मरण मे 
विधागत भिननता हाती हे। आत्मकथा भी एक प्रकार का संस्मरण हं, पर दोनों मे 
अंतर यह है करि आत्मकथा में तेखक के जीवन का क्रमबद्ध्‌ वर्णन होता हेतो 
संस्मरण में क्रमवद्धता अनिवार्य नहीं होती । 


[२९121551 ८८ (रनेसांस) पुनजागरण युग 


पाश्चात्य आलोचना का वह युग जो 15वी, 16वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा 
ओर इस कालावधि में आलोचना के क्षत्र में सर्वतोमुखी विकास हुआ तथा अतीत 
की आलोचनात्मक कृतियों का पुनरन्वेषण एवं पुनराख्यान किया गया । यह 
सांस्कृतिक महाक्राति का उन्मेष करने वाला सशक्त आंदोलन था जिसने साहित्य, 
समाज, राजनीति तथा धर्म को पूर्णतः प्रभावित किया ओर मध्यकालीन अन्ध 


विश्वास ओर रूदिवादिता के ऊपर विज्ञान ओर विवेक की विजय का समारम्भ 
क्रिया । 


मध्यकाल या धार्मिक युग (अन्ध विश्वास से पूर्ण) के पश्चात यूरोप में नई 
जीवरन-पद्धति का लेकर पुनर्जागरण या पुनरूट्थान का आविभवि हुआ था, जिसके 
प्रखर प्रकाश में धार्मिक अन्ध विश्वास का अन्धकार तिरोहित हो गया.। चर्च द्वारा 
नियत्रित, कुण्ठित आर आहें भरती हुई मानवता को एकवार पुनः स्वच्छन्द वातावरण 
मे संस लने का अवसर प्राप्त हुआ । यह रूढिवद्ध धार्मिक अन्धविश्वास के प्रति 
मानववरादी विचार का विद्रोह था, जिसने चर्च-पररित पारलौकिक आदर्शो का प्रबल 
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विरोध करिया । पुनर्जागरण युग ने यृरोपीय जनजीवन में वुद्धिवाद की अवतारणा 
की ओर मध्ययुग की धार्मिकता का अन्त किया। इस युग में वेज्ञानिक व्रिकास 
या प्रगति के चरण सुदृढ हो रहे थे ओर कोलम्व्रस, वास्काडिगामा प्रभृति नाविकों 
ने नई दुनियां तक का पता लगाया। आर्थिक क्षेत्र मं भी नवीन क्रांति हई आर 
ओद्योगिक क्रांति की लपेट में तत्कालीन जीवन आ गया। राजनैतिक, धार्मिक, 
आर्धक तथा सांस्कृतिक जीवन में नवीन क्रांति करे आने स मध्यकालीन वंधन टूट 
गए ओर मुद्रण-कला के आविष्कार के कारण व्यक्ति को ज्ञान-प्राप्ति आर 
ज्ञान-प्रसार की सुविधाएं प्राप्त हई । पुनर्जागरण कौ नूतन विचारधारा स सारा 
यूरोपीय साहित्य प्रभावित हुआ, फलतः नवीन साहित्य-दर्शन का उदय हुआ । 
केथोलिक मत के स्थान पर प्रोटेस्टेन्ट सुधारवाद की स्थापना हई, जिसने 
मध्यकालीन अन्ध विश्वासो एवं धार्मिक रूदियों के वंधन तोड़ दिये । चर्च ने 
धार्मिक विश्वास को वदावा देकर साहित्य आर जीवन को दूर कर दिया था आर 
दोनों के वीच चोड़ी खाई पड़ गई थी । सामंतों की शक्ति के क्षीण हाने से नवीन 
राएरीयता का जन्म हुआ ओर जनता में जीवन के प्रति अनुराग तथा आस्था का 
वीज-वपन हुआ । कोपर्निकस तथा गलीलियां ने अपनी वज्ञानिक खोाजां से जन-मन 
मे जीवन के प्रति आकर्षण का भाव पदा किया, फलतः साहित्य आर आलोचना 
करे क्षेत्र में भी नवीन जीवन-प्राण का स्पन्दन नवीन प्रभाव की सुषि कर लगा 
ओर लोगों के मन में आशा का अरुणोदय हुआ । प्रेस के आविष्कार से प्राचीन 
ग्रंथ इपलब्ध होने लगे ओर लोगों का ध्यान क्लसीकल (शास्त्रीय) साहित्य क 
अध्ययन की ओर लगा। बाइविल पादरियों के चंचुग स निक्रल कर्‌ जनता के 
हाथ में आ गया ओर सवको उसके अध्ययन के अवसर आये । प्राचीन ग्रीक आर्‌ 
रोमीय साहित्य के अनुवाद प्रस्तुत किए गए ओर उन पर नये ढंग से विचार्‌-विमरशं 
होने लगा । 


पनर्जागरण काल में आलोचना का द्रुतगति से विकास होने लगा आर प्लया 
अरस्तू आदि के ग्रंथों का पुनराख्यान तथा पुनरन्वेपण प्रारंभ हुआ । विचारा 7 
अरस्तू के विरेचन सिद्धांत (11127515, केथारसिस) कीं नवान व्याख्या प्रस्तुत 
की ओर उसका संबंध चिकित्साशास्त्र से स्थापित क्रिया । उसके अनुसार वह 
चिकित्साशास्त्र का शब्द है जिसका अर्थ “शुदि कों क्रियाः सं ह। 


पुनर्जगरण के प्रथम चरण में इटली क आलोचकों का प्रभाव युरोप पर छाया 
रहा । मार्कवीदा (1527 ई) ने अरस्त्‌ को अपना आदर्शं माना आर पोडतिका 
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की रीका तैटिन मे लिखी । इसी समय त्रिसीनो ने भी “पोडतिका' की टीका 
इतालवी में प्रकाशित की । वीदा ने कवियों को शास्त्रीय लेखकों के अनुकरण की 
सलाह दी विशेषतः वर्जिल की जो उसके विचार से होमर से भी बट़कर था । इस 
युग के आलोचकों ने काव्य, काव्य-रूप, महाकाव्य, हास्य-सिद्धांत तथा पूर्ववरतीं 
आलोचकों के मत का विवेचन किया, पर उनके विचार में अधिक परिपक्वता नहीं 
थी 1 कास्तेलवेत्रो (1570 ई, पोएटिक्स) ने नाटक कौ समीक्षा प्रस्तुत कर उसी 


` नाटककार को सफल कहा, जो वस्तुसंकलन, कालसंकलन तथा देश संकलन को 


अपने नारक में भंग न करे । त्रिसानो ने प्राचीन छन्दो का वर्णन किया ओर शेलीगत 
वैशिष्ट्य पर जोर देते हए स्पष्टता, भव्यता, सौंदर्य तथा तीव्र प्रवाह को शेली का 
प्रधान तत्व स्वीकार किया । तासो नामक आलोचक ने रोमांसिक महाकाव्य के 
स्वरूप ओर आदर्श ॒का निरूपण किया । उसने एेतिहासिक कथा वस्तु 
वस्तुसंकलन, आनन्द तथा सच्चे धर्म (ईसाई मत) के समावेश द्वारा रोमांसिक काव्य 
के स्वरूप-निर्माण की बात कही । पेत्रीजी ने कविता की काव्यमयी शैली को महत्व 
दिया ओर बताया कि उसका विषय निश्चित नहीं रहता । कविता का क्षत्र. विस्तृत 
हे, जिसमें कला, विज्ञान ओर इतिहास सबका वर्णन हो सकता है । अन्य आलोचकों 
मेँ मिन्तरनो ओर स्कैलीगर उल्लेखनीय है । मिन्तरनो ने कवि को सदाचारी ओर 
विद्वान होना आवश्यक माना तथा स्केलीगर ने भी कवि के पाण्डित्य की महिमा 
गाई । इस युग में आलोचना-साहित्य प्रभूत मात्रा में निर्मित हआ, पर उसमें नव्यता 
न होकर चर्वित चर्वण अधिक था। 


पुनर्जागरण की भावना का प्रभाव फ़रांस के साहित्य पर भी पड़ा ओर 
साहित्यकों का ध्यान अरस्तू. होरेस, सिसेरो ओर क्विन्टीलियन की रचनाओं की 
ओर गया.। इस समय फरंसीसी साहित्य शास्त्री मुख्यतः दो तथ्यों पर अत्यंत 
गंभीरता के साथ विचारविमर्शं कर रहे थे-भाषणशास््र तथा छन्दशास्त्र । प्रथम 
पर रोमीय भाषण शास्त्रियो, विशेषतः होरेस के विचारों का प्रभाव था ओर 
छन्द-संबंधी वाद-विवाद में छन्द, लय ओर काव्य मेँ तुक के प्रयोग पर तर्क-वितर्क 
होता रहा । इस युग के आलोचकों में रेवले, दोले, मारा, वोदों आदि महत्वपूर्ण 
हे । मारो के अनुसार काव्य में प्रम का वर्णन होना चाहिए ओर उसे शास्त्रीय 
नियमो, शैली तथा अलंकारो से मुक्त कर देना चाहिए । पर. परंपरावादी एवं 
पुरातनवादी आलोचकों ने इस मत का घोर विरोध किया । ईसाई पादरियों के प्रभाव 


को ग्रहण कर्‌ सागों (1536 ई) ने साहित्य की नैतिक व्याख्या की ओर बताया 
कि काव्य ओर नीति में घनिष्ठ संबंध है । 
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पुनर्जागरण काल में इंगलंड की साहित्यिक चेतना में अत्यंत तीव्र रूप से 
परिवर्तन की । प्रक्रिया दृष्टिगोचर हुई । ग्रीक लैटिन ओर इटैलियन प्रभाव से वहाँ 
का समीक्षा-सिद्धांत अनुप्राणित था। यह काल अग्रेजी साहित्य के लिए भूमिका 
निर्माण करने वाला था । इटली के मानवतावाद से प्रभाव ग्रहण कर साहित्य की 
नयी व्याख्या होने लगी ओर प्राचीन मतों को वहीं तक स्वीकार किया गया, जहाँ 
तक वे मानवीय वुद्धि के लिए स्वीकार्य थे। 


पुनर्जागरणकाल में इंगलेंड की आलोचनात्मक उपलब्धियाँ कम महत्वपूर्ण नहीं 
हे। इस युग मेँ अ्रेजी आलोचना में शास्त्रीयता का अधिक प्रचार हुआ "ओर 
आलोचकों का ध्यान अलंकरण, रूप, शेली, पद्-योजना, भाषा तथा काव्य के 
दार्शनिक पक्ष के प्रश्नों की ओर गवया। इस युग के आलोचकों मेँ सिडनी, वेन 
जोनसन, डाइडेन आदि महत्त्वपूर्ण हें । जोन्सिन की “डिस्कवरीज' को इस युग की 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समीक्षा कृति होने का गोरव प्राप्त हआ । जौन्सन ने उचित 
शेली तथा स्वस्थ विचार (वस्तु) को काव्य का आवश्यक तत्तव स्वीकार किया । 
इन पर अरस्तू. होरेस तथा क्विन्टीलियन का अत्यधिक प्रभाव था । इन्होने "कविता 
को सवाक्‌ चित्र तथा चित्र को मूक कविता" कहा । 
सर फिलिप सिडनी ने "एपो्लोजी ओंफ पोएटी' तथा “डिफेन्स ओंँफ पोएजी 
नामक दो पुस्तके लिखी हैँ । उसने गसन के आक्षेपं का उत्तर देने के लिए ही 
अपने ग्रंथ का निर्माण किया था। उसका जिस मसय आविर्भाव हुआ उस समय 
सभ्य लोगों ने कविता की उपेक्षा की ओर शिष्ट समाज से उसका वहिष्कार हुआ । 
सिडनी (दे. सिडनी) ने काव्य के स्वरूप ओर जन-जीवन पर पड़नेवाले उसके 
प्रभावों पर विचार किया तथा तत्कालीन मनोवृत्ति का अध्ययन कर काव्य के 
मानववादी विचार ओर व्यापक तथ्य की व्याख्या कर उसे समादृूत किया । उसने 
बताया कि काव्य हेय नहीं है, वह ज्ञान की जननी है । अतः, इस माता की अवहेलना 
करना समाज के लिए उचित नहीं है । कविता की उपयोगिता सिद्ध कर उसने 
तत्कालीन आलोचकों-स्टीफेन गोसेन (1579 ई) के आशक्षेपों का निराकरण 
किया । सिडनी के अनसार काव्य का प्रयोजन आनन्दपूर्णं शिक्षा प्रदान करना ह । 
उसके आविर्भाव के क्छ वर्ष पूर्व इंगलँड की साहित्यिक मान्यताओं पर प्रो को 
विचारणा का अधिक प्रभाव था। शुद्धतावादी (प्यूरिरन्स) आलोचकों ने प्लेटो के 
समान ही काव्य को निकृष्ट, हेय, अनैतिक, मिथ्या तथा उत्तेजक सिद्ध करते हुए 
उस पर क्षेप किया था । जर्मन दार्शनिक “कार्नेलियस एप्रिया' ने भी काव्य पर 
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तीन अभियोग लगाये थे । (क) काव्य निरर्थक एवं समय को नष्ट करने वाला हे । 
(ख) यह असत्य का जनक हें । (ग) उसकी बुरी एवं अकल्याणकारो भावनाए 
मानव-चस्रि को अधःपतन की ओर उन्मुख करती हे । सिडनी के समक्ष काव्य के 
वचाव्र के लिए वही स्थिति थी जो प्लेटो के आशक से बचाने के लिए अरस्तू 
की थी। जिस प्रकार अरस्तू ने अपने तर्को द्रारा, प्लेयो के आक्षेपो का उत्तर देकर 
काव्य की महत्ता स्वीकार की थी, उसी प्रकार सिडनी ने भी पूर्ववर्ती आलोचकां 
के आक्षेपं का निराकरण कर काव्य की महनीयता प्रतिष्ठित की । उसने अपने 
प्रसिद्ध निबंध “इन डिफिन्स ओंफ पोडटी' में सभी आशक्षेपों का उत्तर देकर उनकी 
निस्सारता सिद्ध की । यह ग्रंथ उसकी मृत्यु के दस वर्षो केउपरांत 1595 ई. मे 
प्रकाशित हुआ । 
वेकन भी इस य॒ग का उल्लेख्य आलोचक था । 
यों तो पुनर्जागरण काल का प्रभाव सम्पूर्णं यूरोप पर पड़, किन्तु इटली, फ़रांस 
ओर इगलैड में इसका प्रोज्ज्वल रूप प्रकट हुआ ओर इन देशों के विद्वानों ने 
काव्य, महाकाव्य, नारक (्रासदी, कोमदी) आदि के अतिरिक्त भाषण-कला पर भी 
युगोचित संदर्भ में नये ढंग से विचार किया । भाषण द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व 
एवं उसके सांस्कृतिक विकास का मूल्यांकन किये जाने के कारण इस कला को 
उच्च स्थान प्राप्त हुआ । पुनर्जागरण युग में भाषण-कला के विषय, शली, 
भाषा-प्रवाह, लय, अलंकार-प्रयोग के संबंध में विचार-विमर्श हुए ओर तत्संवंधी 
अनेक ग्रंथों की रचना हई । इस युग में काव्य को नेतिक शिक्षा प्रदान करने का 
प्रभावपूर्णं माध्यम माना गया ओर टरेजेडी तथा कमिदी की सुरुचिपूर्णं व्याख्या हुई । 
कोमिदी का उदेश्य कोरे हास्य की सृष्टि न होकर चारित्रिक दोषों का शमन करना 
माना गया ओर गीतिकाव्य के स्वरूप-निरूपण में व्यक्तिगत तीव्रानुभूति का 
प्राधान्य स्वीकार किया गया । टरेजडी को जीवन का पोषक मानते हुए उसे जीवन 
को भव्य एवं उच्च धरातल पर स्थित करने वाला माना गया, जिसमे असत्‌ के 
ऊपर सत्‌ की विजय प्रदर्शित की जाती हे। 


1२९]?0-{28£ (रिपोर्ताज) एक प्रकार का काव्य रूप 


द्वितीय महायुद्ध के समय यूरोपीय साहित्यकारों न एक नवीन साहित्य विधा 
का आविष्कार किया, जिसे रिपोर्तज कहते ह । इसे अमेरीकी तथा सोवियत 
साहित्यकारों ने जीवन्त रूप में व्यक्त किया । “रिपोर्ताज' शब्द फरेच भापा काहे 
जो अग्रेजी शब्द “रिपोर्ट” का समानार्थ है । पर रिपोर्ट ओर रिपोर्ताज मेँ अन्तर 
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हे । रिपोर्ट में तथ्य का अंकन करिया जाता है; किन्त रिपोर्ताज में कल्पना का भी 
रंग रहता ह । रिपोर्ताज पत्रकारिता के निकट हे या उसका एक अंग है । इसमें 
तेखक् तथ्य के साथ कल्पना तथा भावना का समावेश कर उसे 'कलात्मक बना 
देता हे । फलतः रिपोर्ताज में वस्तुगत तथ्य के साथ कलात्मकरता का इस प्रकार 
योग रहता हे जिससे यह पाटकों कः आकर्पण का कद्र वन जाता ह । इसमे आंखों 
देखी घटना या कानों से सुनी हई वात का साहित्यिक ढंग से वर्णन होता हे, जिसमें 
पाठकों को प्रभावित करने की अपूर्वं शक्ति होती हं । घटना का प्राधान्य होने से 
दस्मे कथा के भी तत्त समाविष्ट हो जाते हं । इसके लिए आवश्यक हे कि लेखक 
को वस्तुस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान हो तथा विषय की पूर्णं जानकारी रहे । लेखक 
सुक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्तति से सम्पन हो तथा उसमें संवेदनानुभूति रहे । इसमें घटना 
से सम्बद्ध पत्रं का चित्रण यथार्थ, प्रभावपूर्णं आर निखरा हुआ होना चाहिए । 
रिपोर्ताज में आकार की कोई सीमा नहीं हाती, पर इसे यथासंभव अनावश्यक 
विस्तार से वचना चाहिए । लेखक परिमित क्षत्र मे अनेक तथ्यों को प्रस्तुत करे । 

९२12 {5०५९ (रेप्सोड) चारण 
२1295०0५ (रेप्सोडी) चारणगीत 

सम्प्रति इसका प्रयोग भावोत्तेजक गीत के अर्थ में अधिक होता हे। प्राचीन 
समय में चारण मध्र कण्ट से महाकाव्यां का पाट कर जनता को मुग्ध किया 


करते थे । इनकी पाट-शली मोहक तथा भावात्तजक होती थी ओरवे कवि भी 
हुआ करते थ । 


(२1८011८ (ररंटरिक) भाषणशास्र, भाषणकला, अलंकारशास्र- 
वह शास्त्र जिसमें भाषण के विभिन तत्त्वों का विवेचन हो । 
राशा1€ (राइम) तुक, तुकात 


किसी छन्द के दो चरणों के अंत में किया गया अन्त्यानुप्रास का विधान या 
अन्त्यध्वनियों की अनुरूपता या अनुरूप ध्वनियों की आवृत्ति । 





1२02-45 1.4. (आई, ए. रिचाडंस) 
(1893-1985) 


अंग्रेजी आलोचक । रिचाईस आधुनिक युग के पांक्तेय समीक्षकों में 
परिगणित होते है । उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है 


"द फाउन्डेशन्स ओंफ इस्थेरिक्स' (1922 ई), 

"द्‌ मीरिग ओफ मीर्निग' (1923 ई) 

"सायन्स एण्ड पोयद्री' (1926 ई), 

्रिसीपल्य ओफ लिटररी क्रिरिसिज्म' (1929 ई) 

शरैकटीकल क्रिटिसिज्म' (1929 ई) 

“द फिलोसफी ओंफि रेहटोरिक' (1936 ई), 

“कोलरिज ओन द्‌. इमैजिनेशन' (1934 ई) 

"द स्पेकुलेरिव इन्सटुमेन्टस' (1936 ई), “हाउ टु रीड ए पेज" 
| "द्‌ मिनसिअस ओंफ द माइन्ड' आदि । इनका विश्वविख्यात ग्रंथ । 
| प्रिंसीपुल्स ओंफ लिररैरी क्रिरिसिज्म' (साहित्यालोचन के सिद्धांत) है, जिसमे 
| 





रिचा्डूस के आलोचना-विषयक सेद्धातिक मतों का गंफन किया गया है । उन्होने 
अपने सेद्धातिक विचारों का व्यावहारिक रूप अपने श्रैक्टीकल क्रिरिसिज्म' नामक 
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ग्रंथ में प्रस्तुत किया हे । इसमें 13 कविताओं की व्यावहारिक समीक्षा करने के 
पश्चात आलोचनात्मक सूत्रों का उपस्थापन हआ है ! “द फाउन्डेशन ओफि 
दस्थेरिक्स' नामक ग्रंथ की रचना जेम्स वड ओर सी. के. ओंग्डेन की सहायता से 
हुई हे, जिसमें सोदर्य की परिभाषा का विवेचन कर उन सों मेँ मनोवेज्ञानिक 
आधार का प्राधान्य स्वीकार किया गया है। इसमे आवेगो के सामंजस्य तथा 
सन्तलन को कला ओर सौदर्यानुभूति का उदेश्य माना गया है । “दि मीनिंग ओंफ 
मीनिंग की रचना ओंग्डन के सहलेखन में की गई हे । इसमे लेखकों ने मुख्यतः 
अर्थविज्ञान का विवेचन कर भाषा के तथ्यात्मक ओर रागात्मक स्वरूप का निरूपण 
किया है । "सायन्स एण्ड पोयटी' में वेज्ञानिक विकास के संदर्भ में कविता के भावी 
स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है ओर उसकी उपयोगिता सिद्ध की गई हे । “द्‌ 
फिलोसफी ओंफ रेहर्टेरिकः में मेटाफर या रूपक की महत्ता प्रतिपादित की गई हे । 
सम्प्रति रिचाईस "बेसिक इंगलिश' में अधिक सुचि ले रहे हं । 


रिचाईडस ने अर्थ-विज्ञान को प्रकाश में लाने का अथक परिश्रम किया हं। 
उनके चितन का आधार रूपक है । रिचार्डस का समीक्षा-सिद्धांत मनोवेज्ञानिक 
मूल्यवाद के नाम से विख्यात है; उनकी आलोचना का मुख्यधारा मनोविज्ञान हं । 
वे काव्य ओर विज्ञान में अन्तर स्थापित करते हुए सभ्यता की सुरक्षा का आधार 
या प्रमुख साधन कविता को मानते है। उन्होनि सम्परषणीयता के सिद्धांत 
((०ाााणां८वा जा) की स्थापना कर यह सिद्ध किया हं कि कला मनुष्य का 
सम्प्रेषणीयता का उत्कृष्ट रूप है । उनके साहित्य-संवंधी विचार के दो रूप 
है-मल्य-संबंधी ओर कला-संवंधी, वे प्रेषणीयता को काव्य का अचेतन तततव मानते 
हे । रिचार्डस ते काव्य-भाषा पर भी गंभीरता पूवक विचार किया हं ओर समीक्षा 
तथा समीक्षक के गुणों का विश्लेषण किया हे । 


उनके अनुसार एक श्रेष्ठ आलोचक के तीन गुण होते हे मूल्य का निर्णय 
करना ओर म॒ल्यों का पारखी होना, कलात्मक कृति के अनुरूप, अपनी इक को 
द्र कर मानसिक अनभव प्राप्त करना तथा कृतियाँ की प्रधान विशेषताओं के 
अनुसार कलाकारों के अनुभवं में भेद प्रस्तुत करना । वे कविता को अनुस्मर 
मानते है । उन्होने विज्ञान तथा मनोविज्ञान की सहायता ग्रहण कर्‌ कविता का महत्ता 
स्वीकार की है ओर सिद्ध किया है कि भोतिक प्रगति के साथ कविता को महत्ता 
भी बढ़ती जाएगी । कविता के विरुद्ध उटाए गए विज्ञान के समर्थकों का उन्होने 
विभिन दृष्टिकोणों से उत्तर देकर विज्ञान के आतंक को मिटाने का प्रयास किया 
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हे । उन्होनि प्रभाववादिर्यो ओर कलावादियों के तर्को का सयुक्तिक खंडन किया 
ओर बताया कि सौदर्य ओर कला का जीवन के साथ निकरटतम संबंध हं । उनके 
अनुसार जो मूल्यवान है, वहीं सौर्य है अर्थात सौर्य मे मूल्य का समातश होता 
हे । वे कला-चितन तथा समीक्षा को अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करते हे 
ओर अपना यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते है कि साहित्य का उदेश्य पाठक या श्रोता 
मे संतलित मनोवैज्ञानिक स्थिति का निर्माण करना है । उनका काव्य-विवेचन 
शब्द-शदितयों से प्रारंभ होता है । वे शब्द को काव्य की इकाई मानते हं । भाषा 
कां कार्य साहित्य में विशेष रूप से अर्थ-वहन करना हे । अर्थग्रहण द्वारा ही पाठक 
प्रभावित होता है । स्विस ने अर्थं के चार प्रकारो का निर्देश किया है-अर्थ 
(संस), भाव (फीलिग), ध्वनि (टेन) तथा आकांक्षा (इटेशन) । इन चारों उपकरणों 
के सम्मिलन से ही भाषा के सम्पूर्णं अर्थ की अभिव्यक्ति होती हे; किसी एक ही 
अंग को तेकर चला जाय तो भ्रम ओर अनर्थं की आशंका बनी रहती हे । अर्थ 
या सेस के द्रारा भाषा के सामान्य अर्थं का ज्ञान होता है ओर पाठक या श्रोता का 
ध्यान किसी स्थिति की ओर आकृष्ट होता है । भाव या फीलिग वस्तु के साथ 
लेखक के राग-बन्ध को द्योतित करता है । कविता में भाव की प्रधानता होती है 
ओर विज्ञान में इसका गोण महत्व होता है । विज्ञान में अर्थ की महत्ता होती है । 
जब पाठक वस्तुस्थिति का बोध करना चाहता है तो उसके प्रति उसके मन में 
अनुराग की प्रनलता होती है, भावों का कोई वैयक्तिक रंग होता है। अर्थ का 
हमारे भाव-निकाय से संबंध हे । जब लेखक भाव को अभिव्यक्त करने के लिए 
कुछ चुने हए विशेषणो, क्रिया या क्रिया विशेषणो का प्रयोग करता है तो उसकी 
भाषा अलंकृत हो जाती है । लेखक पाठक या श्रोता के अनुरूप अनजाने या 
जानवृञ्च कर भाषा का प्रयोग करता है; इसे ही ध्वनि कहते हैँ । आकांक्षा या इंटेशन 
्रत्येक कृति में निहित चेतन या अचेतन लक्ष्य को कहते हैँ । रिचा्दूस रूपक के 
प्रयोग को काव्यभाषा का एक महत्त्वपूर्ण पश्च मानते है, क्योकि रूपकों में अनेक 
अर्था की संसृष्टि होती है । इससे काव्य-भाषा की शविति का विस्तार होता है । 
रूपक में सूचना, भाव, संकेत आदि घनीभूत होकर विद्यमान रहते है ओर इस प्रकार 
उसमें अर्थ मे कई स्तर ओर पक्ष सन्िविष्ट होते है । उनके अनुसार छन्द में भाव, 
अर्थं ओर ध्वनि का समान महत्व होता है । 


| “जिसे आलोचक का आसन मिलता हे वह मूल्यों का निर्णेता होता है । कलार 
अनिवार्यः ओर कलाकार के मन्तव्य से निरपेक्ष ~अस्तित्व की स्वरूपिणी होती 
हं । मथ्य आर्नल्ड ने जव यह कहा कि कविता जीवन की आलोचना होती है तो 
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वह एक एसी वात कर रहे थे जो एक दम प्रत्यक्ष है पर जिसकी बरावर उपेक्षा 
की गई हं। कलाकार का काम तो उन अनुभूतियों को अंकित कर देना एवं 
चिरस्थायी वना दना होता हे जिन्हं वह सव्रसे अधिक मृल्यवान समञ्चता है ओर 
वही एेसा आदमी हाता हं जिसके पास अंकनीय मृल्य मल्यवान अन्‌भृतियाँ होने 
की सवसे अधिक सम्भावना होती हं । कलाकार वह विन्दु हे जहां मन का विकास 
सव्यक्त हा उटता हं । उसका अनभृतियों में कम-स-कम उन अन्‌भूतियों मं जो 
उसकी कृति को मूल्यवान वनाती हे-एेसे आवेगो का सामंजस्य लक्षित होता हे, 
जो अधिकांश लोगों के मन में अस्तव्यस्त, परस्पर अन्तर्भूत तथा द्न्द्रत हआ 
करते हे । जो कुछ अधिकांश लोगों के मन में अव्यवस्थित रूप में विद्यमान होता 
हे, उसकी कृति उसी को व्यवस्था देती हे । यदि अव्यवस्था में से व्यवस्था का 
विकास करने में उसकी विफलतार्णँ अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक परिपुष्ट हो 
जाती हे तो उसका कारण-कम-से-कम कुछ हद तक-कलाकार का प्रबलतर 
साहस होता हैः यह उसकी स्पृहा का दण्ड एवं उसकी उपेक्षौकृत अधिक नम्यता 
का परिणाम होता हे। परंतु, जव वह सफल होता हं तो उसकी सिद्धि का मूल्य 
सदेव पूर्णतर संगटन में प्रकट होता है जिसके फलस्वरूप प्रतिचेष्टा तथा 
क्रियाशीलता की अधिक सम्भावनाओं की उद्‌भावना होती हे।” (पाश्चात्य 
काव्यशास्त्र की परंपरा, पृ. 293) रिचाूस साहित्य को एक उपयोगी वस्तु मानकर्‌ 
उसकी उपयोगिता मनोवज्ञानिक भूमिका पर सिद्ध करते हें । साहित्य का कोई 
स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होता, उसकी उपयोगिता अन्य वस्तुओं की ही भति होती हे । वे 
कला का नीति के साथ संबंध स्थापित कर उसके प्रचलित स्वरूप को संकुचित 
मानते हैँ । उनके अनुसार साहित्य सार्वजनिक वस्तु हं ओर प्रेषणीयता उसका 
अनिवार्य गुण है । कलाकार यदि स्वान्तः सुखाय भी कला-सृष्टि करे, तब भी उसमें 
प्रषणीयता लगी रहती है । वे कलाओं को मनुष्य की सम्प्रषणीयता का उत्कृष्ट रूप 
मानते है ओर उसे (सम्परषणीयता को) कला का तात्िक धर्म स्वीकार करते हें । 
वह कला से बाह्य नहीं हे । प्रेपणीयता का अभिप्राय कलाकार या साहित्यकार द्वारा 
श्रोता या पाठक के मन में स्वानुभूत भाव की दशा को उत्पन करना हे । कलाकार 
जव किसी भाव की अन॒भूति करता है तो उसका अवेष्ट न के साथ विशेष प्रकार 
का संबंध स्थापित हो जाता ह। उसकी सफलता इसमें ह कि वह अपनी रचना 
के द्वारा पाटकों के मन में वेसी ही अनुभूति आर अवेष्ट न का अनुभव करा द्‌ । 
सम्प्रेषण-प्रक्रिया की सफलता के लिए कलाकार में व्यापक अनुभव का होनाः 
आवश्यक है ओर उसे प्रेषणीय भाव का स्पष्ट ओर पूर्ण बोध रहे । सम्ब्रषण में 








414 पाश्चात्य साहित्यशास््र-कोश 

कुछ विशेष परिस्थितियों मे भिनन-भिन व्यक्तियों की एक समान अनुभूति होती 
है । “सम्गरषण उस समय होता है जब कि कोई व्यक्ति अपने परिवेश मे इस रूप 
मेँ क्रिया-सम्पादन करता है कि दूसरा व्यकिति उससे प्रभावित हो उठता है ओर 


ˆ दूसरे व्यक्ति को उसी प्रकार की अनुभूति होती है जैसी अनुभूति पहले व्यक्ति 


को होती है । दूसरे व्यक्ति की अनुभूति आंशिक रूप में पहले व्यक्ति को अनुभूति 
के फलस्वरूप होती है । संप्रषण एक जटिल प्रक्रिया है ओर यह द्विधा सम्पादित 
होता है । प्रथम व्यक्ति (कलाकार) ओर द्वितीय व्यक्ति (प्रमाता) की अनुभूति समान 
होती है ओर प्रमाता की अनुभूति कम या अधिक मात्रा मेँ कलाकार की अनुभूति 
के आश्रित होती हे।“ (साधारणीकरणः एक शास्त्रीय अध्ययन) 


रिचाईस मूल्यवादी विचारक हँ । उन्होने काव्य या कला के मूल्य का विवेचन 
मनोवेज्ञानिक आधार पर किया हे । काव्य-रचना का मानवीय क्रिया होने के कारण 
उसका मूल्य मानव की अन्य क्रियाओं की ही भाति होता है। वे कलाओं को 
मनुष्य के अंकित मूल्य विचारों का सुरक्षित भण्डार मानते हं । उनके अनुसार किसी 
वस्तु के मूल्यवान होने का अभिप्राय आवेगो की सक्रियता तथा उनकी एषणाओं 
की संतुष्टि है । कला का आस्वाद है मूल्यवान मन:स्थिति की उत्पत्ति । उनके “मूल्य 
सिद्धांत' में ही काव्य का प्रयोजन भी निहित है । उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन 
है मानवीय अनुभूति के क्षत्र को व्यापक बना कर उनके परस्पर सहयोग की 
व्यवस्था करना । काव्य पाटक के मन में एेसी संतुलित मन:स्थिति उत्पन करता 
है जिसमें बाह्य क्रिया के लिए तत्परता भी रहती हे । उन्होने अवेगों के दो रूप 
निर्धारित किए हं-वासना या तृष्णा (290470४) ओर वितृष्णा या घृणा 
(2675107) प्रथम प्रकार के आवेग प्रवृत्ति मूलक है ओर द्वितीय प्रकार के आवेग 
निवृत्तिमूलक । इन्हे मुख्यतः अचेतन की क्रिया कहा जाता है । साहित्य का मूल्य 
हमारे अवेगों में संगति ओर संतुलन स्थापित करना है । जिन साधनों के द्रारा 
मानवीय अनुभूतियों का क्षेत्र विस्तृत बनता है, साहित्य उनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
ओर शक्तिशाली साधन है । साहित्य का उदेश्य पाठक या श्रोता के मन में शून्य 
कीं स्थिति उत्पन करना नहीं होता ओर न उसे उत्तेजित कर बाह्य क्रिया से निरत 
कर देना होता हे । 


, ` रिचाड्स कला के नैतिक सिद्धांत को प्रश्रय देकर कला ओर जीवन के अभेद 
संबंध कौ स्थापना करते हं । इसीलिए उन्होने ब्रेडते के कलावादी सिद्धांतों का 
खण्डन किया है वे शली की भांति इस विचार के पोषक है कि नैतिकता का 


पाश्चात्य साहित्यशास्न-कोश 415 
शिलान्यास कवियों द्वारा किया जाता है, धर्मोपदेशकों द्वारा नहीं । रिचा्डस एक 
वैज्ञानिक अन्वेषक हं ओर उनकी समीक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है । वे 
सौदर्यवादियों के सोदर्य की परिभाषाओं का मूल्यांकन कर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 
को ही प्रमुखता देते हं । उन्होने समीक्षाशास्त्र का संवंध विज्ञान के साथ स्थापित 
किया है । 


२१०1< (रिडल) मुकरी 
लोक प्रचलित पहेलियों को रिडल कहते हे । 


२०7121८९ (रोमांस) रम्याख्यान या रोमांचक काव्य 


रोमांस शब्द का प्रयोग एेसी रचनाओं के लिए होता है, जिनमें वीर ओर 
शंगारस की गाथां पद्यवद्ध होती हे । इनमें प्रम, वीरता, साहस तथा अदभुत ओर 
असम्भाव्य घटनाओं का वर्णन किया जाता है। प्रारंभ में इसका प्रयोग भाषा के 
अर्थ में किया जाता था। लैरिन भाषा जिस समय फ़रंस में कुलीन भाषाके रूप 
मे प्रचलित थी, उस समय लैटिन से भिनता प्रदर्शित करने के लिए प्रच को रोमांस 
भाषा कहा जाता था । आगे चल कर इसका अर्थ विस्तार हुआ ओर प्रच, इतालवी 
तथा स्येनिश भाषार्ण “रोमांस भाषार्पं' कही जाने लगीं । जब इन भाषाओं में 
साहित्य-रचना होने लगी तो तैटिन रचनाओं से विभेद प्रकट करने के लिए इन 
भाषाओं की कृतियाँ रोमांस कही जने लगीं । कालां तर में एेसी रचनाएं गद्य ओर 
पद्य दोनों में होने लगीं ओर इनमें अदभुत ओर विस्मय जनक घटनाओं का 
समावेश करते हए प्रेम ओर वीरता की कथारणँ कही जाने लगीं । इस प्रकार की 
रचनाएँ मध्य युग में लिखी गईं । 

यूरोपीय साहित्य में कई प्रकार की रचनाओं को रोमांस के नाम से अभिहित 
किया जाता है । प्रथम शती से लेकर तृतीय शताब्दी तक ग्रीक रोमांस अधिक 
लोकप्रिय हए जिनमें शरंगारिकता ओर प्रणयव्यापार का प्राधान्य था । इनमें नायक 
तथा प्रमुख पात्र शर्य का भी प्रदर्शन करते थे । मध्ययुग में रोमांस इटली, जर्मनी, 
फ़ंस, इंगलैंड तथा स्पेन आदि देशों में प्रमुख काव्य-रूप में प्रतिष्ठित हुआ ओर 
` स्वच्छन्दतावाद का साहित्यिक आंदोलन तो रोमांसिक तत्वों से आपूर्णं ही रहा । 
आधुनिक युग मे कविता तथा कहानी में रोमांसिक तत्वों का अभाव नहीं ह । 
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समांस कथा महाकाव्य से मिलती जुलती है, कितु इसमें महाकाव्य की अपिक्षा 
कथा की संगटना ढीली ओर अनियत्रित होती है। रोमांस के विभिन अंग 
महाकाव्य की भाँति एक निश्चित व्यवस्था के भीतर सम्बद्ध नहीं होते; उसमे 
कथा-वर्णन की दक्षता सर्वत्र विद्यमान नहीं रहती है । महाकाव्य के नायक को भोति 


` रोमांस के भी नायक या अन्य पात्र शोर्य-शक्ति से सम्पन होते है पर उनमें नैतिक 


दृष्टि उतनी सुदृढ नही होती । महाकाव्य की तरह इसकी सामाजिक पीठिका स्पष्ट 
नहीं होती; किंतु नारी पात्रों का स्वरूप आकर्षक ओर सुंदर होता हे पुरुषों क 
अपक्षा वे अधिक चमत्करारक चित्रित होती हे । रोमांस में कल्पना का उन्मुक्त वैभव 
प्रदशित होता है ओर शोर्य तथा प्रणय को उसका प्रमुख विषय बनाया जाता हे । 


रोमांचक आख्यान या रोमांस महाकाव्य से सर्वथा पृथक्‌ काव्यविधा ह । इसमे 
अवेगशील उत्तजना काश्प्राधान्य होता है । इसमें कथानक को बद़ाया जाता है; 
फलतः वस्तुततत्व विकसित नहीं होता । रोमांचक आख्यानों मे सुंदर कथात्मक वर्णन 
अवश्य प्रप्त होते है; किंतु विशिष्ट साहित्यिक ओदार्य उनकी वस्तुकल्पना मेँ व्यक्त 
नहीं होता । रोमांचककाव्य का उदेश्य मनोरंजन होने के कारण इसमें चरित्र-सित्रण॒ 
की प्रधानता न होकर घटनाओं का प्राबल्य होता है ओर महाकाव्य की तरह इमे 
सहजता ओर स्वाभाविकता न होकर अतिकाल्पनिकता ओर रहस्यात्मकता का 
परिवेश उभरा होता हं। रोमांस के पात्र मानवीय न होकर असामान्य ओर 
असाधारण होते हे आर वे असामान्य ढंग का व्यवहार करते दिखाई पडते है । 


महाकाव्य की भोति रोमांस में रा्टीय ओर सांस्कृतिक भावना प्रतिफलित 
नहीं होती, बल्कि इसमें व्यक्तिगत इ्ञगढडे मिथ्याभिमान से पूर्णं होते है ओर उनमें 
मर्यादा का ध्यान नहीं रहता । युद्ध ओर दुस्साहस के कार्य को इसमें फैशन के 
रूप में ग्रहण किया जाता है ओर राषए़ीय भावनाओं की प्राप्ति तो आकस्मिक होती 
हे । रोमांस में नैतिकता ओर धर्म मानवीय प्रदर्शन का कामन कर ऊपर से 
आरोपित होते है ओर वे कठोर नियम या सिद्धांत के रूप मेँ प्रतिष्ठित होते है । 
रोमांचक काव्य में विकसनशील महाकाव्यं के रोमांचक तत्वं का विकास देखा 
जाता हे । इनमें युद्ध, प्रम, भयंकर यात्रा का अत्युकिततूर्ण वर्णन होता है । रोमांचक 
महाकाव्य किसी महान उदेश्य से प्रेरित होकर नहीं रचे जाते, उनका ध्येय मनोरंजक 
कथा कहना मात्र होता हे । रोमांचक महाकारव्यो के वीर पात्र वीरभावना से प्रेरित 
नही होते ओर न वे वीरता का आदर्शं प्रस्तुत करते है । इसका कथानक यथार्थ 
जीवन पर आश्रित नहीं होता, पर वह प्राणवन्त ओर आकर्षक होता है । रोमांचक 
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महाकाव्य में रोमांचक ओर नारकीय तत्व दोनों होते है पर यदि उनमें नारकीयता 
का अभाव हआ तो वे रोमांचक कथाकाव्य वन कर रह जाते हैं । स्पेन्सर का 
'केयरी क्वीन" रोमांचक महाकाव्य का उदाहरण हे । 


एर०ा311€ ३2९ (रोमांटिक एज) स्वच्छन्द्तावादी युग 


यूरोपीय आलोचना के इतिहास मे उन्नीसवीं शताब्दी की साहित्यिक विचारणा 
को स्वच्छन्दतावादी य॒ग की अभिधा प्रदान की गई हं। आलोचना की वह धारा 
नव्यशास्त्रवादी साहित्य-सिद्धांत के नियमं ओर मानों के विरुद्ध विद्रोह करती हं 
ओर प्राचीन साहित्य चितन से सर्वथा विच्छिन होकर प्रवाहित होती हे। 
साहित्यधारा में उन्मुक्त भावधारा उर प्रबल वेग दृष्टिगोचर होता हे आर परिपारी 
विहित परम्पराभुक्त विचार-पद्धति के स्थान पर कवि को आत्मानुभूति आर कल्पना 
को प्रधानता दी जाती हे। “रोमांटिक साहित्य वस्तुतः जीवन के उस आवेगमय 
पहलू पर जोर देने के कारण अपना यह रूप धारण कर सका हे जो कल्पना प्रवण 
अतर्दृष्टि द्वारा चालित किवा प्रेरित होता है ओर स्वयं भी इस प्रकार की अंतर्दृषटि 
को चालित ओर प्रेरित करता रहता ह ।” (रोमांटिक साहित्यशास्त्र, भूमिका, पृ. 1) 
ट्स साहित्य में कल्पना आर आवेग का योग हं ओर यह साहित्य व्यक्तिनिष्ट 
अराजकता का प्रतीक हे। 


स्वच्छन्दतावाद का प्रथम उन्मेष काव्य के क्षत्र में हुआ ओर यूरोप के प्रायः 
सभी देशों में स्वच्छन्द चेतना की कलात्मक अभिव्यक्ति साथ-साथ हुई । पर्‌, 
इसका सर्वप्रथम उद्भव जर्मनी ओर इगलेड में हुआ आर पांस में यह आंदोलन 
1830 ई में आरंभ हआ । इटली में इस भावधारा का प्रवर्तन 1816 ई. क 
आसपास हो चका था इस प्रकार इस साहित्यिक आंदोलन का परिवेश क्रमश 
सम्पूर्ण य॒रोप हो जाता है ओर इसे यूरोपीय आंदोलन कहा जा सकता हं । विद्वानों 
ने इसे पंजीवादी सामाजिक व्यवस्था ओर स्थितियों की प्रतिक्रिया का परिणाम 
स्वीकार किया है। चकि यूरोप की एतिहासिक स्थितियों में समानता था, अत 
इसका प्रभाव समस्त महादेश पर दृष्टिगोचर हुआ । इसके मूल में आद्योगिक क्रांति 
ओर विज्ञान के वदृते हुए चरण हें ओर इसका उत्स व्यावसायिक क्रांति कां उथल 
पुथल है जो साहित्य में कल्पना के अविरल प्रवाह तथा निविड आवेग क रूपम 
स्फुरित हुई । व्यावसायिक ओर ओद्योगिक क्रांति ने नये समाज को जन्म दिया 
आर वैज्ञानिक साधनों के उपयोग के कारण प्राचान जावनमूल्या पर्‌ प्रवल आघात 
पडा तथा परंपरागत सामाजिक व्यवस्था की शंखलार्णँ छिन-भिन हो गड । 
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अटारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में कतिपय दार्शनिकों की स्थापनाओंने भी 
काव्य-दर्शन में मौलिक परिवर्तन किया ओर उनके प्रभाव मँ आकर (विशेषतः 
काण्ट फिक्टे, शेलिग) काव्य में विवेक तथा रीति के स्थान पर अतप्रेरणा, अंतर्दष्टि 
अंत-प्रकाश कल्पना तथा आनन्दातिरेक का प्राबल्य हुआ । इसी समय सौदर्यदर्शन 
की नवीन भूमिका प्रस्तुत हई ओर फंस की राज्य क्राति ने इसे प्रेरणा प्रदान की । 
युरोप के अन्य राष्ट की तुलना में जर्मनी, फ़रास ओर इगलैड वैज्ञानिक प्रगति ओर 
ओद्योगिक विकास की दृष्टि से अधिक सशक्त थे, फलतः रोमांटिक साहित्य की 
अवतारणा इन्हीं देशो मे हई । इस युग की समीक्षा-पद्धति दोष-दर्शन के सीमित 
शत्र से ऊपर उट कर सौदर्य-दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित हुई ओर उसने साहित्य 
के स्वस्थ ओर स्पष्ट स्वरूप की स्थापना की । 


रतिहासिकों का कथन है कि स्वच्छन्दता के बीज का अंकुरण 18वीं शताब्दी 

के पूर्वं हो चुका था जो 19वीं शती में आकर पल्लवित ओर पुष्पित हुआ । 

रेनेवेलेक का कहना है कि “आलोचना के इतिहास में काव्य कौ भावात्मक 
अवधारणा का अभ्युत्थान, एतिहासिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा, अनुकरण-सिद्धांत का, 

नियमों ओर शैली का विवलित निरसन-ये सब परिवर्तन के निश्चित लक्षण है 

ओर ये 19वीं शती के आरंभ की अपेक्षा 18वीं शती मेँ ही प्रस्फुरित हो उठे थे ।” 

जर्मनी के स्वच्छन्दतावादी आलोचकों मेँ लेसिग, ञे. ई. श्लेगेल. फ़्रीड्ख श्लेगेल, 

एफ. एच. नोवालिस, शिलर तथा महाकवि गेटे प्रसिद्ध है; पर इन सबों में अधिक 
ख्याति गेटे को मिली । लेसिग की प्रसिद्ध कृति ^लाओकून" 1766 ई में प्रकाशित 
हुई । इसमें चित्रकला, मूत्तिकला तथा कविता की मौलिक विशिष्टताओं का उदघाटन 
किया गया हे । उसने चित्रकला ओर कविता में अंतर उपस्थित करते हुए इस तथ्य 
का खण्डन किया कि चित्र मूक कविता है ओर कविता मुखर चित्र । उसके अनुसार 
्रत्येक प्रतिभाशाली कलाकार अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करने में समर्थ है । वह 
कलाकार को बन्धनमुक्त मानकर, उसकी किसी प्रकार की परत॑त्रता को स्वीकार 
करनं के पक्ष में नहीं था । उसके अनुसार कवि, चित्रकार तथा मूर्मिकार सभी एक 
शाश्वत ओर सार्वजनिक सत्य की अभिव्यक्ति करते है । फ़रीडिख ने इस तथ्य की 
स्थापना का कि साहित्य को शक्ति धन, धर्म ओर राज्य की शक्ति से भी अधिक 
ऊंची है ओर इसमे मनुष्य के समग्र बौद्धिक जीवन का समावेश होता है । गेटे 
महान कवि आर युगप्रवर्तक आलोचक था । सेंट व्यव ने उसे सभी युगं का 
महानतम समीक्षक कहा हे । वह कला की पूर्णं स्वतंत्रता का समर्थक था । उसका 
कहना था कि कलाकार सदा अंतर्जगत्‌ की प्रेरणा से कार्य करे । उसने कविता को 
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आत्माभिव्यक्ति कहा जिसमें कवि को वेयक्तिक संतुष्टि प्राप्त होती है । उसके 
उद्गार इस प्रकार हेँ-“मेरी कृतियाँ महान आत्म स्वीकृति के अंश हे ।” “मेरी 
सम्पूर्णं कविता कृतिर्यो अवसर सापेक्ष कृतिर्याँ हं 1” “वास्तविक रचनात्मक शक्ति 
अचेतन में होती हे 1” “कलाकार जन्मजात होता है" “कविता प्रेरणा हे-प्रतिभा 
है 1“ गेटे के अनुसार कलाशक्ति निरंकुश ओर जन्मजात हे ओर कविता वैयक्तिक 
अनुभूति की अभिव्यक्ति हे। जव कलाकार कला-निर्माण के समय उसके 
प्रभाव-मृल्य पर ध्यान नहीं रखता तभी कला-कृति में सौदर्याधान होगा । “काव्य 
शिक्षा-प्रद होना चाहिए, परंतु प्रच्छनन रूप  । वह पाटक का ध्यान संवेद्य मल्यवान्‌ 
विचार की ओर आकृष्ट करे, परंतु उससे शिक्षा पाटक स्वयं ही ग्रहण करे, जसे 
जीवन से करता हे ।” 


फ़रंस में विक्टर ह्विगो (1802-1885) ने स्वच्छन्दतावाद का अग्रदूतत्व 
किया । वह कला को सभी प्रकार के वंधनों तथा पूर्वाप्रहों से मुक्त करना चाहता 
था । उसने (क्रामवेल' (1827 ई) की भूमिका में कविता की गत्यात्मक तथा 
प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत की । वह कलाकृति मेँ अंतरंग क्रम तथा शेली ओर 
कथ्य की एकान्विति पर बल देकर विरोधी तत्वों के वीच सामंजस्य स्थापित करता 
है तथा असुंदरता ओर विलक्षणता के श्रेष्ठतर संश्लेषण को कलाकार का मुख्य 
कर्तव्य मानता हे । ह्विगो के दृष्टिकोण को ग्रहण कर्‌ शार्त्सं ओगुस्तों तथा सेतव्यूव 
ने प्रच आलोचना को समृद्ध किया । व्यूव ने प्रकृति-विज्ञान के सिद्धांत को साहित्य 
मेँ उतार कर यह सिद्ध किया कि साहित्य भी पेड-पोधों कीं तरह विकसित होता 
है । उसने यह विचार प्रकट किया कि कलाकार बाह्य आरोपित नियमों से मुक्त 
है, कितु उसे अपने व्यक्तित्व के अस्तित्व के नियमों का पालन करना चाहिए । 
वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है, जिसके विना वह जी नहीं सकता । उसने 
प्राचीन आलोचना-पद्धति को व्यर्थ समञ्च कर अस्वीकार कर दिया तथा नये नियमों 
को अपनाने पर जोर दिया । किसी कृति की आलोचना करते समय कृतिकार के 
व्यक्तित्व के आलोक में उसकी परख करनी चाहिए, एेसा उसका विचार था । 
उसके अनुसार साहित्यकार के व्यक्तित्व में ही साहित्य का मूल विद्यमान हं । 


इंगलैड में स्वच्छन्दतावादी आंदोलन का प्रादुर्भाव विलियम वर्डूसवर्थं की 
'लिरिकल वेलेद्स' की भूमिका से होता हे । उसकी भूमिका को स्वच्छन्दतावादी 
काव्य-चितन का घोषणापत्र कहा जाता है । इसमें उसने रोमांटिक जीवनमूरल्यो, 
नवीन अर्थो, संदर्भो ओर अभिव्यक्ति कीं प्रणालियों का अन्वेषण किया हे तथा 
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हासग्रस्त नव्यशास्त्रीय काव्य-परपरा का निषेध क काव्य के स मूल्यों की 
उद्‌ भावना की है । आंग्ल स्वच्छन्दतावादी काव्यः के (विकास में वर्डूसवर्थं 
जञेली, कलिरिज, कीर, बायरन, सदे, लेह हंट, चाल्सं॑लम्ब, डिक्विन्सी तथा 
विलियम हैजलिट का महत्वपूर्णं योग हे । वर्ूसवर्थ कविता के स्वरूप निरूपण 
मे सहजानुभूति तीव्रभावाभिव्यक्ति के अतिरिक्त सामान्य देनिक जीवन को भाषा 
क प्रयोग पर बल देता है तथा भावना को महत्व देने के कारण ग्रामीण तथा 
साधारण जीवन के चित्रण को आवश्यक मानता है । उसने कविता की परिभाषा 
देत हए कहा-“कविता मानव मन की प्रवल वेगवती भावनाओं को सहज उमडन 
है जिसकी उत्पत्ति प्रशांत क्षणो में स्मृत मनोवेगो से होती हं 1” वह काव्य-~रचना 
के लिए भावों के सहज उच्छलन तथा साधारण काव्य-शेली को उसका अनिवार्य 
उपादान स्वीकार करता है तथा अरस्त्‌ की भति कथानक अथवा परिस्थिति को 
प्रधान न मान कर अनुभूति की मुख्यता स्वीकार करता हे । काव्य के विविध 
उपकरणों मे वह निरीक्षण शक्ति, भावप्रवणता, विचारणा, ललित कल्पना तथा 
विवेक को क्रमशः महत्व प्रदान करता है तथा महान कलाकृति को सदा मनुष्य की 
अन्तः सत्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानता हे । 


कोंलरिज कवि के अतिरिक्त दार्शनिक, सोदर्यशास्त्री तथा आलोचक के रूप 
मे परिगणित होता है। उसने “वायोग्राफिया लिररेरिया' नामक महनीय 
आलोचना-ग्रंथ का प्रणयन किया हे । उसने दर्शन ओर काव्य के अविच्छिन संबंध 
की चर्चा कीं हं तथा कल्पना शक्ति को दिव्यप्ररणा एवं ईश्वर की सर्जनात्मक 
शक्ति की सहोदरा माना हे । उसने कल्पनाशक्ति को ईश्वर की सर्जनात्मक शक्ति 
के समान घोषित किया ओर बतलाया कि कल्पना ससीम जीवात्मा मे असीम ब्रह्म 
की शाश्वत सृजन-शक्ति की आकृति है । वह कल्पना-शक्ति को अलौकिक 
क उसे समष्टि-मानस का प्रतिनिधि कहता है । “मेरे विचार में कल्पना तो 
मुख्य होती हं या गोण । मुख्य कल्पना तो मेरे अनुसार समस्त मानवीय ज्ञान की 
जीवेत शक्ति ओर प्रमुख माध्यम होती है वह असीम में होने वाली अनन्त 
सृजन-गरक्रिया की ससीम मन में आकृति होती है । गौण कल्पना को मेँ कल्पना 
क छाया-मात्र समञ्चता हुः सचेतन संकल्प-शक्तति के साथ उसका सह-अस्तित्व 
हाता ह, प्रतु फिर भी माध्यम का प्रकार वह वैसी ही होती है जैसी मुख्य 
कट्वना--अतर्‌ हाता हे मात्रा का ओर क्रिया-विधि का। पुनः सृजन के निमित्त 
उसका तिरोधान; विकिरण, विघटन होता है, या जहौँ यह प्रक्रिया असम्भव होती 
ह वहा भी आदर्शीकरण तथा एकीकरण का प्रयल तो होता ही है । वह मूलतः 
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सजीव होती हे-वसे ही जसे (वस्त॒ ओं के रूप मे) सभी वस्त मलतः अचल ओर 
निर्जीव होती हे । इसके विपरीत, ललित कल्पना की क्रीडा का अचलता ओर 
निर्दिएता के क्षेत्र के अतिरिक्त आर कोई टिकाना नहीं होता । ललित कल्पना 
वास्तव मे, देश काल के अनुशासन में मुक्त स्मरण की एक रीति हे- ओर कुछ 
नहीं वह इच्छा शक्ति के उस अनुभव मूलक व्यवहार से पुष्ट ओर परिवर्तित हाती 
है जिसे हम चयन शब्द्‌ से व्यक्त करते हं 1” (पाश्चात्य काव्यशास््र की परंपरा, 
पु. 166) 

शेली स्वच्छन्दतावादी युग (1792-1822 ई) का महान साहित्य-चितक आर 
कवि हे । उसने अपने प्रसिद्ध निबंध “डिफेस ओंफ पोयदट्ी ' मेँ अपनी साहित्यिक 
मान्यताओं का निरूपण क्रिया हे । कल्पना शक्ति को काव्य का प्रमुख उपादान 
मानते हए शेली ने कविता को कल्पना की अभिव्यक्ति कहा जो मनुष्य की 


- जन्मजात प्रवृत्ति है । उसके अनुसार पक्षियों के कलरव की भाति कविता अपाचित 


ओर अनायास होती है । वह आयास रहित स्वाभाविक काव्य-स्चना का समर्थक 
हे । काव्य के उदेश्य पर विचार करते हुए उसने कहा-“कविता प्रत्यक वस्तु का 
रुचिरता प्रदान करती है । जो परम सुंदर हे उसके सोदर्य की वह अभिवृद्धि करती 
हे ओर जो अत्यंत करूप हे उसमें सोदर्य का समावेश करती टं वह भय आर्‌ 
उल्लास, शोक एवं आह्वा, चिरन्तनता ओर परिवर्तनशीलता का संयाग कराती ह । 
अपने कोमल भार से वह विरोधी तत्वों का भी एकान्वय सम्भव कराती हं ।” 
(पाश्चात्य काव्य शास्र को परपरा, पृ. 180) 


स्वच्छन्दतावादी साहित्य-चितन के अनसार काव्य में व्यक्तिवाद कं प्रधानता 
हाती है ओर उसमें भावप्रवणता तथा कल्पनाशीलता का विशेष स्थान रहता ह । 
अनुभूति की प्रधानता के कारण कवि काव्य में वेयक्तिक सोदर्य, प्रम, विराट्‌ तत्तव 
रहस्यानभति, विषाद, असंतोष तथा स्वातत्यलालसा की अभिव्यक्ति करता ह। 
इसकी रलीगत विशेषताओं में मानवीकरण, विम्ब-विधान, प्रताक याजना तथा 
संगीतात्पकता को स्थान दिया गया हे। यह काव्य कल्पना का उवरता तथा 
भावावेग की संजीवनी शक्ति पर आधृत हे तथा इसमे कल्पना को उन्मुक्तता आर्‌ 
भावावेग की तीव्रता प्रभावोत्पादकता की सृष्टि करती हं । रोमांटिक काव्य नवीन 
सौदर्य-चेतना को जाग्रत कर सामाजिक रुचि का परिष्कार न कर उसम एक नवन्‌ 
सौदर्यचेतना का संचार करता है । हदय के गंभीर भावावेश कीं अभिव्यक्ति करने 





422 पाश्चात्य साहित्यशास््र-कोश 


के कारण रोमांटिक साहित्य में भावोष्णता विद्यमान रहती हं । रोमांटिक जीवन 
दृष्टि जीवन ओर जगत्‌ के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हे जो 
मानव-अस्तित्र के मूल मेँ अनुस्यूत है । मनुष्य मेँ रागात्मक सत्ता को प्रेरित करने 
के कारण यह प्रवृत्ति सार्वभौमिक ओर सार्वयुगीन हे तथा प्रत्येक साहित्य मे 
भावात्मक सत्ता के रूप में स्थित रहती है । इसमें पुरातनता, रूदिगप्रियता, परंपरप्रेम, 
जडता की ओर उन्मुख नैतिक बंधनों के प्रति आग्रह, धार्मिक संकीर्णता, राजनीतिक 
दमन. आधिक वैषम्य के प्रति विद्रोह का स्वर परिलक्षित होता है तथा सर्जन, 
सजगता ओर गतिशीलता इसके स्वाभाविक उपादान हँ । “रोमांटिक साहित्य कों 
वास्तविक उत्सभूमि वह मानसिक गठन है, जिसमें कल्पना के अविरल प्रवाह से 
धन-संश्लिष्ट निविड आवेग की ही प्रधानता होती हे । इस प्रकार कल्पना का 
अविरल प्रवाह ओर निविड आवेग-वे दो निरंतर घनीभूत मानसिक वृत्तिर्या ही 
इस व्यवितित्व-प्रधान साहित्यिक रूप की प्रधान जननी है ।” (डो. देवराज उपाध्याय, 
रोमांटिक साहित्यशास््र, भूमिका, पृ. 2) स्वच्छन्दतावादी आलोचकों ने अनुभूति की 
अभिव्यक्ति को ही कला की संज्ञा दी ओर मानसिक क्रियामेंही कला की सत्ता 
स्वीकार करने वाले नवीन मानदण्ड की स्थापना की । इस दृष्टि से साहित्य में 
विषय वस्तु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अपितु मानसिक प्रक्रिया ही घटना 
या व्यापार को आकार प्रदान कर मन की क्रिया को रूप देती है जिसके कारण 
सरि काव्य व्यापार का क्षेत्र मनोमय हो जाता है। कला को मानसिक अभिव्यंजना 
कह कर स्वच्छन्दतावादी आलोचकों ने सोदर्य के साथ अभिव्यंजना का योग 
कराया हे । इस आलोचना-सिद्धांत के अनुसार सोदर्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व 
नहीं होता; वस्तुतः अभिव्यंजना ही कला का आदर्शं होता है । कला को प्रेषणीय 
अभिव्यंजना कहना चाहिए. उसमें केवल अभिव्यंजना का ही तत्तव प्रधान नहीं होता, 
प्रषणीयता का भी तत्तव समाहित होता है । स्वच्छन्दतावादी काव्य-चितन के अनुसार 
आनन्द सौर्य का अनुवर्ती है ओर सौँदर्य कल्पना पर आश्रित हे तथा आह्ादतत्त्व 
काव्य में स्वतंत्र न होकर सौर्य का अनुयायी होता है । इसमें साहित्य को 
व्यक्तिगत प्रतिभा का प्रकाशन कहा गया हे जिसमें रचयिता की अनुभूतियो, वेगो 
ओर भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति होती है । साहित्य मेँ कल्पना के अजस्र 
प्रवाह का रूप दृष्टिगोचर होता है जिसे कवि एक दिव्यशक्ति के रूप में प्राप्त 
करता हे । इस युग के आलोचकों न काव्योपयुक्त भाषा, छन्दः प्रयोग, सहज तथा 
स्वाभाविक अलंकारो के प्रयोग पर वल दिया हे तथा जीवन मेँ प्रयुक्त भाषा को 
काव्य के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं किया है । वह साधारण भाषा की अपेक्षा स्थिति 
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ओर भाव के अनुरूप भाषा के वेविध्य पर बल देता है । रोमांटिक आलोचक 
भावना को काव्य का प्रमुख उपादान घोषित करता हे ओर अन्य उपादानों का इसी 
मे समावेश करता हे । रोमांटिक कवि आत्मप्रेरणा से परिचालित होकर ही काव्य 
की रचना करता हं । पेटर के अनुसार सुंदर के साथ अद्भुत का संयोग ही 
स्वच्छन्दतावादी कला का प्राण तत्तव हं । डो. नगेन्द्र के अनसार स्वच्छन्दतावादी 
काव्य-सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हं स्वच्छन्दतावादी काव्य-चितन मं आत्मा 
की शान्ति की अपेक्षा आत्मा के उद्रेलन, मन्थन या उल्लास को अधिक मूल्यवान्‌ 
माना गया है । वह वैश्य के स्थान पर्‌ वेचित्रय तथा समृद्धि का अनुरागी हे ओर 
मर्त के स्थान पर अमर्त का उपासक हं । “गरिमा का वह उपासक हं, उदात्त आर 
भव्य के प्रति उसके मन में अवाध आकर्षण हं-पर उसका उदात्त ओर भव्य असीम 
से जड़ा हआ हे । व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त या अर््धव्यक्त, गोचर को अपेक्षा 
रहस्य की कामना ही यहोँ प्रमुख हे । अनुभूति के क्षेत्र में ज्ञान की अपेक्षा जिज्ञासा 
का महत्त्व यहाँ अधिक हे, बोध से संवेदन अधिक मूल्यवान्‌ हं-विचार से वासना 
की शविति कहीं अधिक प्रबल हे। कला के क्षेत्र में सामंजस्य उसकी अपनी 
परिभाषा हैः वह संतलन कम-से-कम वहिरंग संतुलन को कला का क्षुद्र उपाय 
समञ्यता है, सामंजस्य का उसके लिए अत्यंत गंभीर ओर आध्यात्मिक अर्थं ह 
सामंजस्य उसके लिए बहिरंग तथा यात्रिक कर्म न होकर कवि कों प्रसवरत चतना 
की क्रिया है।“ रस सिद्धांत, पृ.331 





२०191761 ( रोमांरिसिज्म) 
स्वच्छन्दतावार्‌ 


उन्नीसवीं शताब्दी की उन्मक्त काव्यधारा जो यूरोप में अत्यंत प्रबल रूप में 
प्रवाहित हई वह स्वच्छन्दतावाद के नाम से अभिहित हुई । अंग्रेजी काव्य में एक 
विशेष युग स्वच्छन्दतावादी युग के नाम से विख्यात हं । 'रोमांरिसिञ्म' शब्द्‌ 
रोमांस से बना है जिसका मूल अर्थ ^रोमांस' भाषा में लिखित कृति से हं । इसकी 
परिधि में फ्रेंच, इतालियन, स्येनिश प्रावेंशल आदि सात भाषाओं का नाम आता 
हे । “रोमां सशब्द लेटिन के रोमेनस (२०91115) से निष्पन हं । इसके लिए 
फरेच में २0192 (रोमाज) का प्रयोग होता हे । अंग्रेजी में रोमांरिसिज्म का प्रयोग 
1654 ई के आसपास होने लगा था जो मनगढ़ंत या कपोल कल्पित जैसे हीन 
अर्थं में व्यवहत होता था। अठारहवीं शताब्दी मेँ इसका प्रयोग व्यापके अर्थ में 
होने लगा ओर उसे 1798 ई में अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त हुई । साहित्य के 
क्षेत्र में सर्वप्रथम श्लेगेल ने रोमांरिसिज्म ओर क्लासिसिज्य में अंतर स्थापित करते 
हए आभिजात्य साहित्य की तुलना में नवीन साहित्य को स्वच्छन्दतावादी साहित्य 
की अभिधा प्रदान की। उसके अनुसार आभिजात्य या क्लासिकल साहित्य में 
असीमता से सम्बद्ध भावं ओर संवेगो को सीमा में आबद्ध कर अभिव्यक्ति देने 
का प्रयास किया जाता हे । अग्रेजी में काल्पनिक ओर अवास्तविक कथा या कहानी 
जेसी वस्तु को रोमांरिसिज्म कहा गया था। वाल्टरपेटर के मतानुसार 
स्वच्छन्दतावादी चेतना के अनिवार्य तत्त्व हे विस्मय, कुतूहल तथा सोदर्य के प्रति 
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आकर्पण । हज क अनुसार स्वछन्दतावादी कल्पना का खोत कृतृहलजन्य आश्चर्य 
विस्मय तथा रहस्य का भावना हे। वे रहस्य-को ही रोमांस का सारतत्व मानते 
हें । अटारहवीं शताब्दी क आगमन के साथ इसका संवंध विषाद ओर अवसाद 
से स्थापित हा गया था आर फ़रंसीसी में इसके लिए रोमांटिक (र01९11पृण€) 
शब्द रूसा द्वारा (1776-77) प्रयुक्त हुआ । फ़रास मं यह शब्द अधिक लोकप्रिय 
हुआ आर अटारहवीं शताब्दी के मध्य तक जर्मनी में भी इसका प्रयोग हुआ । 
टंगलैड तथा जर्मनी दोनों देशों में स्वच्छन्दतावादी आदोलन 1790 ई में प्रारंभ 
हुआ आर 1800 से 1830 इ. तक यूरोप स सभी दशां मं किचित्‌ परिवर्तन के 
साथ अत्यंत तीव्र गति से प्रसरित हुआ । साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम जर्मनी में 
ही इसका प्रयोग हआ था । जर्मन स्वच्छन्दतावादी काव्य का विवेचन करते हए 
हेन का कहना हे “वह गीतों, चित्रो, इमारतों ओर जीवन में मध्ययुगीन काव्य की 
नव जागृति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हं । कितु. इस काव्य का मूल खोत ईसाई 
धर्म हे, वह ईसा मसीह के रक्त से उत्पन भावना का पुष्प हं 1” रोमांटिसिज्म 
रोमांटिक भावना का द्योतक ह । जीवन जगत्‌ तथा कला के क्षेत्र में रोमांटिक होने 
की विशेषता को रोमांरिसिज्म कहते हे । कोम्पटन रिकेट के अनुसार “रोमांटिसिज्म 
सामान्यतः कला की शब्दावली मे, तीत्र संवेदनाओं उच्च कल्पना प्रवण अनुभूतियों 
की अभिव्यक्ति हे; यद्यपि हमारा संबंध इसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति से ही हं 
तथापि रोमांरिसिज्य एक कल्पनाप्रवण दृष्टिकोण हे, जिसने कला के अनेक रूपों 
को प्रभावित किया है ओर दर्शन तथा इतिहास पर भी अपनी छाप लगा दी हं ।” 
वाल्टर पेटर के अनुसार “सौंदर्य के साथ अनूटेपन का योग ही कला में रोमांटिक 
स्वरूप का निर्माण करता हे, ओर प्रत्येक कलात्मक सर्जन में सोदर्य-लालसा एक 
निश्चित तत्त्व होने के कारण, सौदर्यलालसा के साथ जिज्ञासा का योग रोमांटिक 
स्वभाव का निर्माण करता.है।!”“ एएफः. स्कोर ने रोमांरिसिञ्म का लक्षण प्रस्तुत 
करते हए कहा है : “रोमांटिसिज्म सशक्तरूप में अहंवादी ह । इसमें वेयक्तिक 
अन्‌भतिप्राण जीवन ओर सर्जन प्रेरणा के सक्रिय पुनर्जागरण कीं प्रधानता हं। 

लिगवी ओर कजामियाँं के अनसार “रोमांटिक चेतना की परिभाषा अनुभूतिशील 
जीवन की प्रबल प्रधानताकेरूपमेंही की जा सकती ह, जो कल्पना-प्रधान दृष्ट 
के प्रयोग द्वारा उत्तेजित या संचालित होती है; ओर बादलों में एसे प्रयोग को 
प्रोत्साहित या संचालित करती है । एवसऋरम्वी ने स्पष्ट शब्दों मेँ उसकी मूल प्रेरणा 
का निरूपण किया है । उनके अनुसार “जव जीवन की समग्र वास्तविकता में 
आंतरिक अनुभव सर्वोपरि महत्त्व प्राप्त करता हं, वरन्‌ इससे भी आगे, जव एकमात्र 
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उसी का महत्व होता है, तब रोमांटिसिज्म का उदय होता हे । वास्तव में एक 
व्यापकं कथन के रूप में, रोमांटिसिञ्म की इससे अधिक सही परिभाषा नहीं की 
जा सकती कि वह आंतरिक अनुभव पर आस्था रखने की प्रवृत्ति है” एफ.एल 
लूकस ने मनोविज्ञान के आधार पर रोमांटिसिञ्म कौ परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत 
की है: “मैने संकेत किया है कि रोमांटिसिज्म के सभी रूपों का सामान्य तत्त्व 
बंधनों को दूर कएना है, जो यथार्थ-संबंधी ओर समाज-विषयक बोध के द्वारा मन 
के अयिक्षाकृत आदिकालीन ओर आवेगशील पहलू पर थोपे जाते हें ।” (सभी 
परिभाषा संस्कृत कविता में रोमांटिक प्रवृत्ति नाम शोध प्रबंध से उद्धूत की गड 
है पृ. 16-21) उपर्युक्त परिभाषाओं में व्यापक विचारों के आधार पर रोमांटिक 
काव्य के तत्त्वों की विशेषताओं का पर्यवेक्षण किया जा सकता हे -- 

क~ रोमांटिसिञ्य मेँ तीव्र संवेदनाओं तथा अनुभूतियों का प्रकाशन होता है । 


ख- वह कला के अनेक अंगो में अभिव्यक्त होता हे । 

ग साहित्य ओर कला के अतिरिक्त दर्शन ओर इतिहास के विविध क्षेत्रों में 
भी रोमांटिक प्रवृत्ति प्रकट होती है। 

घ- कला मेँ निहित सौदर्य तत्त्व अपूर्वता ओर अनूठेपन के समावेश से 
रोमांटिक कलाकृति का रूप ग्रहण कर लेता हे । 

ड- सौदर्य-लालसा में जिज्ञासा की वृत्ति के योग मेँ रोमांटिक स्वभाव निर्मित 
होता है। | 

च-- रोमांटिक काव्य में अहंवादिता मूल रूप मेँ होती हे जिसमें अनुभूतिप्राण 

जीवन की प्रधानता के साथ नवसर्जन की प्रणा की महत्ता प्रतिपादित की 


जाती है। 
छ- इसमें प्राचीन नियमों ओर रूढियों से मुक्ति ओर नवीनता की लालसा 
सनिहित हे । 


ज- रोमांटिक चेतना में अनुभूतिशील जीवन की प्रधानता ओर कल्पना के साथ 
भावना का महत्व होता हे। यह सवेदनशीलता ओर अंतर्मुखता को 
जागरित करता है । 

डो. हजारीं प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रोमांरिसिज्य की परिभाषा इस प्रकार 
हे । “सोदर्य के वंधे-सधे आयोजनों, धिसे धिसाये उपमानं ओर पिटी-पिराई 
उब्रक्षाओं पर आधारित चिंतन-शन्य काव्य-रूढियों से मुक्ति पाया हआ चित्त 


त जिका क = ऊ ` = क ऋ 
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मानवता के मापदण्ड से सव कुछ को देखता है ओर फिर कल्पना के अविरल 
प्रवाह स धन-साङ्लष्ट आवगाों की वह उर्वर्‌ भृमि प्रस्तत होती हं जो रोमांटिक या 
स्वच्छन्द तावादी साहित्य के लिए वहत ही उपयोगी सिद्ध होती हे । मानवीय दृष्टि 
के कवि की कल्पना, अनुभूति आर चिंतन के भीतर से निकली हई वेयक्तिक 
अन॒भृतियों के आवेग को स्वतः समुच्छित अभिव्यविति -- विना किसी आयास 
के आर विना क्रिसी प्रयल क, स्वयं निकल पड़ा हुआ भाव खोत -- ही छायावादी 
कविता का प्राण हं” (हिंदी साहित्य, पृ. 463) रोमांटिक काव्य में परम्परा विहित 
ओर परम्परायुक्त भावदृष्टि के वदले रचयिता की स्वानुभूतिपरक आवेगधारा ओर 
कल्पना की प्रधानता होती हे ओर वह कल्पना प्रवण अंतर्दृटि द्वारा संचालित तथा 
परित होता हं । यह अंतर्जगत्‌ तथा उसकी सर्जनशीलता में आस्था प्रकर करता 
हे । इसमें व्यवितत्व की सर्वस्वीकृत प्रधानता के अतिरिक्त परम्परा के प्रति विद्रोह 
तथा भाव प्रवणता, कल्पनाशीलता एवं तीव्रानुभूतियों का उन्मुक्त संचार होता हे । 
कवि की आत्मानुभूति वैयक्तिक सौदर्य प्रेम, विराूतत््व, रहस्यानुभृति, विषाद ओर 
असंतोप, स्वातत्रलालसा तथा कल्पनासृष्टि के विविध रूपों में प्रखर होकर व्यक्त 
हो उटती है। रोमांटिक काव्य की शेलीगत विशि्ताओं मं मानवीकरण, 
विम्बविधान, प्रतीक योजना, संगीतात्मकता ओर गीतितत््वों का समावेश क्रिया जाता 
हे । इसमें रूढिवादी जीवन दृष्टि के स्थान पर जीवन का यथार्थवादी दृष्टिकोण 
निहित ह । रोमांटिक कवि नूतन सोदर्य चेतना को जागरित कर समाज में नवीन 
सर्जन-प्रेरणा का संचार करता हं । स्वच्छन्दतावाद की उत्सभूमि उस मानसिक गठन 
में है जिसमें कल्पना के अविरल प्रवाह में धन-संश्लिष्ट निविड आवेग का प्राधान्य 
होता हे । 

स्वच्छन्दतावाद के प्रवर्तन में बाह्य परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योग था। 
पेच ऋति ने तत्कालीन जीवन को आन्दोलित कर दिया था तथा वेज्ञानिक 
आविष्कार यातायात के नवीन साधनों आर व्यावसायिक ऋति न मनुष्य में नइ 
चेतना को जागृत किया। व्यावसायिक क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक आर 
आर्थिक शक्ति सामेत वर्ग के हाथ में न रहकर व्यवसायी वग के हाथ म चला 

। परेच क्रांति ने केथोलिक चर्चा के विशेषाधिकारों को समाप्त कर्‌ दिया आर 
उसके साथ सामंतों की प्रभ॒सत्ता भी जाती रही । नवी व्यवस्था के कारण चच का 
अपार सम्पत्ति जन्त कर ली गई ओर धर्म के प्रति लोगों की आस्था हट गड । 
सामाजिक संबंधों पर समानता की भावना पर अधिक बल दन के कारण सामता 
के विरोपाधिकार छीन लिए गए ओर धर्म तथा शिक्षा का आधार धर्म की अपेक्षा 
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मानवीय स्वीकार क्रिया गया। ओद्योगिक क्रति के साथ सामंती युग का स्थान 
पँजीवादी यग ने ग्रहण किया ओर इस व्यवस्था के आधार पर जीवनादर्श में भी 
परिवर्तन हए । इंगलैंड की सर्व साधारण जनता रोजगार के नवान साधनां को प्राप्त 
कर व्यावहारिक टनियादारी की ओर उन्मख हई । पर्‌, व्रिरन का विचारशील ओर 
संवेदनशील जगत्‌ विचित्र प्रकार की मानसिक अशान्ति से ग्रस्त था। रूसो की 
विचारधारा से प्रभावित होकर लोग क्रांति को ओर अग्रसर हा रह थ । 1789 का 
फ़ेच क्रांति ने तत्कालीन जनमानस को इकञ्मोर दिया आर यूरोप की प्राचीन 
संस्कृति में परिवर्तन के चिह्न दृष्टिगोचर हुए । जहाँ इस क्रांति ने धर्म, राज्य-व्यवस्था 
तथा परंपरागत संस्कारों को वदला वहीं साहित्य के क्षेत्र में भी नवीन जीवन दृ 
का उन्मेष हआ ओर साहित्यकारों ने प्राचीनता का त्याग कर नवीन भाव रश्मियों 
से साहित्य का शृंगार किया । रूपो इस रोमांटिक विचारधारा का प्रतिनिधि था, 
उसने स्वतंत्रता पर वल देकर लोगों के मन में विद्रोह का स्वर मुखरित किया । 
“प्रकृति की ओर लोरने' का नारा उसी का था 1 फलतः स्वतंत्रता की लालसा, वं धन 
को तोडने की इच्छा तथा प्रकृति के प्रति आकर्षण ने साहित्य को अनुप्राणित किया 
ओर उसमें उपर्युक्त सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति हुई । 
रूसो का मानवतावाद का अओरिजी काव्यधारा पर प्रबल प्रभाव पड़ा। उसकी 
पुस्तकों “सोशलक्रोटक्ट' तथा एेमली' ने विद्युत की भाति यूरोप को चमत्कृत कर 
दिया ओर स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व के नारे से सारा महाद्वीप गुंजायमान हो 
उटा । रोमांटिक लेखकों ने रूसो से अनुप्ररित होकर वाह्यवंधनों के प्राचीन को 
तोड़ कर जन स्वातंत्र्य का पोषण किया । वह वाह्य जगत्‌ में तथा अपने प्रेम के 
आदर् में निरंतर विरोध का भाव देखकर एसे जगत्‌ का साक्षात्कार करमे के लिए 
उद्यत हो उठता हं जहाँ सदा प्रेम का महोत्सव सम्पन होता रहता है । प्रच मे 
^रामांरिक' शब्द साहसरशील, भावुक ओर कल्पनाशील का द्योतक है जो आगे 
चलकर स्वच्छन्दतावादी काव्य आंदोलन के लिए प्रयुक्त हुआ । 


इंगलड में स्वच्छन्दतावादी काव्य का प्रारंभ व्डूसवर्थ कृत लिरिकल वैलेडस 
के प्रकाशन के साथ 1798 ई से माना जाता है; कित्‌ अनेक विद्वान इस धारणा 
को भ्रमपूर्णं मानते हं । उनके अनुसार अनेक कवि नव्य क्लासिकी काव्य की काव्य 
परपरा सं हट कर स्वच्छन्द भूमि पर काव्य रचना कर रहे थे ओर उनकी रचनाओं 
मे ही स्वच्छन्दतावादीं काव्य का वीजवपन हआ था । वे रोमांटिक घेरे के बाहर 
कं अल्प ख्याति लब्ध कवि थे जिनमें टामसन, कोलिन्स, मे तथा कूपर के नाम 





पाश्चात्य साहित्यशास्न-कोश 429 


उल्लेखनीय हं । अटारहवीं शती के अन्तिम चरण मेँ हए व्लेक तथा वर्स 
कालावधि की दृष्टि से भले ही क्लासिकी परंपरा के कवि हों, पर प्रवृत्ति की दृष 
से वे उननीसवीं शताब्दी के कवियों के अति निकर थे । स्वच्छन्दतावादी कवियों 
की प्रथम पटी व्डसवर्थ, कोंलरिज ओर रोँवर्टं सदे की थी ओर द्वितीय पीदी मे 
वायरन, शली ओर कीरस आते हैँ । प्रथम पीदी की राजनीति, सामाजिक तथा 
कलागत मान्यतार्णं द्वितीय पीदी की मान्यताओं से सर्वथा भिन थी। 
स्वच्छन्दतावादी आंदोलन यूरोपीय आन्दोलन था जिसमें यूरोप के सारे र्ट की 
काव्यात्मक प्रवृत्तियों में समानता थी । “विज्ञान के अभ्युदय ओर ओंद्योगिकता के 
प्रसार ने नए वर्गं ओर नवीन सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया । अंशतः इस 
पूंजी वादी जगत्‌ द्वारा प्रस्तुत स्थितियों तथा समस्याओं कौ प्रतिक्रिया के परिणाम 
स्वरूप स्वच्छन्दतावाद का जन्म हुआ । यूरोप की स्वच्छन्द काव्यधारा भावना के 
स्तर पर नए युवा ओर नवीन जीवन-मृल्यों के अन्वेषण तथा स्वीकृति का परिणाम 
हे ।” (अग्रेजी की स्वच्छन्द कविता, पृ. 41) विलियम व्लेक (1757-1827) 
संक्रांति काल का कवि था जिसकी कविताओं में तर्कं वुद्धिवाद के प्रति विरोध 
तथा अध्यात्मवाद के प्रति समर्थन का स्वर था। उसकी कविताएं सहज स्वाभाविक, 
प्रतीकवादी तथा रहस्यात्मक थीं ओर उनमें जीवन ओर जगत्‌ के सामान्य तथा 
उपेक्षणीय विषयों का वर्णन किया गया था। उसने फूल, पत्ते, पहाड़, नदी, रने, 
तारे, आकाश शेर ओर कृत्तां को अपने काव्य का विषय बनाकर इनमें असामान्यता 
ओर विलक्षणता की सृष्टि की । वह पशु-पक्षियों में भी ईश्वरत्व की छाया देखता 
था। उसकी भाषा सरल, प्रवाहपर्ण ओर सांगीतिक थी। रोबर्टं॒वर्न्सं 
(1759-1796 ई) स्काटलैंड के एक किसान परिवार में उत्पन हुआ था । उसने 
अपने गीतों में देश की भूमि, खेत, खलिहान, प्राम्यजीवन, जातीय परंपरा ओर 
स्थानीय वातावरण का सजीव चित्र प्रस्तुत किया । उसने सामान्य जनजीवन के 
दुःख-सुख, आशा-निराशा, श्रम-संघर्ष, उपलब्धि-अभाव तथा शक्ति ओर सीमा को 
वड स्वाभाविकता के साथ अपनी कविताओं में उतारा । उसने जनपदीय शब्दों 
को अपनी कविता में गौरवपूर्णं स्थान दिया । उसकी कविता में क्रांतिवाद का स्वर 
दंकृत हुआ है ओर स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आसक्ति एवं वेयक्तिकता के प्रति पूर्ण 
आग्रह है । विलियम वर्दूसवर्थ (1770-1850 ई) न अपने सुदीर्घजीवन मे 
परिमाण के विचार से अधिक रचनाएं की फलतः उसकी कृतियाँ एक ओर जहां 
अधिक भावप्रवणः श्रेष्ठ तथा हृदयावर्जक है वहीं दूसरी ओर अत्यंत सामान्य कोरि 
की भी है। शेली ने उसकी कविता के चार चरण बतलाए हँ -- आरंभमें वे 
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उदात्त, वेदनापूर्ण, प्रभावयुक्त तथा गम्भीर थीं ओर आगे चल कर्‌ श्रीहत्‌ ओर 
गद्चात्मक हो गई । उसने सामान्य जनजीवन को जनभाषा में अभिव्यक्त किया ओर 
नवयुग की भावधारा को अभिव्यक्त करने के लिए नये माध्यम की खोज की । 
उसकी रचनाओं मे जीवन सत्य की अभिव्यक्ति हुई हे जो अलंकृति ओर यात्रिकता 
से नितांत दूर ओर स्वाभाविक है । उसने कल्पना ओर अंतर्दर्शन के बल पर मनुष्य 
के अंदर स्थित देवत्व तथा मानवता को कविता में उतारा है ओर ईश्वर, मनुष्य 
ओर प्रकृति को ही अपनी कविता का विषय बनाया है । उसे प्रकृत रहस्यवादी 
कवि कहा जाता है । 


सेमुअल टेलर कोँलरिज (1772-1834 ई) दार्शनिक, सौदर्यशास््री ओर्‌ कवि 
के रूप में विख्यात है । उसने कम कविताओं की पूजी के बल पर अक्षय कीति 
प्राप्त की है। उसकी प्रसिद्ध कविताओं के द एशियन्ट मारिनर' (क्रिस्टबेल 
'कुबलाखान' तथा “डिजेक्शन एेन ओड' है । उसकी कविताओं मे अलोकिकता में 
लोकिकता ओर अतिप्राकृतिक में वास्तविकता की इललक दिखाई पड़ती है । उसने 
विषय वस्तु के अनुरूप छन्द, संगीत, भाषा, विम्ब ओर प्रतीक का प्रयोग किया 


है 


जार्ज गाईन, लाई बायरन (1788-1824 ई) का साहित्य असाधारण ओर 
परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का है । उसने कवि जीवन के प्रारंभ में प्रवंधात्मक तथा 
गीति कविताओं की रचना की है ओर बाद की रचनाओं में प्रकृति-प्रेम, रोमांरिक 
अवसाद्‌, खिन्नता, दृश्य प्रसंगो का अंकन्‌, अतीत के प्रति मोह, परंपरा से विद्रोह, 
व्यक्ति ओर समाज से द्वन्ध आदि प्रवृत्त्या परिलक्षित होती है । वह प्रतिभासम्पन 
कवि होते हए भी लापरवाह तथा असावधान कलाकार था, परिमाणतः उसकी 
कवितार्णं विशंखल ओर अपरिमाजित है । वह रूपाकृति ओर भावना के बीच 
आगिक संबंध स्थापित करने वाला कवि है । बायरन के काव्य में एेद्धिकता ओर 
भोगवादिता स्वर मुखर हो उठा है । पर्सी विशे शेली (1792-1822) विश्व के 
महान कवियों में हे । उसके गीतों में वैयक्तिकता, तीव्र भावनुभूति, गेयता तथा 
पदलालित्य का सफल सगुंफन है । वह एक सफल गीतिकार ही नही, एक गं भीर 
दार्शनिक कवि भी था । शेली जन्मजात विद्रोही था । उसने रूदधियों ओर परंपराओं 
का आजीवन विरोध किया । उसने लंबी कविताओं में क्रति के महत्व को दर्शा 
कर उसे अपने काव्य का विषय बनाया है । वह कल्पना प्रवण कलाकार था जिसने 
कल्पनामूलक सोदर्य की रक्षा कर अपने काव्य को जीवन के नैतिक पक्ष से सम्बद्ध 
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किया हे । शेली कल्पनात्मक ्रक्रिया के द्वारा मनुष्य की नैतिक मंगल भावना को 
जागृत करता हं । जोन कीट्ूस (1795-1821) नैसर्गिक प्रतिभासम्पन कलाकार 
था । वह वायरन ओर शेली की अपेक्षा सचेत कलाकार कहा जा सकता है । वह 
सौर्य ओर कला का कवि है तथा अपने को समाज से विलग कर शाश्वत सोदर्य 
तत्त्व की अभिव्यक्ति करता हे । वह अत्यंत सवेदनशील तथा कलाप्रवण कवि है । 
अव यहाँ स्वच्छन्दतावादी काव्य कीं सामान्य प्रवृत्तियों पर विचार किया जाएगा । 
अग्रेजी में रोमांटिक काव्यधारा का प्रवर्तन क्लासिकल काव्य की प्रतिक्रिया के 
फलस्वरूप हुआ था । इसके पूर्वं काव्य में घोर नियमवद्धता व्याप्त थी जिसमें 
प्राचीन आचार्यो द्वारा प्रतिपादित काव्यनियमों का अन्धानुकरण किया जाता था। 
तत्कालीन कवि प्रेरणा की अपेक्षा कलात्मकता की ओर अधिक उन्मुख थे । 
रोमांरिक काव्य विद्रोही भावनाओं से युक्त था उसमें बुद्धिपक्ष की अपेक्षा हदयपक्ष 
का अधिक योग था। सौँदर्यवाद रोमांटिक काव्य की प्रधान प्रवृत्ति है ओर कवि 
सौंदर्य की भावना से ही निरंतर प्रेरित होता है । उसमें प्रकृति या नारी सोदर्य की 
सृक््म छवि का अंकन किया जाता हे तथा कवि अपनी सोदर्यानुभूति को काव्य का 
रूप प्रदान करता है । रोमांटिक सौदर्य भावना में सौंदर्य ओर कौतूहल का मेल 
होता है ओर रोमांटिक कवि की सौदयनुभूति उसकी आंतरिक भावना में सन्निहित 
रहती हे । रोमांरिक काव्य की अन्य प्रवृत्ति है भावाकुल अतिर्मुखता । उसमें भावुक 
या अंतर्मुखी व्यक्ति की व्यक्तिगत धारणाओं का सर्वोपरि महत्व होता हे । 
रोमांटिक कवि की प्रधानं विशेषता है अंतर्जगत्‌ के प्रति पूर्ण आस्था । वह सम्पूर्ण 
बाह्य जगत्‌ को अपने आंतरिक आदर्शो के अनुरूप देखता है, परखता हे । उसके 
मन मेँ जीवन ओर जगत्‌ को पूर्णत्व प्रदान करने का अपना निजी स्वप्न होता हे 
जिसे वह यथार्थं रूप में साकार करना चाहता हं । अंतर्मुखी भावाकुल कलाकार 
अपने कल्पनाशील मन को केवल काव्य-क्षेत्र तक ही संचरित नहीं करता, अपितु 
वह राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में भी रोमांटिक मनोदशा को 
- प्रतिष्ठित करता है । सर्जन, सजगता ओर गतिशीलता रोमांटिक व्यक्त्तत्व के 
जन्मोलिक लक्षण है ओर उसमें पुरातनता, रूदिग्रियता, परम्परा्रम, जडता; धार्मिक 
क्प ठगण ता. राजनीतिक शोषण ओर आर्थिक दमन के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त 
योता है। रोमांटिक काव्य मानव के रागात्मक तत्त्व को महत्त्व देने के कारण 
-र्वयुगीन ओर सार्वभौम होता हे । इस काव्य के मूलाधार प्रत्यक्ष जगत्‌ ओर 
-- तन जगत्‌ नहीं होता वरन्‌ भाव लोक ओर अचेतन जगत्‌ होता ह । इसका मुख्य 
===तपाद्य प्रेम होता है । स्वच्छन्दतावादी कवि ने प्रेम के दुःखद पक्ष का अधिक 
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निस्तेज हो जाती है । इसके अतिरिक्त कला में बुद्धि का सहयोग भी -आवश्यक 
होता रहै । बद्धि-वैभव के बिना कलाकार वस्तुओं की सम्यक्‌ रूपेण कल्पना नहीं 
कर सकता । कला की सफलता इसमें है कि उसमें सत्य से मेल खाते हुए 
सौदर्यततत्व का अधिक से अधिक समावेश किया जाय । जब सोदर्य के लिए सत्य 
का बालिदान किया जाता है, तभी कला में विकृति आती है । 


महान कला सौदर्य के मूलाधार को ग्रहण कर्‌ प्रकृति को ज्यों का त्यों पकड्ती 
है ओर दर्शकों का ध्यान उसके सुंदर स्थलों की ओर आकृष्ट करती है । कला की 
सफलता के लिए आवश्यक है कि उसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता या मानसिक 
उलन दृष्टिगत न हो । उसकी सारी रेखाएं स्पष्ट हों जिसमे अनेक सत्यो का 
समन्वय कर एक बृहत्‌ सत्य को उदघोषित किया जाय । श्रेष्ठ कला मेँ शक्ति 
स्पष्टता, ज्योतिर्मयता तथा दृढता का समावेश होता है ओर अनस्थिरता, मलिनता 
उसके द्रारिद्रय के द्योतक हे। कला की सृष्टि कलाकार की समग्र शक्तियों से 
होती हे । महत्त्वपूर्णं योग रहता है । कविता की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए रस्किन 
ने कहा कि जो कल्पना द्वारा उदात्त भावों के उदात्त क्षेत्र की ओस्संकेत करे, वही 
कविता हे । प्रेम श्रद्धा, प्रशंसा, आनन्द, घृणा, क्रोध, भय तथा विषाद की गणना 
उदात्त भावों मेँ की गई है । ये ही भाव उदात्त ओर रुचिर क्षेत्र मे जब अनुरूप 
परिस्थितियों में उत्पन होते है तब वे काव्यात्मक भावों का रूप ग्रहण कर तेते ` 
है । कवि-कल्पना ओर भावक की कल्पना का सहयोग काव्य के लिए आवश्यक 


होता हे । 


रिणऽडां अ (101 (रसियन क्रिरिसिज्म) रूसी आलोचना 


रूस में आलोचना का सूत्रपात पीटर प्रथम की कृतियों से 18वीं शताब्दी के ¦ 
मध्य में हुआ । उसने फ्रांसीसी तथा शास्त्रीयता वादी परंपरा के आधार पर साहित्य 
कीं सृष्टि की। छन्दशास्त्र के क्षेत्र में वासिली किरिलोविच त्रेद्याकोवस्की . 
(1703-1769 ई) ने सिद्धांत-निरूपण किया ओर व्याकरणिक प्रयोगो के आधार 
पर भाषा का स्थान स्थिर कर आलोचना का उननयन किया । पीटर ने भाषा को 
परिष्कृत कर नई वर्णमाला प्रचलित की। इसी समय निकोले भिखायलोविच ` 
काराम्जिन तथा वास्ली आद्रेयेविच ज्युकोवेस्की की कृतियों में स्वच्छन्दतावाद के । 
दर्शन हए । ञ्ुकोवेस्की ने पुर्किन प्रभृति लेखकों का मार्ग-दर्शन भी किया । 19वीं । 
शताब्दी में शेलिग, फिक्टे तथा हीगेल से प्रभावित होकर रूसी आलोचना में महान 
सेद्धातिक परिवर्तन के चिह दृष्टिगोचर हए । | 
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विसारियन ग्रिगोयेविच बेलिस्की 

(1811-1848 ई) ने सर्वप्रथम रूसी आलोचना को उनत किया । वह 
प्रतिभासम्पन आलोचक ओर गंभीर दार्शनिक था। 1834 ई में उसकी 
आलोचनात्मक कृति "लिटरेरी डीम्स' प्रकाशित हुई, जिसमें तत्कालीन साहित्य का 
सर्वेक्षण किया गया था। 

रूसी आलोचना में दो स्पष्ट रेखार्णँ देखी जाती हैँ -- क्रांति के पूर्व रूसी 
आलोचना (1840 ई. से 1917 ई तक) तथा क्रांति के पश्चात रूसी आलोचना । 
बेलिस्की ने कटमुल्लेपन का विरोध करते हए स्वतंत्र चितन की आवश्यकता पर 
बल दिया । “सम्प्रदाय ओर मत से जिसने अपने को बाध लिया है, वुद्धि उससे 
पनाह मोँगती ह । क्या यह सच नहीं है कि प्रायः सभी पागल अपनी बातचीत में 
अद्भुत सूञ्जनृञ्च का परिचय. देते हे, लेकिन तभी तक जव तक कि उनकी “धुन' 
उनके सिर पर सवार नहीं हो जाप ।* (दर्शन साहित्य आलोचना, पृ.4) वे कविता 
को जीवन के साथ संबद्ध कर उसमें जीवन पहले ओर वाद्‌ में कला का अन्वेषण 
करते है । “साहित्य को अनिवार्यतः जाति के आंतरिक जीवन कांदर्पण ओर उसका 
प्रतीक होना चाहिए । किंतु, यह किसी तरह भी साहित्य की व्याख्या नहीं हे, यद्यपि 
उसके अत्यंत आवश्यक गुणों मेँ से एक अवश्य है 1” (वही, पृ. 14) 


अलेक्जेण्डर इवानोविच हर्जन (1812-1870) 

बेलिस्की के पश्चात हर्जन उल्लेखनीय आलोचकों में आते है । उन्होनि 
परंपरावाद्‌ या शास्त्रीयतावाद्‌ ओर स्वच्छन्दतावाद की तर्क संगत व्याख्या की तथा 
यथार्थवादी विवेचन को अधिक महत्व प्रदान किया। यह रूस का क्रातिकारी 
चितक था जिसने जीवन, इतिहास, विकास तथा पद्धतियों में दन्द्रवाद को अध्ययन 
की सर्वोपरि पद्धति स्वीकार की । वह माक््खवादी विचारक था 1-उसने माक की 
एतिहासिक दृष्टि से साहित्य का अध्ययन किया ओर सोदर्य को नित्य माननेवाले 
आदर्शवादी सौदर्यचितकों की मान्यताओं को अस्वीकृत कर उसे अनित्य माना । 
वह भौतिकवाद मान्यताओं को स्वीकार कर भूत को ही अनन्त मानता हे । उसके 
अनुसार मृत्यु विनाश न होकर परिवर्तन हे । माकर्सवादी यथार्थवाद ही हर्जन के 
साहित्य-चितन की प्रधान पृष्ठभूमि हे । 
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निकोलाई गाव्रिलोविच चर्नशिव्स्की (1828-1889) 


उसने “एस्थेटिक रिलेशन ओंफ आर्ट टु रियलिरी” (कला का वास्तविकता 
से सौदर्यशास्त्रीय संवंध) नामक ग्रंथ में अपने साहित्यिक मत की स्थापना की है 
उसने “क्या करे" (वार ट वी डन) नामक क्रांतिकारी उपन्यास की भी रचना की 
हे । वह मलतः सौदर्यशास्त्रीय मीमांसक था । उसके अनुसार कला यथार्थं की 
अनकृति होने के कारण उससे निकृष्ट होती है ओर जीवन की अभिव्यक्तियों 
कलात्मकं अभिव्यवतियों की अपेक्षा सुंदर है । “कला की कृतियाँ यथार्थ सोदर्य 
से तलना में हीन होती है । कारण, वास्तविकता हमारे हदयों पर जो छाप छोडती 
हे, कलाकृतियों की छाप से वह कहीं अधिक सजीव होती है । कला की कृतियाँ 
वास्तविक सौर्य से, साथ ही जो दिव्य दुःखान्त ओर हास्याप्रद हे उससे भी हीन 
होती है । वे सौदर्यानुभूति की दृष्टि से भी हीन होती हैँ ।" (पाश्चात्यकाव्यशास्त्रः 
माक्सवादी परंपरा, पृ. 23) उसके विचारानुसार कला का लक्ष्य उस हर चीज का 
सृजन करना है जो मानव के लिए रुचिकर हो सकती है । जीवन का पुनः अंकन 
` कला की सामान्य विशेषता है ओर इसी में उसकी चरितार्थता निहित हे । 


निकोलाई अलेक्जेद्राविच दोब्रोल्युबोध (1836-1861 ई.) 

यह चेर्िश्यवस्की का शिष्य था । इसने उसकी विचारधारा को साहित्यालोचन 
दवारा तीव्र गति से प्रचारित किया । यह “कला कला के लिए है" सिद्धांत का तीव्र 
विरोधी था। उसके विचारों में क्रांति का स्वर है जिसका सामंजस्य साहित्य के 
साथ स्थापित किया गया है । कालांतर में कम्युनिस्ट पार्टी की साहित्यिक नीति 
का निधरिण इसी की मान्यताओं के आधार पर किया गया । यह रचनाओं मे 
` जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति को महत्त्व देता था । इसके अनुसार कला ओर दर्शन ¦ 
की सार्थकता जनता की सुसुप्त शक्तियों को जगृत करने में है । “लेखक अथवा 
कलाकार की सफलता उसके द्वारा चित्रित छवियों की सचाई मे निहित है । यदि 
उनमें सचाई नहीं हे, तो उनसे गलत निष्कर्ष निकाले जार्पंगे ओर मिथ्या विचारो 
का जन्म होगा ।” (पाश्चात्य वाव्यशास्त्र माकर्सवादी परंपरा पृ. 33 डो. नगेन्द्र) ¦ 
“किसी लेखक या साहित्यिक कृति को जाँचने की हमारी कसौटी यह है कि वह ` 
लेखक या साहित्यिक कृति युग ओर जाति विशेष की प्रकृत आकांक्षाओं को किस 
हद तक व्यक्त करे मेँ सहायक होती है 1” (वही, पृ. 26) | 
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दिमित्री इवानोविच पिसारेव (1840-1868 ई.) 


पिसारेव ने "द रियलिस्ट्स' तथा (द डिस्ट्क्शन ओंफ एसथेरिक्स नामक 
निवंधों में स्वच्छन्दतावाद्‌, रहस्यवाद, आदर्शवाद ओर भावात्मकता का खण्डन कर्‌ 
वेज्ञानिक आलोचना का समारम्भ किया । उसके विचारानुसार उपन्यास, कविता 
ओर चित्रकला में केवल शब्दों या रंगों का ही समूह दिखाई पड़ता हे । 1860 ई 
के पश्चात साहित्य को विचारों तथा उद्रेगों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम होने 
के कारण उसे विशेष महत्ता प्राप्त हुई ओर समालोचना का पर्याप्त विकास हुआ । 
साहित्य के माध्यम से देशवासियों ने नया विचार प्राप्त क्रिया ओर शिक्षा की 
प्रगति के साथ साहित्य की भी प्रगति हुई ओर यथार्थवादी विचारधारा का प्रचार 
हुआ । पर, स्वच्छन्दतावादी ओर आदर्शवादी विचार के पोषक एपोलान ग्रिगोरीएव 
(1822-1864) ने यथार्थवादी विचारधारा का विरोध किया । वह जर्मन दार्शनिक 
शेलिग से अनुप्राणित था। ओर काव्य में अतीद्धिय दृष्टिकोण, प्रतिभाज्ञान तथा 
स्वानुभूति व्यंजना को यथार्थं की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्णं मानता था। चकि 
प्रिगोरीएव के विचार युगधारा के विपरीत थे, इसलिए उन्दं कोई विशेष श्रेय नहीं 
प्रदान किया गया । 


भिहिलोवस्की (1842-1904) 


इसने आलोचना को अधिक दार्शनिक वनाकर ख्याति अजित की । इसने 
हरवर्ट स्पेन्सर के विचारों से प्रभावित रूसी जीवनधारा की आलोचना कर अपने 
प्रगति के सिद्धांत की स्थापना की । इस युग के अन्य आलोचकों में के. आरसनफ 
अत्यधिक प्रसिद्ध हे । उसने "क्रिरिकल स्टडीज" नामक आलोचना-विषयक व्रंथ 
की रचना 1882 ई में की । इस युग के अ्ये,आलोचक स्केविशवस्की ने “रूसी 
साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' का प्रणयन करिया । 


कारण्ट लिओ तोलस्तोय (1828-1910 इ.) 


तोलस्तोय प्रसिद्ध कथाकार ओर चिंतक था । उसने “कला क्या हे ? (वाटडज 
आर्ट) नामक ग्रंथ में कला के उदेश्य एवं स्वरूप पर मोलिक ढंग से विचार किया 
है । (दे. 70510 लियो तोंलस्तोय) वह वहुमुखी प्रतिभा-सम्पन विश्वप्रसिद्ध 
कथाकार था । उसके अनुसार कला वह माध्यम हं जिसके द्वारा कलाकार अपनी 
अनुभूत भावनाओं से दूसरों को प्रभावित करता हे ओर जो कृति यह प्रभाव उत्पन 
करने में अक्षम होती हे उसे कला की कोरि में परिगणित नहीं किया जा सकता । 
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केवल कलाकार के युग तथा वर्गं को प्रभावित करनेवाली कला निम्न स्तर की 
मानी जाती है । कला का लक्ष्य धर्म, करुणा, प्रेम ओर शुभ भावनाओं का प्रतिपादन 
करना है । उदात्त भावना से रहित कला में यदि मानवमात्र को प्रभावित करने की 
क्षमता हो तो भी उसे कला का विकृत रूप ही कहा जा सकता हे । कलात्मक 
सृजन की प्रक्रिया पर विचार करते हुए उसने कला के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन 
किया है “कलातमक सृजन - ओर वैज्ञानिक सृजन भी - एेसी मानसिक क्रिया 
है जो स्पष्ट भावनाओं (अथवा विचारो) को इतना स्पष्ट रूप प्रदान कर देती है 
जिससे वे भावनार्णँ (अथवा विचार) दूसरों तक पहुंच जाती हं । "(पाश्चात्य 
काव्यशास्त्र की. परंपरा, पृ. 205) इस प्रकार सफल कलाकार को अपनी उत्कृष्ट 
भावना के परितोष द्वारा आनन्द -का अनुभव होता ह । कलाकृति को हदयंगम 
करनेवालों को भावना की वैसी ही उत्कृष्टता ओर उसके परितोष का, उस भावना 
के प्रति समर्पण का, उसके अनुकरण ओर उसके प्रभाव ग्रहण करने का ओर इस 
सुजन-प्रक्रिया में कलाकार को जो अनुभूति हई हो उससे क्षणिक तादात्म्य का 
आनन्द उपलब्ध होता है 1” (वदी, पृ. 206) “जो कुछ पहले अप्रत्यक्ष, अनुभूत 
ओर अगम्य था वह भावना की गहराई से इतना मूर्तिमन्त हो उठता हे कि सभी 
को ग्रह्य हो जाय ओर इस प्रकार की रचना ही कलाकृति हे 1” (वही, पु. 206) । 
तोलस्तोंय की कलाविषयक अवधारणा नैतिकतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित हे। 
वह “कला कला के लिए है" इस सिद्धांत का विरोधी हे । 


क्रांति के पश्चात रूसी आलोचना 


अक्टूबर 1917 की क्रांति के पश्चात रूस में सोवियत साहित्य का निर्माण 
अत्यंत तीव्रगति से हुआ । एेतिहासिकों ने क्रांति के पश्चात सोवियत साहित्य को 
पाच युगो में विभक्त किया है -- 1917 से 1921 का समय “युद्ध तथा 
कम्यूनिज्म का युग" हे ओर 1921 से 1928 तक का युग आर्थिक पुनर्नर्माण 
तथा नवीन्न आर्थिक नीति अपनाने का ह । 1928 से 1939 तक का समय 
पंचवर्षीय योजनाओं के अपनाने का है ओर 1939 से 1945 तक का युग द्वितीय 
महायुद्ध तथा उसके पश्चात का युग है । युद्ध के पश्चात रूस मे सामाजिक तथा 
मनोवेज्ञानिक परिवर्तन हए उससे साहित्य वच नहीं सका ओर उसमें नवीन 
विशेषताओं का समावेश हुआ । सोवियत रूस के प्रारंभिक दस वर्षो मेँ प्रत्येक 
लेखक को किसी गोष्टी का सदस्य बनना पड़ता था, पर अपवाद स्वरूप कुछ एसे 
लेखक भी थे जो सदस्य नही भी थे, किंतु एसे लोगों की संख्या न्यून थी । एेसी 
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गोष्ठियों में द पफ्यूचरिस्ट्स" “प्रोलेटकल्ट' तथा “द सिरेपियन्सश्रमुख थीं । इन 
गोष्ठियों न गद्य-साहित्य का पर्याप्त विकास किया । “द फयूचरिस्ट्स' से ^लेफरफ्रन्ट 
इन आर्द' नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था ओर (द सिरेपियन्स' से 
“लिद्ररीनोर्‌स" नामक पत्रिका प्रकाशित हुई थी । समाजवादी यथार्थवाद्‌ (सोशलिस्ट 
रियलिज्प) (दे. 50८91791 1२९7) की स्थापना के पूर्व रूस मेँ समीक्षकों के 
दो वर्ग थे। पहला वर्ग माकर्सवादी विचारकों का था ओर दूसरा माक्सवाद के 
विरोधियों की विचारधारा का था । माक््सवादी विचारक रूपवाद्‌ (०712), 
प्रतीकवाद्‌ (ऽ71001}ऽप) तथा भविष्य वादियों (1077515) के विरोधी ओर 
इनकी मान्यताओं से पूर्ण मुक्त थे । रूपवादीं नियमित प्रणाली से साहित्य का 
विवेचन प्रस्तुत कर कलाकृति के मूल्यांकन मेँ रूप तथा सचना-कौशल को विशेष 
महत्त्व प्रदान करते थे । उस समय के आलोचकों में "तोमाशेवस्की” ्िरमुन्स्की" 
'आइकेनबाउम' ^तिनियानोव' बेली" तथा “इक्लोवस्की' आदि रूसी साहित्य के 
साथ अन्य साहित्य का अध्ययन कर आलोचना के स्वतंत्र मानदण्ड का निर्माण 
करने में दत्तचित्त थे ओर “सीरापियन"वर्ग इस विचार से अधिक क्रियाशील था। 
इन विचारकों पर अराजकतावाद का प्रभाव था ओर इन्होने कला को जीवन की 
तरह ही सत्य तथा निरुदेश्य घोषित किया था । रूपवादी विचारक श्क्लोवस्की के 
मतानुसार कला-सृष्टि के हेतु विषयवस्तु की भांति कला-कौशल का भी उतना ही 
महत्व था । रूपवाद की ही एक शाखा “शित्प-संगटन' (05 लशा) 
के रूप में विकसित हुई थी जिसके अनुसार साहित्य कीं प्रमुख शक्ति शब्द था । 
इस शाखा के विचारकों में “जलिस्की' तथा सेलविस्की' प्रसिद्ध थे । 1936 ई में 
रूस में रूपवाद का घोर विरोध हआ ओर भयंकर आंदोलन प्रारंभ हुआ ओर 
उसका महत्व निःशेष हो ही गय । 


आलोचना के विकास की दृष्टि से 1932 का वर्ष विशेष महत्व का हे । 
सोवियत रूस में इसके पूर्वं भी माकर्सवादी आलोचना का सूत्रपात हो चुका था 
ओर माकर्स एेजेल्स, प्लेख्मोव तथा लेलिन आदि कीं रचनाएं दनद्रातक भौतिकवाद 
की उपपत्तियों के आधार पर एक सुनिश्चित मानदण्ड प्रस्तुत कर चुकी थीं। 
प्लेखमोव (1856-1918 ई) ने इतिहास की व्याख्या करते हए कला को सामाजिक 
तत्व सिद्ध किया । दे. एालचाॐ0ए) उसकी “कला ओर सामाजिक जीवन” 
(आर्ट एण्ड सोशल लाइफ) नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1912 ई. में हुआ । उसके 
अनुसार युग की विचारधारा का समाज पर प्रभाव पड़ता है ओर सामाजिक 
परिवर्तन के साथ विचारधारा भी परिवर्तित होती है। वह कला का उदेश्य 
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व्यदित-चेतना का विकास तथा समाज-पद्धति मेँ सुधार स्वीकार करता ह । उसका 
कथन है कि कला का संबंधश्रमसे है ओर कला श्रम को आसान बनाती हे। 
श्रम कला से अधिक प्राचीन है। कला श्रम के लिए है, श्रम कला के लिए नहीं। 


रूसी क्रांति के पश्चात लेलिन, मेक्सिम गोर्की, लूनाचास्कीं तथा चनेशिन्स्की 
ने समाजवादी यथार्थवाद के उनननयन में महत्वपूर्ण योग दिया । माक्स ने साहित्य 
के संदर्भ मे लोककल्याण पर बल दिया ओर एतिहासिक भौतिकवाद के द्वारा 
साहित्येतिहास के क्षत्र में अभूत पूर्वं मोलिक दृष्टि प्रदान की । माक््सवादी विचार 
को राजनीति में रूपायित करने वाले तलेनिन ने इसी मान्यता को साहित्य में भी 
उतारा । उसने कम्यनिस्ट पार्टी के साथ साहित्य के संबंध को स्थापित कर घोषित 
किया कि साहित्य पार्टी के सिद्धांतों के प्रचार का माध्यम ह। वह साहित्य को 
पार्टी के सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम का अविभाज्य अंग मानता है ओर इस 


आकांक्षा की पतिं न करनेवाले साहित्य का विरोध करता है तथा उसे वैयक्तिक ` 


साहित्य की संज्ञा प्रदान करता हे। 


गोर्कीं (1868-1936 ई.) 


प्रकृतवाद का विरोधी ओर यथार्थवाद्‌ का समर्थक है। उसने प्रकृतवादी 
साहित्य को “तथ्यों का साहित्य कहा जिससे साप्राज्यवादी मनोवृत्ति का विकास 
होता है । यथार्थवाद की परिभाषा में उसने कहा कि “सच्चा, कोरा (बिना रंग किए) 
व्यक्तियों एवं सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण यथार्थ हे ।“ वह आर्थिक संबंधों 
को वर्गं संघर्षं का कारण मानकर एेसे समाजवादी यथार्थवाद में विश्वास करता 
हे जो वर्तमान का मूल्यांकन कर भावी समाजवादी उच्चवादर्शो का प्रकाश डाले । 
गोर्की के प्रतिनिधित्व में नवीन आलोचना-सिद्धांत का उदय हुआ जिसमें साम्यवादी 
विचारकों के अतिरिक्त असाम्यवादी लेखकों ने भी योग दिया । रूसी सर्वहारा 
वर्ग के लेखकों का आधिपत्य सर्वत्र मान्य हो चुका था ओर ^रसियन एसोशियेशन 
ओफि प्रोलेटेरियन राइट्स" की स्थापना हो गई थी । कालां तर में जब लोगों को 
ज्ञात हुआ कि इस संस्था से रूसी जनता की आकांक्षा पूर्णं नहीं हुई तो “सोवियत 
लेखक संघ” के नाम से एक अन्य संस्था की स्थापना हई 1 गोर्की स्टालिन के 
सहयोग से नए प्रयोग में निरत हआ ओर 1934 ई के आसपास समाजवादी 
यथार्थवाद का चित्र स्पष्ट होने लगा ओर यही सोवियत लेखकों की कल्पना का 
प्रमुख लक्षय सिद्ध हआ । 
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1940 ई. के पश्चात रूसी आलोचना में दो विचारधारां दिखाई पड़ी जिनमें 
एक का सबद्ध तद्युगान राषरूवादी चिंतन से हं ओर दूसरी समाजवादी यथार्थवादं 
पर आधृत हं। इस युग के आलोचकों में “एण्टोकोलस्की' “युकोवस्कीः तथा 
पेस्टनाक' प्रसिद्ध हं। रूस के प्रसिद्ध॒ आलोचकों में “राल्फ फाक्स' तथा 
लूनाचास्की* की देन महत्वपूर्ण हे । दोनों न माक्सवादी आलोचना की स्थापनाओं 
के विकास में अत्यधिक योगदान दिया । रूसी आलोचना पर्‌ क्रूशेव की भी 
विचारधारा का प्रभाव देखा जाता है ओर उससे प्रभावित साहित्य की प्रगति 1956 
ई में हई। उसने 1961 ई में रूसी लेखकों की एक वैटक बलाई जिसमें 
कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम पर विचार व्यक्त करने के लिए अदेश दिया तथा 
स्वयं एक लेख लिख कर लेखकों की स्वतंत्रता का विरोध किया । वह इस विचार 
से सहमत नहीं था कि दल के अनुशासन के कारण लेखक की रचना-स्वतेत्रता 
कुण्टाग्रस्त हो जाती हे । साम्प्रतिक रूसी आलोचना मेँ श्रमिक महत्वपूर्णं भूमिका 
उपस्थित कर उसके नायक के रूप में जनता का प्रतीक वना हुआ है। अव 
समाजवादी यथार्थवाद का भी वहां विरोध प्रारंभ हो गया ह ओर रूसी आलोचना 
व्यक्तिवादी धारा से अपने को मुक्त करने में कृत संकल्प हं । 


७३28 (सागा) गाथा 


'सागा" का अर्थ हे कुछ कहा जाना, कथित अथवा आख्यात । इस प्रकार की 
कहानियाँ आइसलेड में प्रचलित थीं जिनमें आईइस्लेड परिवार अथवा नार्वे नरेशों 
का इतिहास वर्णित था । इसमें राजाओं की वंशगाथा के अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों 
की वीरता का भी वर्णन होता था। इनमें मिथ्या गाथा्णं भी रहती है जिनमें गण्य 
ओर कल्पित बातों की भरमार होती है। कालांतर में इसका अर्थ विस्तार हआ 
ओर यह कथा किसी भी वीरतापूर्णं कहानी के लिए प्रयुक्त होने लगी । इसमे 
साहसिक कहानियों को भी स्थान मिला ओर एक ही परिवार की भी कथाओं का 
समावेश हुआ । इनके लेखक का नाम अज्ञात रहता था ओर ये वारहवीं शती तक 
मौखिक रूप में ही प्रचलित थीं ओर लोक कण्टस्थ करके इनका पाठ किया करते 
थे । 


39171{6-8 ९४५९ (सेत व्यव) 1804-1869 ई. 


फरेच आलोचक । सैत-व्यव फ़ांस के कीर्तिलब्ध आलोचक मेँ हे जिसे यूरोप 
के अन्य देशों मे भी महत्व प्राप्त हे 1 उसकी महान कृति ९०72115 (पोर्टरेरस) 
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यां 'व्यवितिचित्र' है जो 1862 से 1871 ई तक नौ भागों मेँ प्रकाशित हुई थी । 
उसकी ` आलोचना के विकास के तीन सोपान ह उग्र स्वच्छन्दतावादी 
(1824-1831 तक), प्रभाववादी (1831-1848 ई तक) तथा निर्णयात्मक 
(1849-1869 ई. तक) । उसने किसी साहित्यकार की कृति के मूल्यांकन के लिए 
साहित्यकार के जीवन ओर व्यक्तित्व के अध्ययन पर -जोर दिया था। उसका 
कहना है- “साहित्य-साहित्यिक कृतियाँ - मेरे लिए शेश मानवं ओर मानवीय 
संगठनों से भिन नहीं हे । मै किसी कृति का रसास्वादन कर सकता हु, लेकिन 
व्यवित के ज्ञान के बिना, उसका निर्णय करना मेरे लिए कठिन है । यह मेँ बिना 
किसी हिचकिचाहट के कहता हं । जैसा वृक्ष होगा, वैसा ही फल होगा । इस प्रकार 
साहित्यिक अध्ययन मूचे स्वाभाविक रूप से नैतिकता के अध्ययन की ओर ले 
जाता है ।' वह जीवन चरित्र की ओर विशेष उन्मुख हुआ था ओर किसी लेखक 
का मूल्यांकन या विवेचन करने के पूर्वं लेखक की वंश-परपरा, शारीरिक गठन, 
आवेष्टन, प्रारंभिक शिक्षा तथा उसके अनुभवं की जानकारी करना आवश्यक 
समञ्जता था । उसके अनुसार किसी लेखक के संबंध में निर्णय देना सहज है, पर 
व्यक्ति के विषय में नहीं । वह लेखक के जीवन चरित्र को उसकी कृतियों के 
अध्ययन की अपेक्षा अधिक महत्त्व देता था । 


व्यव जीवन के आरम्भिक दिनों में फ्रांसीसी स्वच्छन्दतावाद्‌ से संबद्ध था, 
फलतः उसकी मान्यतार्णं उससे ही संवर्धति हुई । स्कोरिजेम्स का कहना है, “वह 
एेसे काल में उत्पन हुआ था जब विज्ञान का प्राधान्य था ओर व्यक्ति सामान्य 
रूप से इसी के आधार पर संभी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयलशील था । 
अतएव वह वैज्ञानिक युग की निष्पत्तियों से विशेष रूप से प्रभावित हुआ ओर 
इन्हीं के आधार पर साहित्यिक के मानदण्डों को निर्धारित करने का प्रयल करने 
लगा ।* उसने लेखक की जीवनचरितात्मक आलोचना को मनोवैज्ञानिक बोध एवं 
सहज बोध की प्रक्रिया कहा है । अपने युग में प्रचलित विज्ञान के प्रति आस्था 
व्यक्त करते हए उसने वैज्ञानिक या प्रकृतिवादी आलोचना को अ्क्नाया । उसका 
कहना है -- “अब मेरे पास केवल एक विनोद्‌ है, मै विश्लेषण करता हू मेरा 
दृष्टिकोण वनस्पतिशास्त्रवेत्ता का दृष्टिकोण है; म मन का विश्लेषण प्रकृतिवादी के 
रूप में करता हू । व्यक्तिचित्र 3.546 । (पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा, पृ. 183) 
उसने प्रकृति-विज्ञान की मान्यताओं . को आलोचना के क्षेत्र में व्यवहृत किया । वह 
मानता हे कि पेड्-पौधों की भांति साहित्य का विकास होता है । वह परंपराविहित 
मार्ग का त्याग कर कलाकार को बाह्य आरोपित बंधनों से मुक्त करना चाहता 
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था । वह मानता था कि कलाकार बाह्य आरोपित बंधनं से मुक्त होते हृए भी 
व्यवितत्व के अस्तित्व के नियमों का अनुपालन करे । अतः, कलाकार पूर्णतः स्वतंत्र 
होकर भी अस्तित्व क नियमों मेँ आवद्ध रहे । उसके अनुसार आलोचक का कार्य 
, है कलाकार के संबंध में निर्णय न देकर उसे समञ्ाना 1 वह कलाकार के व्यक्तित्व 
मेँ साहित्य का मल खोजता था ओर कलाकारों का वैज्ञानिक ओर कलात्मक 
अध्ययन एक साथ करना चाहता था। वह इस विचार का समर्थक था कि 
आलोचक में जब तक स्वयं कलात्मक क्षमता न होगी, तव तक वह किसी कलाकार 
का मूल्यांकन नहीं कर सकेगा । कलाकार के रचनात्मक कार्य को पुनर्दचनात्मक 
रूप में परखना ही आलोचक का मुख कर्तव्य कर्म हं । व्यक्ति के पहचानने पर 
उसके कार्य की स्वयं परख हो सकती ह । आलोचक का कर्तव्य है कि वह लेखक 
के व्यक्तित्व ओर प्रतिभा की भिनता के अन्तर का उद्घाटन करे। उसने 
आभिजात्य (क्लासिकल) साहित्य ओर उसके खष्टा की प्रशंसा करते हुए कहा 
“आभिजात्य साहित्यकार वह प्राचीन लेखक है जो प्रशंसा का पात्र होने के कारण 
सामान्य श्रेणी में प्रतिष्ठित हो चुका हो ओर जिसे अपनी विशिष्ट शैली मे 
प्रमाणस्वरूप स्वीकार किया जाता हो 1” “वह एक एसा कृतिकार ह जिसने 
मानव-मन को समृद्ध किया हो, उसके ज्ञान-भंडार की अभिवृद्धि की हो ओर उसे 
एक पग अग्रसर किया हो, जिसने किसी संदिग्ध सत्य का नही, नैतिक सत्य का 
अन्वेषण किया हो; अथवा उस हदय मेँ जँ सब कुछ अभिज्ञात ओर अनावृत्त 
प्रतीत होता था. किसी शाश्वत भावना का दिग्दर्शन कराया हो; जिसने अपने 
विचार पर्यवेक्षण या आविष्कार व्यक्त किये हों ।“ (पाश्चात्य काव्य शास्र कौ 
परपरा, पृ. 185) 


ऽअप्ल्‌ गाऽ०। (डो. सेमुअल जोन्सन) 


अप्रिजी आलोचक । (1709-1784) डौ. जोन्सन नव्यशास्त्रवाद का प्रबल 
समर्थ तथा इस युग का श्रेष्ठ ओर महान आलोचक था । उसे अंग्रेजी आलोचना 
का एकचत्र शासक कहा जाता है । उसका “दि लाइन्ब ओंफ द्‌ पोयटस' नामक 
ग्रंथ अंग्रेजी के स्तरीय ग्रंथों में परिगणित होता हे । इसमें प्रतिपादित विचार समय 
की मलिनता मे धूमिल नहीं हुए है ओर न वे अनद्यतन बने हें । उसकी समीक्षाएं 
"द्‌ जेटलमैस मैगजीन” "द्‌ रैम्बलर “द आइडलर' नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुईं थीं जो आज भी उपलब्ध है । टी. एस इलियट ने अंग्रेजी के तीन महानतम 
समीक्षकों मे डा जान्सन को परिगणित किया है । अन्य दो हैँ -- ङाइ्डेन ओर 
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` कोलस्जि। विद्रानों ने उसे प्रतिष्ठित मान्यताओं का नायक तथा क्लासिकवाद्‌ का 
पुरोधा कहा हे । मथ्य आर्नोल्ड के अनुसार जोँन्सन के बाद साहित्य के नेता तो 
उनेक हए पर शासक एक भी नहीं हुआ । उसके कुछ मत तो आज भी मूल्यवान 
बने हए ह ओर कुछ का एतिहासिक महत्त्व हे । उसने अंग्रेजी के कई साहित्यकायों 
का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । उसकी रचनाओं में नव्यशास्त्रीय 
आलोचना-पद्धति का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है । उसने कला को जीवन के 
यथार्थ निरूपण से संबद्ध किया था । उसके अनुसार साहित्य यथार्थं में समुपस्थित 
सत्यो एवं घटित होनेवाली घटनाओं का निरूपण करता है । सत्य इसका प्रमुख 
उपजीव्य है ओर सत्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम होने के कारण नारक 
को जीवन का दर्पण कहते है । उसने समीक्षा का आधार विवेक वुद्धि को माना 
है । उसके अनुसार सखमीक्षक का कर्तव्य है कि वह समीक्षा को “अज्ञानजन्य 
अव्यवस्था, मन की उड़ानों ओर इसी प्रकार की अन्य अस्वस्थ प्रवृत्तियों से वचाकर 
`  विवेकपूर्ण ढंग से उसे प्रस्तुत करे ।“ “ समीक्षक का काम न तो निन्दा करना है 
` ` ओर न प्रशंसा करना, वरन्‌ उसे चाहिए कि वह विवेक का आलोक आलोच्य कृति 
पर डाले ओर उस प्रकाश में उसे जो दिखलाई पड़े उसे वह कहे 1" 


उसके अनुसार कवि-कर्म सामान्य की अभिव्यक्ति करने में है, व्यक्ति विशेष 
की ` नहीं । वह काव्य का लक्ष्य प्रमाता को प्रभुदित करना मानता है तथा उसका 
कल्याण करना । वह कविता में संगीत की अव्यवस्था या बेसुरापन को पसंद नहीं 
करता, उसे लयबद्ध कविता के छन्द अच्छे लगते है । उसने पदों के संघटन में 
समरूपता का समर्थ किया है ओर इसके अभाव को निन्दनीय माना है । जो कविता 
पाठकों के मनोवेग को प्रदीप्त करती है, वही सार्थक है । उसने सत्याश्चित काव्य 
का समर्थन कर एेसे कथानक या घटनाओं को संदेह की दृष्टि से देखा है जो 
कल्पनाश्रित हे । जन्सन को काव्यगत न्याय तथा नैतिक सत्य का अनन्य प्रस्तोता 
माना जाता हे । वह इस विचार का पोषक है कि यथार्थ शिक्षाप्रद होने के कारण 
नैतिक होता हे । 


जोन्सन ने आलोचना के कार्य को अत्यंत गंभीर मान कर किसी अच्छे ओर 
संतुलित आलोचक को तद्विषयकं खतरों से बचने का अनुरोध किया है । आलोचक 
का ज्ञान व्यापक हो ओर वह आलोच्य कृति का तल्लीनता के साथ अध्ययन करे 
तथा उसकी संवेदना के साथ तादात्म्य श्थापित कर उसके संबंध मे अपना निर्णय 
दे । उसका कहना है कि आलोचक परंपरा प्राप्त प्रतिमानों को स्वीकार करे या 
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उसका विरोध । इस संबंध में उसने दो नियम निर्धारित किये हे - प्रथम वे नियम 
है जिनका आधार्‌ प्रकृति ह जो सार्वभौम ओर अनिवार्य है तथा दूसरे नियम परंपरा 
से संबद्ध हं जिनमें परिवर्तन की संभावना वनी रहती है । “लेखक का प्रथम प्रयास 
प्रकृति ओर परंपरा में भेद करना होना चाहिए अर्थात जिसकी प्रतिष्ठा उपयुक्त 
होने के नाते हुई है ओर जो प्रतिष्ठित हो जाने के कारण उपयुक्त हैँ : इन दोनों 
का भेद्‌ उसे हृदयंगम कर लेना चाहिए जिससे वह नवीनता लने की लालसा से 
अनिवार्य सिद्धांतों का अतिक्रमण न करे ओर न एेसे नियमों को, जिनके प्रवर्तन 
का अधिकार किसी साहित्यिक तानाशाह कोन था, तोडने के आवश्यक डर के 
मारे अपनी दृष्टि की परिधि मेँ आए हए सौदर्य का समावेश करने से विमुख हो ।* 
(पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा, पृ. 118) उसने संपूर्ण आलोचना में सामान्य 
(तथा वस्तुपरकता के प्रति विशेष आकर्षण प्रकट किया हे । उसके अनुसार कविता 
की भाषा सर्वजनसुलभ होनी चाहिए तथा उसमें अन्य विषय की पदावली का 
प्रयोग न किया जाय; क्योंकि इससे भाषा टूर्वोध हो जाती हें । 


१८१ 


“एडीसन ने सच्चे समालोचक का यह लक्षण वताया हे कि वह दोषान्वेषण 
के बजाय सौर्य की ओर इंगित करता हें । परंतु, प्रतिभा सम्पन एवं ज्ञानवान्‌ 
व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह मुख्यतः एेसे लेखकों के अध्ययन 
मे निरत हो जहौ दोष-दर्शन की अक्षा उसे सोदर्य ही अधिक मिले; क्योंकि 
आलोचना का कर्तव्य न तो किसी रचना का अवमूल्यन करना होता है ओर न 
आंशिक विवेचन द्वारा उसे गरिमा-मंडित करना -- उसका कर्तव्य तो विवेक के 
आलोक मेँ जो दीखे उसका उद्घाटन करना ओर सत्य के निर्देश में जो निर्णय 
हों उनका आख्यान करना है 1” (पाश्चात्य काव्यशास््र की परंपरा, पृ. 114) उसके 
अनुसार कोई कवि मानव-प्रकृति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर उसके आधार पर 
कृति का निर्माण कर तो वह युगों तक जनता में सम्मान प्राप्त करेगी । उसने लिखा 
है “काव्य मे सामान्य प्रकृति के सत्य एवं नैतिकता के प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त 
अन्य कुछ बहुतों को, ओर बहुत समय तक, आनन्द नहीं प्रदान कर सकता हे ।” 
वह काव्य की नैतिकता, सामान्यता एवं यथार्थता का प्रबल समर्थक हे । वह मानता 
था कि काव्य में एेसा जीवन न प्रस्तुत किया जाय जो इस दृश्य जगत्‌ मेँ न दिखाई 
पड़े । अयथार्थ का चित्रण करने वाला साहित्य मूल्यहीन हो जाता हे । वह मानता 
है कि कवि नैतिकता के आधार पर वस्तु का चुनाव करे उसके अनुसार “यह ठीक 
है कि प्रकृति का अनुकरण करना कला की महानतम उत्कृष्टता है, परंतु प्रकृति के 
उन अंशों का चुनाव करना अवश्यक है, जो अनुकरण के लिए सर्वाधिक उचित 
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हे । जीवन प्रायः भावावेगों से विकृत रहता है या दुष्टताओं से कुरूप बन जाता है, 
इसलिए उसके प्रस्तुतिकरण के समय अपिक्षाकृत अधिक सावधानी बरतनी 
चाहिए ।” (समीक्षालोक, पृ. 349) उसके अनुसार कवि आनन्द ही नहीं देता, शिक्षा 
भी देता है । काव्य प्रकृति का अनुकरण है ओर प्रकृति मूलतः सर्वत्र एक-सी ही 
होती है । वह काव्य में स्पष्टता ओर सरलता का हिमायती ह । स्वाभाविक विचार 
को स्वाभाविक भाषा में व्यक्त करना चाहिए । अलंकरण के सायास साधनों को 
उसने गर्हित माना है । “अलंकृत विशेषणो ओर चमत्कारपूर्णं उक््तियों से पूर्ण कई 
पंकितयों का लिखना सरल है ओर सहज शोभा से युक्त दो-चार पंकित्त्यां लिखना 
अपिक्षाकृत अधिक कठिन है । इसके लिए सावधानी ओर कौशल की आवश्यकता 
पड़ती है ।" 


ऽभाप्रल्‌ (शणः (€गल०६९ (सेमुअल टेलर कोँलरिज) 1772-1834 


अंग्रेजी कवि ओर आलोचक । सैमुअल टेलर कोलरिज कवि, आलोचक ओर 
दार्शनिक है। उसमे कवि-कल्पना की सर्जनात्मक प्रतिभा विद्यमान थी तथा 


सत्समालोचक की संवेदनशीलता एवं विचारक की प्रखर चिंतनशक्तति का समन्वय. 


था । उसने “बायोग्राफिया लिररेरिया' नामक युग प्रवर्तक आलोचना ग्रंथ की रचनां 
की थी। वह दर्शन ओर काव्य का अविच्छिन संबंध मानते हुए ततत्वचिंतन के 
आधार पर काव्यालोचन की स्थापना करता है । 


कोँलरिज अत्यंन अध्ययन शील ओर जर्मन साहित्य एवं दर्शन का निष्णात 
पण्डित था । उसने कल्पना-संबंधी मत का प्रतिपादन अत्यंत गंभीरता एवं 
मौलिकता के साथ किया है। उसका मत इतना मौलिक है कि कल्पना ओर 
कोँलरिज अभिन से हो गए है । उसके कल्पना-सिद्धांत पर कण्ट ओर शेलिग 
के विचारों का प्रभूत प्रभाव देखा जाता हे । चिंतन का स्रोत अन्यत्र रहते हए भी 
उसके विवेचन पर उसकी निजी अनुभूति की अमिट छाप दृष्टिगोचर होती है । 
उसने कल्पना-सिद्धांत की व्याख्या दार्शनिक धरातल पर की है । 


कोलरिज के अनुसार कविं कल्पना दैवी ओर अलौकिक शक्ति है, वह समष्टि 
मानस की प्रतिनिधि हे। कलाकार कल्पना-शक्ति से सम्पन होकर चेतन ओर 
अचेतन मन ओर प्रकृति, विषय ओर विषयी में सामंजस्य स्थापित करता है । उसने 
अन्य रोमांटिक विचारकों की भांति काव्य में अनुभूति की सचाई, अभिव्यंजना की 
सरलता तथा अकृत्रिमता को महत्त्व दिया है । उसके अनुसार जिन कवियों में इन 
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गुणों का अभाव हे । उन्हें कवि नहीं कहा जा सकता । वह न तो केवल भावना 
को काव्य के लिए पर्याप्त मानता है ओर न केवल वौद्धिकता को । उसने श्रेष्ठ 
काव्य के लिए दोनों को एकीकृत करने पर बल दिया है । वह मानता है कि कवि 
के लिए कल्पना-शक्ति की भाति निरीक्षण शक्ति का भी उतना ही महत्त हे । 
कल्पना के द्वारा अंतर्जगत्‌ ओर बाह्यजगत्‌ के बीच पूर्ण एकीकरण होता है । 
“कल्पना की व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत दृश्य जगत्‌ ओर मानसजगत्‌ दोनों 
समन्वित हो जाते है यह कार्य सम्पन केसे होता है? कोलरिज का कथन है कि 
कल्पना की शक्ति अलौकिक है । वह समष्टि मानस की प्रतिनिधि है । उस ईश्वरीय 
सत्ता में यह दृश्य जगत्‌ भी उद्घारित होता है । समष्टि मानस से ही दृश्यजगत्‌ 
का उत्सारण होता हे । व्यष्टि मानस (कवि का हृदय) इसी समष्टि मानस को अपने 
भीतर समेटता है । समष्टि मानस इस दृश्यजगत्‌ को साकार करता हे, ओर इस . 
प्रकार कविकल्पना में विषय ओर विषयी या मन ओर प्रकृति का समाहार होता 
है ।” (नया साहित्य -नये प्रश्न, पृ. 76) कल्पना-शक्ति के दो रूप हं -- दृश्य 
जगत्‌ के नाना रूपों का उदघाटन करनेवाली शक्ति तथा व्यष्टि मानस द्वारा 
दृश्यजगत्‌ को अपने में विलय करनेवाली शक्ति (दे. वही पृ. 76) 


उसने कल्पना की दो कोयियँ निर्धारित की ह -- प्राथमिक कल्पना 
(एश [718&17800)) या मुख्यकत्पना एवं गौण-कल्पना (9९०7५ 
[718817211011) । वह गौण कल्पना को ही कवि कल्पना मानता हं । “मेरे विचार 
मेँ कल्पना या तो मुख्य होती है या गौण । मुख्य कल्पना तो मेरे अनुसार समस्त 
मानवीय ज्ञान की जीवंत शक्ति ओर प्रमुख माध्यम होती हे, वह असीम में 
होनेवाली अनन्त सृजन-पक्रिया की ससीममन में आकृति होती ह । गोण कल्पना 
को मै मुख्य कल्पना की छाया मात्र समञ्ता हः सचेतन संकल्प-शक्ति के,साथ 
उसका सह-अस्तित्व होता है, परंतु फिर भी माध्यम का प्रकार वह वेसी ही होती 
है जैसी मुख्य कल्पना - अन्तर होता ह मात्रा का ओर क्रिया-विधि का । पुनः 
सृजन के निमित्त उसका तिरोधान, विकिरण, विघटन होता हं, या जहां यह प्रक्रिया 
असम्भव होती है वहौँ भी आदशीकरण तथा एकीकरण का प्रयल तो होता ही 
है । वह मूलतः सजीव होती है - वैसे ही जसे (वस्तुओं के रूप मे) सभी वस्तु 
मूलतः अचल ओर निर्जीव होती है 1” “इसके विपरीत, ललित कल्पना की क्रीड़ा 
का अचलता ओर निर्दिष्टता के क्षत्र के अतिरिक्त ओर कोई ठिकाना नहीं होता । 
ललित कल्पना, वास्तव मे, देश-काल के अनुशासन से मुक्त स्मरण की एक रीति 
है -- ओर कुक नही, वह इच्छा-शवित के उस अनुभवमूलक व्यापार से पुष्ट ओर 
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परिवर्तित होती है जिसे हम “चयन' शब्द से व्यंजित करते हं । परंतु, साधारण 
स्मृति की भांति ललित कल्पना भी अपनी सम्पूर्णं सामग्री साहचर्य-नियम से 
यथावत्‌ ग्रहण करती है ।” (दे. पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा, पृ. 166) 


गौण कल्पना मुख्य कल्पना की छाया है ओर उसी पर कला के निर्माण का 
उत्तरदायित्व रहता है । वह मुख्य कल्पना के ज्ञान-संबंधी उपादानों कौ पुनर्यचना 
कर उन्हे मूर्तं रूप तथा आकार प्रदान करती हे । कोलरिज के अनुसार कल्पना 
देसी निर्माणकारी शक्ति को कहते है जो मानवीय ज्ञान के तत्त्वों को संगटित तथा 
समन्वित कर एकरूपता प्रदान करती है जिसका संश्लिष्ट रूप कलाकृति हं । 
कोलरिज ने “वायोग्राफिया' के चतुर्थं अध्याय में फेन्सी ओर इमेजिनेशन के अन्तर 
को स्पष्ट किया हे । “सर्वप्रथम फेन्सी अर्थात संयोगात्मक मानसिक शक्ति जड 
` ओर निश्चित स्वरूपवाली होती है । यह सामग्री न तो किसी सजीव शक्ति द्वारा 
आत्मसात्‌ अथवा एकीकृत होती है ओर न वह दिक्काल के संबंध में नियोजित 
होती है । वह स्मृति पर आधृत होती है ओर केवल यात्रिक रीति से उस पर 
व्यवस्था का आरोप होता हे । चेष्टा का नितांत अभाव नहीं होता, कितु वह मुख्य 
रूप से चयन (च्वायस) तक ही सीमित रहती है । फैन्सी की क्रिया से उत्पनन 
मानसिक चित्रो में वह जीवंत एकरूपता नहीं होती, जो इमेजिनेशन की शक्ति में 
होती हे । - कल्पना नवनिर्माण का कार्य करती है - विचार तथा पदार्थ के बीच 
मध्यस्थ बन कर । उसकी मध्यवर्ती स्थिति विशेष महत्त्वपूर्ण है; क्योकि उसका 
सारा कार्य समन्वयात्मक होता है ।“ (द. साहित्य-सिद्धांत, पृ. 104 ~ 105 डो. राम 
अवध द्विवेदी) 


काव्य के स्वरूप ओर उदेश्य पर विचार करते हुए कँलरिज ने कहा “कविता 
रचना का वह विशिष्ट प्रकार है, जो वैज्ञानिक कृतियों से इस वात में भिन हं कि 
उसका प्रस्तावित प्रत्यक्ष उदेश्य आनन्द होता है, सत्य नही! ओर जिसमें अन्य सव 
रचना प्रकारो (जिनका उक्त लक्ष्य उसके समान ही होता है) यह भेद होता है कि 
पूर्ण रचना वही आनन्द प्रदान करने का प्रयत करती है जो प्रत्येक घटक के अंग 
मे प्राप्त होने वाले विशिष्ट परितोष के अनुरूप हो ।” 


“परंतु यदि सच्ची कविता की परिभाषा देनी हो तो मेरा उत्तर यह है कि वह 
एेसी होनी चाहिए जिसके विविध भाग परस्पर एक दूसरे को सहारा दे ओर एक 
दूसरे की व्याख्या करे ओर सब अपने-अपने अनुपात में छन्दविधान के साथ 
समंजस हो -तथा उसके उदेश्य एवं ज्ञात प्रभावों का उननयन करें ।“ “अन्त में 


क क श, 
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सदवुद्धि कवि-प्रतिभा की काया हे, ललित कल्पना परिच्छद, मनोवेग जीवन ओर 
कल्पना उसकी आत्मा हे जो सर्वत्र ओर सव भागों में व्याप्त रहती है तथा सबको 
मिलाकर एक गरिमामय एवं सप्परेषणीय पूर्णता का निर्माण करती है 1” कँलरिज 
के अनुसार काव्य में सौंदर्यतत््व मुख्य हे, किंतु वह कल्पना पर आश्रित हे । 





8216951 (सारकाज्म) 
कटाक्ष 


एक अलंकार । उद्िष्ट व्यक्ति पर आघात करने के लिए या उसका उपहास 
करने" के लिए जब कटुता ओर व्यंग्य से पूर्णं उक्ति का प्रयोग किया जाय तो 
सारकाज्म होता है । इसमें कट॒ता ओर व्यंग्य का प्रत्यक्ष प्रयोग किया जाता हे । 


88८1९८८ (सैटायर) व्यंग्य या उपहास काव्य 

: उपहास काव्य की परिधि अत्यंत विस्तृत है जिसके अंतर्गत गद्य ओर पद्य 
दोनों ही समाविष्ट है । गद्य, पद्य उपन्यास, निबंध, नाटक सभी में व्यंग्य के तत्त्व 
निहित रहते हैः। सभी साहित्यों मे उपहास काव्य की स्चना होती रही है । इसका 
उद्‌भव ग्रीक साहित्य में हुआ था जिसके उदाहरण अरिस्टोफेनिस के व्यंग्य नारक 
है । लैरिन साहित्य मेँ भी होरेस, पसियस ओर जुवेनल ने व्यंग्य काव्यो की रचना 
कीहै। 


सैटायर शब्द का अर्थ चमक रहित काव्य या प7०]157€त ऽाऽ€ हे । 
इसका उदेश्य कुरूपता, अनैतिकता ओर आडम्बर की आलोचना कर उनमें सुधार 
लाना होता है । इसके लिए आवश्यक है कि कवि की मनोभावना तथा अंतर्भावना 
पर ध्यान दिया जाय । रिचईड गारनेट के अनुसार सैटायर की परिभाषा इस प्रकार 
है -- “अपने साहित्यिक रूप में उपहास हास्यास्पद अथवा कुरूप तत्त्वों से उत्पन 
मनोरंजन अथवा घृणा की भावना की सफल अभिव्यक्ति है । हास्य का अंश स्पष्ट 
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रूप से द्रष्टव्य होना चाहिए ओर प्रकाशन-शेली में साहित्यिक चमत्कार होना भी 
आवश्यक हं । विना हास्य-भावना के सेटायर केवल “इनवेक्टिवं' अर्थात निन्दा 
तथा साहित्यिक सौदर्य के अभाव में वह केवल भडैती मात्र बन कर रह जाता 
है 1” (साहित्य रूप, पृ. 261) इसमें रचयिता मानवीय दुर्गुण ओर दुर्बलताओं का 
उद्घाटन कर्‌ उन्हीं को लक्ष्य बनाते हुए अपना व्यंग्य वाण छोड़ता हे । इसमें वर्ग 
विशेष की भी आलोचना होती हे । इसमें कुत्सित चेष्टाओं ओर भावनाओं का भी 
प्रकाशन होता हे, जिसे हेय माना गया है । इसका स्वीकृत उदेश्य है व्यक्तिगत 
या सामूहिक अथवा वर्गगत बुराइयों का पर्दाफाश कर्‌ उनका उन्मूलन करना । 
प्रतिहिसा की भावना से प्रेरित होकर रचा गया उपहास काव्य काम्य नहीं होता 
ओर निरर्थक हँसी उत्पन करने वाल उपहास काव्य को भी हेय दृष्टि से देखा गया 
है । यदि नवोत्थान, सुधान ओर परिष्कार की भावना से एेसे काव्य का प्रणयन ` 
किया जाय तो वह स्वागतार्ह हे । व्यक्ति ओर समाज की त्रुटियों का प्रकाशन कर 
कवि यदि उनके दोषों का उट्घाटन कर सके ओर उनके निराकरण कीं व्यवस्था 
करे तो एेसा काव्य उच्च स्तर का माना जाएगा । ेसा हास्य सुधार का साधन 
माना जाता है । “सैटायर' लेटिन शब्द सैटुरालैक्स से बना ह जिसका अर्थ विविध 
संग्रह हे । | 

8211€ 4€87 एणा (ज्यां पाल सारतर) 

सुप्रसिद्ध फ्रेच उपन्यासकार. एवं दार्शनिक । 


दे. 11111197 


ऽतः (शिलर) (1759-1805) 


प्रसिद्ध जर्मन आलोचक, कलाशास्त्री, कवि, नाटककार एवं दार्शनिक । उसने 
“भावप्रवण कविता" (10€ा718४€ 971त ऽला्ाला91156[716€ [ता(णाषट) 
नामक आलोचक विषयक ग्रंथ की रचना 1785-86 ई में की थी। उसका 
सुप्रसिद्धः दार्शनिक ग्रंथ फिलोसोफिश त्रीफ' 1785 ई में प्रकाशित हुआ । शिलर 
का आविर्भाव उस समय हुआ जब जर्मनी में शास्त्रवादी (क्लासिक) ओर 
स्वच्छन्तावादी . (रोमांटिक) विचारधारां प्रबल हो उठी थीं। उस पर काण्ट के 
विचारों का प्रभाव था. पर उसने अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित किया । 
'सरल तथा भावप्रवण कविता नामक रचना मेँ शिलर ने अपने सौँदर्य-सिद्धांत के 
आधार पर काव्यकला की व्याख्या की ओर साहित्य के विभिन रूपों का वर्गीकरण 
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क्रिया । उसमे अपने सिद्धांत में गेटे की सहज एवं आभिजात्यवादी या शारत्रवादी 
रवत्ति का विरोध कर्‌ अपनी भावुक आर स्वच्छन्द प्रतिभा की प्रतिष्टा थीं । वस्तुत 
शिलर के समय से ही जर्मनी में स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन का प्रारंभ हुआ । 


शिलर ने काण्ट के इस विचार को सोदर्यानुभूति मस्तिष्क के ज्ञान विभागों 

की सामंजस्य यक्त क्रीडा है, अपने क्रीडा प्रवृत्ति नामक मत में अधिक स्पष्ट किया । 
उसके अनसार सोदर्य जँ एक ओर प्राकृतिक नियमों से स्वतंत्र हं, वरहा दूसरी 
ओर नतिक नियमों से मक्त भी 1 वह सोदयं का व्यवहार जगत्‌ का स्वतत्रता 
मानता हे 1 सोदर्य रूप तथा वस्तु की संयोजक कड़ी हं ओर रूप का आश्रय ग्रहण 
कर कवि वस्त॒ की सृष्टि करता हे 1 चकि मनुष्य रूप ओर वस्तु दोनों हं, अत 
इने संतलन की आवश्यकता है । यह संतुलन मनुष्य के मन मेँ विद्यमान क्रोडा 
परवृत्ति द्वारा संभव हे ओर यही (क्रिडा प्रवृत्ति) सोदर्य की सृष्टि करती हं । कला 
एक प्रकार की अचेतन ओर आनन्ददायक क्रिया हं । कला के नियम प्राकृतिक 
आवश्यकताओं के अनुसार न होकर नैतिक आदर्शो के आधीन होते हें ओर कला 
की क्रीड़ा में नियम का अनुगमन किया जाता हं । पर, कला के नियमों का प्राकृतिक 
तथा नेतिक नियमों के साथ कोई दरनद्र नहीं होता । उसके अनुसार सोदर्य मूलक 
विचारों से पूर्णं होकर ही संवेदनशील प्राणी विवेकयुक्त बन सकता हे । क्रीडा मे 
रत रहने पर ही मनुष्य में पूर्णता आती है ओर यही उसकी सौदर्यानुभूति का यथार्थ 
क्षण कहा जाता हे । शिलर के अनुसार मनुष्य की शिक्षा देने मेँ सौदर्यशास््र की 
उपयोगित्रा निहित उसके अनुसार सोदर्य की उपासना द्वारा मनुष्य शिव तक परहच 
कर एेसी स्थिति में आ जाता हं जरह उसे तर्क या वुद्धि के आश्रय की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । उसने कवि को प्रकृति का स्वरूप या प्रकृति का अन्वेपी कहा हं । 
प्रथम स्थिति में वह सरल कवि होता है ओर द्वितीय स्थिति में भावुक । वह कवित्व 
प्रणा को अमर मानता है जिसका मानवता के बीच कभी लोप नहीं होता । वह 
तभी लुप्त होगी जब स्वयं मानव या मानवता अपने को मानव समञ्जने की वृत्ति 
का लोप कर दे। “इस प्रकार मानव प्रकृति की सरलता से विच्छिन होकर भी, 
कवित्व-शक्ति खो नहीं देता, केवल वह क्षमता एक अन्य दिशा की ओर 
क्रियाशील होती हे । “पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंमरा पृ. 139] उसके मतानुसार 
कवि प्रकृति से ही आलोक ओर भावोष्णता प्राप्त करता है ओर प्रकृति ही सशक्त 
रूप से कवि की आत्मा को आन्दोलित करती हे । “कवि की आत्म प्रकृति से ही 
अपनी सम्पूर्णं शक्ति प्राप्त करती हे । कृत्रिम, संस्कृति-अन्वेषी मानव मेँ वह कवि 
की आत्मा केवल प्रकृति को ही सम्बोधित करती ह । उसके क्रिया-कलाप का अन्य 
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कोई भी रूप काव्य की आत्मा से टूर जा पड़ सकता है । अतः, यह कहा जा 
सकता हं कि तथाकथित वाप्रग्वेदग्ध्यपूर्णं रचनाओं को काव्यात्मक शब्द चे अभिन 
मानना गलत ह, यद्यपि प्रच साहित्य को जो प्रतिष्ठा मिली उसके कारण बहुत 
समय तक्र उक्त रचनां करा काव्यात्मक माना जाता रहा 1” [पाश्चात्य काव्यशास्त्र 
की परपरा, पृ. 139] 


शिलर कविता के मूलभूत विचार की दृष्टि से कवि को प्रकृति का संरक्षक 
मानता हं । कवि स्वयं को प्रकृति की अभिव्यक्ति वनाता हं । उसके अनसार सभी 
कवि “अपने समय आर अपनी सांयागिक परिस्थितियों के अनसार, जिन्होनि उनकी 
शिक्षा-दीक्षा को सामान्यतः प्रभावित करिया हं अपनी-अपनी मनः स्थितियों के 
अनुसार, या तो भाव-प्रवण या सरल कविता रचने वाले होगे 1” [वही, पृ. 137] 
वह कविता को समग्र रूप में मानवता कीं अभिव्यक्ति मानता हं । उसके अनुसार 
काव्य-प्रतिभाकी दो अभिव्यक्तिर्याँ हं । वह स्वच्छन्दतावादी आधुनिक कविता को 
भावप्रवण कहता हे जिसमें यूनानी कविता की स्वाभाविक सरलता नहीं हं । 


5८7०2916 (स्कोलिस्टिसिज्म) विद्द्राद या शास््रमोह 


यूनान में उदार कलाओं को सिखाने वाले मध्य युगीन शिक्षण-संस्थाओं के 
विद्वानों के कार्य को विद्रद्वाद की संज्ञादी गई थी; कालांतर में धर्मशास्त्र तथा 
दर्शन की शिक्षा देने वालों को भी यही संज्ञा प्राप्त हुई । पुनर्जागरण काल में लोगों 
ने सम्पूर्ण मध्ययुग को घृणा की दृष्टि से देखने के लिए स्कलेस्टिक शब्द का ही 
प्रयोग किया ओर आधनिक यग में यह शब्द मध्यय॒गीन धार्मिक चिंतना का वाचक 
वन गया । आधनिक यग में इस शब्द का अर्थं मध्यय॒ग का धार्मिक आर दार्शनिक 
विचार हो गया 1 आज इस नाम को धारण करनेवालों का विचार हं कि मध्ययुगोन 
विचारधारा सत्य ओर शद्ध ह तथा उसके सिद्धातो में इस प्रकार के तत्त्व निहित 
हें जिनमें आज की समस्याओं, विशेषकर साहित्य ओर समाोक्षा कों समस्याओं का 
समाधान दंदटा जा सकता हं । मध्ययुग में इसमे दवीज्ञान के प्रति आस्था का भाव 
था ओर लोगों का विश्वास था कि इसके द्वारा ही सत्य को सिद्धि संभव हं । उस 
समय अरस्त की तर्क पद्धति ओर ईसाई धर्मशास्त्र के बीच सामंजस्य स्थापित हान 
के कारण आधारभूत सिद्धांतों में एेव्स्यमत्य हो गया था । 


5०9: (शोपनहावर) जर्मन दार्शनिक । दे. एर 1510४ ग 
+€81116€165. 
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&ध.ध्था (स्क्रीन) यवनिका 


रंगमंच के पीछे का पर्दा जो नेपथ्य ओर रंगमंच के बीच विभाजक रेखा की 
भति होता है । यह रंगमंच पर घटित होने वाले कार्य व्यापार की पृष्ठभूमि प्रस्तुत 
करता है । दे. [0787712. 


ऽ€णाण€ (स्कल्पचर) मूर्तिकला-दे. ^"1 


52002 (रैडेोप्ले) छायानाट्य-पुत्तलिकाओं की छायाकृतियों द्वार 
किया गया छायानारय शैडोप्ले कहा जाता हे । 


ला९ ए 8. (परसी विशी शेली) (1792-1822 ई.) 


अग्रिजी कवि ओर आलोचक । आलोचक के रूप मेँ शेली की ख्याति उसके 
सुप्रसिद्ध निबंध “डिफेन्स ओफ पोएट्री' के कारण-है । उसकी मान्यताएं प्लेटो की 
दार्शनिक निष्यत्तियों से अधिकं प्रभावित हँ । उसने कल्पना को काव्य-सर्जन का 
प्रमुख साधन मानकर कल्पना ओर प्रेरणा के सामंजस्य पर विशेष बल दिया है । 
उसने अपने पत्रं मे भी समालोचनात्मक विचार व्यक्त किया है । उसके अनुसार 
कविता कल्पना की अभिव्यक्ति हे । वह कल्पना-शव्ति को काव्य का प्रमुख 
उपादान मानता हे । “कविता को, सामान्य अर्थ मे, कल्पना की अभिव्यक्ति कहा 
जा सकता है ओर कविता का उद्भव मानव के साथ ही सहज रूप से हआ है । 
जिस प्रकार वातचालित विपंची पर चिर चंचल वायु के नित्य परिवर्तित स्पर्शो से 
निरंतर बदलते हुए राग का उदय होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक य॑त्र है जिस 
पर बाह्य एवं आन्तरिक प्रभाव-क्रम छाप छोड़ जाता हे ।” वीणा पर वायु के श्लोकों 
से उठने वाली स्वर-लहरी की भांति कवि का हदय भी कल्पना-शक्ति के 
आरोहावरोह से संचालित होता है । उसने आयास-~रहित स्वाभाविक काव्यरचना 
पर बल दिया हे । 


काव्य की समता पक्षियों के अयाचित ओर अनायास कलरव से करते हए 
उसने काव्यसृष्टि को अनायास माना है । विद्वानों का कथन है कि इस प्रकार का 
विचार कवि को आलसी ओर अकर्मण्य बनानेवाला है । रोली के काव्य-संबंधी 
विचार इस प्रकार है- 


“कवि चिरंतन, असीम एवं अद्वैत का समभागी होती है; उसकी काव्यधारणाओं 
मे, देश, काल एवं संख्या का कोई महत्व नहीं होता । पुरुष-भेद एवं देश-भेद तथा 
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कालगत अवस्थाओं को व्यंजित करने वाले व्याकरण-रूप, ये सभी उच्चतम काव्य 
के संदर्भ में, काव्यत्व का क्षय किए विना, परिवर्तनीय हें ।” भाषा, रंग. रूप-आकार, 
धार्मिक एवं नागर कार्य-प्रवृत्ति-ये सव कविता के उपादान एवं साधन है । उस ` 
अलंकार विशेष के अनुसार जिसमें कार्य को कारण का पर्याय माना जाता है, इन्दं 
कविता भी कह सकते हँ, परंतु सीमित अर्थ मे कविता, विशेषतः छन्दोबद्ध कविता 
उस भाषाविन्यास को व्यक्त करती है जिसका सृजन मानव के. अदृश्य स्वभाव में 
प्रच्छनन आसन पर प्रतिष्ठित राजन्य शक्ति के द्वारा होता है । ओर इसका उद्भव. 
भाषा की प्रकृति से ही होता है; भाषा, रंग, आकार अथवा गति की अपेक्षा हमारे 
अन्तरतम की वासनाओं एवं क्रियाकलाप का अधिक प्रत्यक्ष निरूपण करती हे । 


“कविता शाश्वत सत्य-रूप में अभिव्यक्त जीवन का ही प्रतिविम्ब है । कविता 
मानव-स्वभाव के अपरिवर्तनीय रूपों के अनुसार खष्टा के मन में अवस्थित 
कार्य-व्यापारों की सर्जना होती है ओर सखष्टाक्ामन सभीकेमन का विम्ब होता 
है । कविता सार्वजनीन होती है-मानव-स्वभाव के विविध सम्भावित रूपों मे जिन 
प्रेरक हेतु ओं ओर कार्यो का स्थान होता हे उन सवसे संबंध के बीज उसमं विद्यमान 
रहते हे ।” “कविता का चिरसंगी है आनन्द । जिन भ्राणों का वह स्पर्श करती हे 
वह आह्वाद से पुष्ट उसकी बुद्धिमत्ता ग्रहण करे के लिए उनमुक्त हो जाते है ।” 
“जिन तत्त्वों का सुजन कविता ने किया है आचारशास्त्र उनका विन्यास करतां हे ।” 
“अतः कवि के लिए यह उचित नहीं कि वह अपनी धारणाओं का समावेश करे; 
क्योकि उसकी ये धारणां अपने देशकाल मेँ सीमित होती हँ ओर कविता उनसे. 
मुक्त होती हें ।” - 

“जिनमे कवित्व-शकविति महान होने पर भी उतनी प्रखर नहीं होती, वे प्रायः 
उसमे किसी नैतिक उदेश्य का समावेश करते हँ ओर जिस अनुपात में वे हमें 
अपना ध्यान उस ओर केद्रित करने पर विवश करते हे उसी अनुपात में उनकी 
कविता अपना प्रभाव खो बैटती हे 1“ 


“कवित्व-शक्ति के दो कार्य होते है-एक मे वह ज्ञान, शक्ति ओर आनन्द 
के नये उपादानं की सर्जना करती है, दूसरे में वह इन सबको एक विशेष लय के 
अनुकूल अभिव्यक्त ओरं विन्यस्त करने की इच्छा तथा 'शिव' एवं “सुन्द्र' की 
ररणा जगाती है 1". ं 


“कविता सचमुच एक दिव्य शक्ति है । वह ज्ञान का केद्रनिन्दु भी है, परिधि 
भी; उसमे समस्त विज्ञान का अंतर्भाव है-वे सब उसी के अधीन होने चाहिए ।" 
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“कविता सर्वाधिक सुखी एवं श्रेष्ठतम मों के श्रेष्ठतम ओर सवसे अधिक 
सुखी क्षणो का लेखा जोखा है 1” “इस संसार में जो श्रेष्ठतम ओर सुंदरतम ह 
कदिता उसे अमर कर देती है; जीवन चक्र के बीच-बीच मेँ जो अदृश्यमान छवियां 
आ जाती है उन वह पकड लेती है ओर उन्हें भाषा अथवा आकार का आवरण 
देकर मानव के समक्ष प्रस्तुत कर देती है ओर वे उन व्यक्तियों के प्रति सदृश 
आहवाद्‌ का मधुर संवाद वहन करती हैँ जिनमें वेसी ही दिव्य प्रेरणाओं का निवास 
तो होता है, परंतु जिनकी आत्मा के गह्वरो मेँ से उन्हं वस्तुजगत्‌ में अभिव्यक्ति 
पाने का कोई मार्ग नहीं होता । कविता मानवात्मा द्वारा अनुभूत दिव्य संस्पर्शो को 
कषय से बचाती है 1” “कविता प्रत्येक वस्तु को रुचिरता प्रदान करती है । जो परम 
सुंदर है उसके सौंदर्य की अभिवृद्धि करती है ओर जो अत्यंत कुरूप हे उसमे 
सोदर्य का समावेश करती है । वह भय ओर उल्लास, शोक ओर आहवाद्‌, चिरंतनता 
ओर परिवर्तनशीलता का संयोग कराती है । अपने कोमल भार से वह विरोधी 
तत्त्वं का भी एकान्वय सम्भव कर देती हं 1” [पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा, 
पू. 168-182] 


शेली ने टोपस लव पीकाक के “कविता के चार युग' नामक निबंध के विरोध 
म अपना सुप्रसिद्ध निबंध लिखा था । पीर्कक ने विज्ञान के महत्त्व का प्रतिपादन 
कर काव्य-सर्जन को अर्थहीन बताया था । शेली ने उसके विचारों का प्रतिवाद कर 
कविता के पक्ष का समर्थन किया । “डिफिन्स ओप पोएटी' की रचना 1821 ई में 
हई थी । उसने कवि को नीतिशास्त्रं का जनक एवं धर्मा का शिक्षक-प्रचारक कहा । 
वह केवल कलाओं का ही उद्‌भावक नहीं होता । कवि शाश्वत, अनन्त एवं अद्र॑तं 
का सहभागी है ओर उसकी कृति शाश्वत सत्य-रूप में अभिव्यक्त जीवन का 
तद्रूप प्रतिबिम्ब हे । कविता एेसे नायको की सृष्टि करती है जिनके अनुरूप हम 
अपने चरित्र का निर्माण करे । | 


शेली ने भाषा को कल्पना की अन्यतम कृति माना है ओर जल तथा तरंग 
की भाँति भाषा ओर कल्पना में भेद किया है । भाषा का भावों से सीधा संबंध ह 
ओर कल्पना से भिन भाषा का कोई रूप नहीं होता । मानव चैतन्य के साथ कविता 
की प्रवृत्ति सहजात होती है । उसने काव्य के सभी विधानं मे महाकाव्य को उत्तम 
कहा है; क्योंकि इसमे अन्यान्य रूपों का अंतर्भाव हो जाता है । कविता मनुष्यों के 
अज्ञानावरण को हटाकर उसे आदर्श की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती 


~- 
ष 
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हं । वह मानव-मानस को विकसित करने के लिए अपार क्षेत्र का उदघाटन करती 
ह । वह काव्य का प्रयोजन आनन्द मानता हे । 


5101 5{01-+ (टं स्टोरी) कहानी 


कहानी साहित्य की अति प्राचीन विधा हं, यह उतनी ही परानी हे जितनी कि 
मानव-सुषटि । आधुनिक कहानी का जो स्वरूप हे, वह वहत कछ पाश्चात्य साहित्य 
कांदेन हे उसका विक्रास पश्चिम मेही हुआ हं । आज की कहानी मेँ अतिमानवीय 
घटनाओं को स्थान नहीं दिया या जाता; उनकर स्थान पर वेज्ञानिक्ता का समावेश किया 
जाता ह। प्राचान कहानी मं जोवन के वाह्य पक्षां का उदघाटन किया जाता थाः 
आज कां कहानी मं मनुष्य कां अन्तवृंत्तियां का अन्वेषण एवं विश्लेषण किया जाता 
हे। आज को कहानी मं कथा का ततव कम ह; उसमें चरित्र-चित्रण एवं मनोविज्ञान 
को अधिक महत्त मिला ह । अनेक पाश्चात्य मनीपियां ने कहानी को परिभाषित 
करने का प्रयल किया ह। 


भाप्रतवर्पं मं कथा-साहित्य की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही हं आर इसके सूत्र 
वेदों, रामायण, महाभारत, पुराण तथा वोद्धजातकों मेँ उपलब्ध होते हे । मिस्र में 
ईसा से हजारों वर्षं पूर्व कहानी-संग्रह प्राप्त होते हं आर हेव्रू साहित्य में कहानी 
के प्राचीन रूपों की प्राप्ति हाती हे । इसी प्रकार यूनान, रोम, स्वेडन, डनमार्क, इंगलंड 
ओर ़्ांस में भी साहसिक एवं रूमानी कहानियों की रचना हई हं । विद्वानों नेप्तेटो 
कृत “रिपव्लिक' तथा जनोफोन की “साइरोपीडिया' में भी कथातत्तव को स्वीकार 
किया हे । होमर के महाकाव्य में छोररी-छोरी कथाओं का भंडार ह । कालांतर में 
यूरोपीय साहित्य में प्रम, शोर्य आर साहसिक घटनाओं के आधार पर छटे-वडे 
आख्यानों की रचना हुई । मध्य युग में यूरोप में कथात्मक साहित्य को रोमांस के 
नाम से अभिहित किया जाता था इस प्रकार देखा जाता हे कि विश्व साहित्य 
मे कहानी का विकास प्रारंभ से ही होता रहा हे । आधुनिक युग में छोरी कहानी 
का जो विकास हुआ है उसमें उन्नीसवीं शताब्दी के अमेरिकी लेखकों का वहत 
बड़ा योगदान रहा है ओर उन्होने यूरोपीय लेखकों की अपेक्षा इस कषतर मेँ अधिक 
योग दिया हे । 


कहानी को परिभाषित करते हए विद्वानों ने दो तथ्यों पर ध्यान दिया हे-उसके 
आकार एवं पटने मे लगनेवाते समय पर । प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार एव. जी, 
वेल्स के अनुसार कहानी एेसी कथा है जो एक या आधे घंटे में पदी जा सक । 
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प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक एडलर एलन पो के मतानुसार कहानी उस कथा को कहते 
है जो एक ही बैठक में समाप्त हो सके ओर उसके पढ़ने मेँ आधे घंटे से लेकर 
दो घंटे का समय लगे। उपर्युक्त लेखकों के विचार से लघुता कहानी का 
आवश्यक तत्व या अंग है । लघु कथा वर्णनात्मक शेली में लिखी जाती है । 
प्रेमचन्द्र का कहना है कि “अनुभूतिं ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर 
कहानी बन जाती ह ।" “सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवेज्ञानिक 
सत्य पर आधारित हो 1” बाबू गुलाब राय के ` अनुसार “छोटी कहानी एक स्वतः 
पूर्णं सचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यवित्त केंद्रित 
घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान-पतन ओर मोड़ के साथ पात्रों के चस 
पर प्रकाश डालने वाला वर्णन हो 1" कहानी लघु आकार की वह गद्य-रचना है 
जिसमें जीवन के एक अंग विशेष को कम पात्रों अथवा चरित्रं के द्वारा कम-से-कम 
घटनाओं में प्रभावशाली. ठंग से प्रस्तुत किया जा सके । 


कहानी में जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित किया 
जाता हे, जो अपने में पूर्णं होता है ओर इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए उसके पात्र, 
कथानक तथा शैली सबका सहयोग होता है । इस प्रकार कहानी की तीन 
विशिष्टतां दिखाई पड़ती है-आकार की लघुता, संवेदना की एकता ओर 
प्रभावान्विति । कहानी का प्रारंभ ओर अंत नाटकीय तथा प्रभावपूर्णं होना चाहिए 
तथा उसमे मनोरंजनात्मकं शैली के साथ कल्पना का सम्यक्‌ योग रहे । 


कहानी ओर उपन्यास-कहानी ओर उपन्यास में कई दृष्टियों से समानता हने ` 

पर भी दोनों के आकार ओर शिल्प में यथेष्ट अंतर है यद्यपि इनके उदेश्य तथा 
प्रतिपादन-शेली मेँ भी भेद है । किसी बड़े उपन्यास के आकार को छोरा कर दिया 
जाय तो कहानी नहीं बन सकती, अतः उपन्यास के किसी खंड को कहानी नहीं 
कहा जा सकता, दोनों में मौलिक भेद होता है । उपन्यास मेँ जीवन की समग्रता 
होती हे अर्थात उसमें मानव-जीवन का सर्वागीण चित्र उपस्थित किया जाता है पर 
कहानी में जीवन के एक ही पक्ष की बललक होती है। उपन्यास मेँ जीवन का 
पूर्णवृत्त रहता है ओर कहानी में उसका सूक्ष्म अंश निहित रहता है । उपन्यास मेँ 
अनेक प्रकार के पात्र, अनेक प्रकार की घटनां एवं अनेक प्रकार की परिस्थितियां 
रहती हे, पर कहानी में पात्र कम होते है ओर उसमे जीवन की किसी एक स्थिति 
का चित्रण होता है । उपन्यास की कथावस्तु जटिल होती है पर कहानी मेँ जीवन- 
के एक ही मार्मिक पक्ष का उद्घाटन करने वाली अल्प घटना या कथा का समावेश 
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किया जाता हं । उपन्यास में चित्रण का वैविध्य होता है तो कहानी मेँ कहानीकार 
कीं दृष्टि किसी एक लक्ष्य की ओर संलग्न रहती हे । उपन्यास में भावों का विस्तार 
होता है तो कहानी में भावों की तीव्रता होती है । उपन्यास मे जीवन कीं व्याख्या 
होती हे तो कहानी में जीवन की अनुगुंज सुनाई पड़ती है । उपन्यास में घटनाओं 
की श्ंखला होती है ओर एक ही साथ समानांतर रूप से कई कथां चलती है 
पर कहानी में एसा नहीं होता, उसमें घटनाएं न होकर एक सुसंगटित कथा रहती 
है । उपन्यास में अनेक समस्याओं ओर अनेक चरितं के माध्यम से जीवन की 
किसी समस्या का समाधान अत्यंत विस्तार के साथ प्रस्तुत करता हुआ समय का 
काफी रूप ग्रहण करता हे, परं कहानी के चस््रि ओर घटना दैविध्य की ओर न 
जाकर जीवन के किसी एक लक्ष्य की ओर केद्रस्थ होते हे । कहानी की सफलता 
उसके कथन के ढंग में हे ओर लघुता में ही उसका गौरव निहित हे । उपन्यास 
का लक्ष्य विषय का वेविध्य है तो कहानी में विषय का एकत्व उसका प्रतिपाद्य 
होता है । कहानी एकोन्मुख होकर हमारे चित्र को इंकृत्‌ कर देती है तो उपन्यास 
जीवन के विविध क्षेत्रों की ज्जाकी प्रस्तुत कर हमारी जिज्ञासा की शांति करता हे । 
उपन्यास मेँ चरित्र के उतार-चढ़ाव ओर तत्संबंधी विविध भंगिमाओं ओर वातावरण 
के विस्तार को प्रदित किया जाता है पर कहानी में चरित्र का विस्तार नहीं होता 
ओर न वर्णन की प्रधानता होती है । पात्रं का बाहुल्य उपन्यास में ही संभव होता 
हे, कहानी मेँ नहीं । कहानी में चरित्र के विकास की परी गुंजाइश नहीं होती, उसमें 
चि की एक इलक-मात्र मिलती हे । कहानी संक्षिप्ता के कारण व्यंजनाप्रधान 
ओर प्रभावपूर्णं होती है, पर उपन्यास में विखराव अधिक होता हे । 


कहानी ओर निवंध-कहानी ओर निबंध में प्रभाव की दृष्टि से साम्य हे। 
निबंध (ललित निबंध) ओर कहानी दोनों में ही जीवन का एक खण्ड चित्रित किया 
जाता है ओर लेखक मनोरंजक, चित्ताकर्षक एवं प्रभावशाली दृश्य को संक्षिप्त.रूप- 
में प्रस्तुत करता है । निबंध में लेखक का व्यकतित्व प्रधानता से व्यंजित होता हँ 
ओर कहानी की भाति वह भी संवेदना को उद्बुद्ध करता है; किंतु दोनों मे शेलीगत 
भिनता होती है। कहानी की शैली विश्लेषणात्मक होती है तो निबंध की 
वर्णनात्मक/कहानीकार पात्रों की मानसिक स्थिति का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण करता 
है ओर उन परिस्थितियों की भी प्रस्तुति करता है जिनके द्वारा पत्रं का चारित्रिक 
विकास होता है। कहानी मे- पात्रों तथा घटनाओं के माध्यम से आश्चर्यजनक 
संजीवता ओर गति उत्पन की जाती है ओर कौतूहल तथा जिज्ञासावृत्ति के कारण 
उसके कार्य-व्यापार में आकर्षण बना रहता है । निबंध में गंभीर विचारों का संगुफन 
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होता है फलतः उसमे कल्पना के तततव अल्प-मात्रा में रहते हँ ओर लेखक 
विषय-समस्या से सम्बद्ध बौद्धिक विश्लेषण एवं शुष्क ज्ञान को व्याख्येय बनाता 
है । निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है तो कहानी मेँ उसका 
आभास मात्र होता है। चकि निवंध का उदेश्य किसी विषय या समस्या का 
वौद्धिक विरुलेषण प्रसत्त करना होता है, फलतः उसमे गांभीर्य बना रहता हे; अत 
उसको समञ्चन के लिए विशेष योग्यता अपेक्षित होती है, पर कहानी का स्वारस्य 
तो सामान्य व्यक्ति भो प्राप्त कर सकता हं । 


कहानी ओर जीवनी-कहानी में किसी की जीवनी नहीं होती, वह किसी के 
जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर लिखी जाती हं । जीवनी में किसी व्यक्ति की वास्तविक 
जीवन-गाथा परे विस्तार के साथ प्रस्तुत की जाती हे, पर कहानी वास्तविक नही 
होती ओर न उसमें विस्तार होता है; वह कल्पनाश्रित होती है। एकांगिता ओर 
प्रभावान्विति कहानी के अनिवार्य अंग होते हें । 


कहानी ओर रिपोर्ताज-रिपोर्ताज में वास्तविक घटना का विवरण प्रस्तुत किया 
जाता हे, पर कहानी मे घटना होती ही नही; यदि हो भी तो उसका वास्तविक होना 
आवश्यक नहीं हे 1 

कहानी ओर गद्यगीत-संगीत के अभाव के कारण कहानी गद्यगीत के निकट 
हे, पर दोनों के प्रस्तुतीकरण ओर टेकनीक में भिनता होती है । गद्यगीत में कल्पना, 
भावना ओर अनुभूति की प्रधानता होती है ओर वह मुख्यतः आत्पगत (सब्जेकिरिव) 
होता हं, कितु कहानी विषयगत होती हे ओर उसमे घटना की अपेक्षा होती हे । 
गद्यकाव्य घटना-विहीन होता हे ओर उसमें लेखक के हदयोदगार प्रमुखता पाते 
हे । 

कहानी के तत्व - कथा - साहित्य के अंतर्गत आने के कारण कहानी के 
भी छः तत्व हं -- कथावस्तु. चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, वातावरण (देशकाल) 
उदेश्य ओर शली । 

(1) कथावस्तु - कहानी में कथा का आकार संक्षिप्त होता है ओर इसमे 
जीवन के किसी एक अंग की व्याख्या की जाती है । इसके कथानक में विस्तार 
नहीं होता आर न प्रासंगिक घटनाओं का समावेश होता है। घटनाओं के 
अनावश्यक विस्तार की ओर. ध्यान न देकर कहानीकार कथा के एेसे पक्ष का 
उदघाटन करता हे, जो श्रोता या पाटक के मन में उत्सुकता जगाए । उत्तम कहानी 
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वह होती हं जो चरम विकास पर पहुंच कर समाप्त हो जाय ओर पाटकों कौ 
अपनी ओर से सोचने का अवकाश मिले । कहानी की कथा में प्रारंभ से ही पाटक 
की उत्सुकता रहती हं ओर वह उत्तरोत्तर वदती जाती है । यदि उसकी समाप्ति 
अकस्मात्‌ हो जाय तो वह उत्तम कहानी समञ्ी जाती हे । उसका प्रारंभ ओर अंत 
नारकीय ढंग से होना चाहिए । कहानी का विषय कुछ भी हो सकता है । उसका 
संबंध जीवन के किसी पक्ष से, इतिहास, पुराण, साहित्य, पत्रपत्रिका तथा दैनिक 
घटनाओं से होता हे । कहानी में यदि कई घटनाएं हों, तो उनमें एकता ओर अन्विति 
का रहना आवश्यक हे । कहानी का प्रारंभ किसी प्रकार के संघर्षं से होकर क्रमशः 
विकसित हो चरमसीमा पर पर्हुच जाता हे ओर वहाँ कोतृहल का नारकीय ओर 
चमत्कारिक ढंग से अंत होता है । इसमे घटना ओर पात्र परस्पर मिले रहें ओर 
कथानक निर्जीव न होकर आकर्षक ओर सजीव हो । 


(2) चरित्र-चित्रण - आधुनिक कहानी में कथा-वस्तु को उतना महत्त्व नहीं 
दिया जाता जितना कि चसि्रि-चित्रण को । कहानी मं पात्रों की संख्या अधिक नहीं 
होनी चाहिए; क्योकि एेसी स्थिति में उनका निर्वाह करना संभव नहीं होता । इसमें 
पात्रं के जीवन का सम्पूर्णं अंश चित्रित नहीं होता ओर न चस के पूर्ण विकास 
का अवसर ही प्राप्त होता है। इसमें व्यक्ति के चरत्रि के एेसे अंश को ग्रहण 
किया जाता हे, जिससे उसका व्यक्तित्व चमक उदे । कहानी के पात्रों को सजीव 
ओर व्यकित्ित्वपूर्ण होना आवश्यक हे । इसमें चरित्र के विकास का अवसर नहीं 
होता, बने-वनाये चरसि का वर्णन होता है । इसमें चस में क्रमशः परिवर्तन न हाकर 
एक साथ हाता है ओर चरसि का केवल उद्घाटन होता हं, विकास नहीं । कहानी 
मे मानव-चस्तरि के केवल आकर्षक अंश प्र ही लेखक की दृष्टि जाती हं ओर वह 
उसके रोचक अंश का वर्णन कर पाटकों का ध्यान आकृष्ट करने मे समर्थं होता 
हे । 

कहानी मे चसिरि-चित्रण की दो विधियँ अपनायी जाती हे -- विश्लेषात्मक 
या प्रत्यक्ष ढंग से अथवा परोक्ष या नारकीय ढंग से । प्रथम में लेखक अपनी ओर 
से चरित्र के विषय में कहता है ओर द्वितीय में वार्तालाप के द्वार पत्रो के चस 
का उद्घाटन होता है । या तो स्वयं पात्र अपने विषय में कुछ कहता है या अन्य 
पात्र उसके संबंध मे कह कर उसके चरित्र का विश्लेषण करते हं । 


(3) कथोपकथन - वार्तालाप या कथोपकथन क द्वारा पात्रों के आंतरिक 
भावों की अभिव्यक्त होती है । कहानी में कथोप-कथन द्वारा पात्रों के चरित्र पर 
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प्रकाश ही नहीं पडता, वरन्‌ कथा का भी विकासं होता है ओर वर्णन मेँ रोचकता 
तथा प्रवाह आता है । कहानी का कथोप-कथन सजीव, प्रसंगानुकूल, संक्षिप्त, संगत, 
चमत्कारपर्णं तथा परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए । इसमें पात्रानुकूल भाषा का 
प्रयोग हो तथा उसमें हास्य ओर व्यंग्य का भी पुट रहे । 


(4) देशकाल. या वातावरण -- कहानी में उपन्यास की तरह वातावरण के 
विस्तारपूर्वक चित्रण का अवसर नहीं रहता, पर इसमें वातावरण का महत्त्व होता 
है । प्रत्येक कहानी मेँ एक विशिष्ट प्रकार का जीवन विशेष परिवेश मेँ अंकित 
होता है । आंचलिक कहानी में तो स्थानीय वातावरण के चित्रण का ही महत्त्व होता 
है ओर एेतिहासिक कहानी में तो तत्कालीन वातावरण का चित्रण आवश्यक हो 
जाता है । कहानी तभी सजीव ओर आकर्षक होती है जबकि उसमें वातावरण का 
स्वाभाविक रूप प्रदशित किया जाय । देशकाल को स्पष्ट करने ओर परिस्थिति से 
परिचय प्राप्त करने के लिए कहानी में वातावरण के चित्रण की आवश्यकता होती 
है, जो भौतिक ओर मानसिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। पात्रों के 
क्रिया-कलापः, प्राकृतिक परिवेश, चसि्रों का व्यवहार एवं वार्तालाप आदि के द्वारा 
वातावरण का निर्माण होता है। वातावरण पर कहानी के विषय तथा उदेश्य का 
भी प्रभाव पड़ता हे । 


(5) उदेश्य - कहानी केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं लिखी जाती, वरन्‌ 
उसका कुछ निश्चित उदेश्य या प्रयोजन होता हे । पर, यह उदेश्य प्रत्यक्ष न होकर 
परोक्ष होता है अर्थात कहानी कार कथा या पात्र अथवा परिस्थिति या वातावरण 
के द्वारा अपने जीवन-दर्शन को प्रगट करता है । कहानी कभी सामाजिक या नैतिक 
प्रतिमानों के समर्थन के लिए भी लिखी जाती है । कहानी के उदेश्य ओर विषय 
दोनों ही निश्चित होते है पर कभी-कभी लेखक केवल कलात्मक उदेश्य की सिद्धि 
` के लिए ही कहानी का प्रणयन करता है । कहानी के उदेश्य के माध्यम से लेखक 
के जीक्न-विषयक दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त होता है । कहानीकार समाज की 
विभिन परिस्थितियों एवं समस्याओं से संबद्ध अपना दृष्टिकोण तथा उनके निदान 
को कहानी का उदेश्य बनाता ह । वह अपने उदेश्य की पूर्ति के लिए कहानी को 
विभिन विधानों ओर शैलियों में प्रकट करता है ओर उदेश्य के अनुसार ही कहानी 
के विषय का निर्वाचन करता है । कहानी के माध्यम से तेखक जीवन की विभिन 
समस्याओं के प्रति अपना जो कुछ विचार प्रकट करता है, उसे उदेश्य कहते हे । 
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(6) शेली - रोली कहानी का वह तत्व है जिसका संबंध उसके सभी अंगों 
से हे । शेली के माध्यम से ही कथाकार अपने विचारो को दूसरों तक पहंचाता है 
या उसे प्रेषणीय बनाता हे । प्रत्येक लेखक की शैली भिन-भिन प्रकार की होती 
है । कोई मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर शैली को सरल बनाता है तो कोई 
शब्द-सौष्ठव से पूर्णं ओर भावाभिव्यंजक शैली का अवलंब ग्रहण कर उसे गंभीर 
वना देता ह । शेली की सुंदरता उसकी सरलता में है । साधारण जीवन को व्यक्त 
करनेवाली कहानी की शैली बोलचाल की भाषा मेँ होनी चाहिए । एेसी `भाषा मेँ 
लोच होती है ओर वह गतिशील वन जाती है । कहानी में हास्य. व्यंग्य विनोद 
का पुट रहना आवश्यक हे ओर इसकी भाषा पात्रों की प्रकृति ओर वातावरण या 
परिवेश के अनुकूल हो । कहानी की शेली यथासंभव अनलंकृत, सहज ओर 
चुटीली हो तथा उसे बोद्धिल न बनाया जाय। एतिहासिक या भावनाप्रधान 
कहानियों की शेली मेँ गंभीरता का होना आवश्यक ह । कहानी का विषय कितना 


भी गम्भीर या सुद्र क्यों न हो यदि उसकी शेली प्रभावपूर्णं न हुई अर्थात उसे ` 


सुंदर ढंग से प्रस्तुत न किया गया तो वह आकर्षक नहीं हो सकती । भाषा, भाव्‌ ` 


तथा कल्पना के सम्यक्‌ योग के कारण तथा बाह्य प्रकृति के दृश्यों का चित्रण कर्‌ 
लेखक कहानी में मनोरम बनाने में सक्षम होता है। 


कहानी का आदि ओर अंत - कहानी का आदि ओर अंत आकर्षक होना 
चाहिए । उसका प्रारंभ इस प्रकार हो कि पाठक का ध्यान शीघ्र आकृष्ट हो जाय । 
यथासंभव कहानी को बीच से ही प्रारंभ कर देना चाहिए । यदि कहानी का प्रारंभ 
आकर्षक नहीं हुआ तो पाठक की कौतूहल-वृत्ति जाग्रत न हो सकेगी । उसका 
प्रारंभ या तो किसी महत्त्वपूर्णं वार्तालाप से या किसी दृश्य के चित्रण अथवा 
वातावरण के निर्माण या चरित्र के विश्लेषण सृ होना चाहिए । कहानी का अत 
यदि अधिक चमत्कार पूर्ण नहीं हुआ तो उसका सारा सौदर्य ष्ट हो जाता है । 
उसका अंत आकस्मिक ढंग से या नाटकीय रूप में हो ओर लेखक उस विषय 
मे पाठकों को सोचने के लिए मसाला इका कर दे । कभी-कभी तो ज्योंही कहानी 
चरम सीमा पर पहंचती है कि उसका अंत हो जाता है ओर यह अंत अत्यंत रोचक 
होता है 1 | | 

शीर्षक - कहानी के आदि ओर अंत की भति उसके शीर्षक का भी महत्व 
है । उसका शीर्षक आकर्षक, लघु ओर कहानी के विषय को व्यक्त करने व वाला 
होना चाहिए या उसमें कहानी का उदेश्य निहित हो । कहानी की समस्त. संवेदना 
शीर्षक में ही लगी रहती हे । 
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कहानी कहने के ठंग - कहानी कहने के तीन ढंग हं -- वर्णनात्मक या 
एतिहासिक, आत्मकथात्मक ओर पत्रातक या डायरीनुमा । वर्णनात्मक शैली कौ 
कहानी में स्वयं लेखक दर्शक की भांति विवरणात्मक ढंग से कहानी कहता हे । 
आत्मकथात्मक कहानी मे कोई प्रमुख पात्र या कई पात्र अपनी कथा स्वयं कहते 
है अथवा दूसरों के जीवन में घटित घटना को सुनकर वर्णन करते है । कभी-कभी 
कहानी का विस्तार विविध पात्रों के पत्रों के उत्तरप्र्युत्तर के रूप मेँ या डायरी के 
रूप में होता है । 


कहानी के प्रकार - कहानी के कई प्रकार हं -- कथाप्रधान, घरनाप्रधान, 
सामाजिक ओर राजनैतिक कहानी, चस्रिप्रधान, भावनाप्रधान, मनोवैज्ञानिक तथा 
ेतिहासिक कहानी । इनमें प्रत्येक कहानी की शैली ओर उनके प्रस्तुतीकरण मे 
अंतर होता है । कथा-प्रधान कहानी में वस्तुवर्णन या घटनाओं का प्राधान्य होता 
हे ओर अन्य तत्वों की उपेक्षा की जाती है । चरसि प्रधान कहानी में चरित्र-चित्रण 
की प्रधानता होती हे ओर एेसी कहानियों मे घटना या कथा का अंश अल्प होता 
हे । इन कहानियों में चरसि के विकास या परिवर्तन को दिखाया जाता हे। 
घटनाप्रधान कहानी में देवयोग से घटनेवाली घटनाओं ओर संयोग का अधिक 
वर्णन होता हं । इसमें लेखक घटनाओं के घात-प्रतिघात पर बल देता ह । प्रधान 
कहानियों में वातावरण पर जोर देकर कहानी की परिस्थितियों के किसी विशेष 
अंग का अधिक विस्तार करते हुए मुख्य भावना कीं प्रधानता दिखाई जाती है । 
एतिहासिक कहानियों की रचना इतिहास की किसी प्रसिद्ध घटना के आधार पर 
होती हे । मनोवैज्ञानिक कहानियों मे पात्रों की मन:स्थिति का विश्लेषण किया जाता 
हं । इनके अतिरिक्त भी कहानियों के कई प्रकार है; जेसे हास्य प्रधान कहानी, 
प्रकृतिवादी कहानी, यथार्थवादी कहानी, आदर्शवादी कहानी ओर प्रतीकवादी कहानी 
आरि । 


90{ 5101-# ए †{€ (शट स्टोरी राइटर) कहानीकार 
दे. ऽ70ा† 51709 


७77111€ (सिमिलि) उपमा 


एक अलंकार जिसमें दो भिन पदार्थो मेँ समता स्थापित की जाय अथवा एक 
वस्तु से दूसरी वस्तु की समता वाच्य रूप से हो । इसके वाचक 50, 5, 1116, 
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(२६571016, 1051 85 €ण्ला 25, 25 50, ¡057 25 आदि हें । जेसे उसकी 
आत्मा नक्षत्र या तारे को भोति थी - पाऽ ऽ0पा] ५5 11६८ > ऽश. 


51:1८ (स्केच) रेखाचित्र 


साहित्य की एक आधुनिक विधा (गि) ग 1 ला श7ा€) । यह कहानी 
ओर निवंध के बीच की स्वतंत्र साहित्य-विधा हे। रेखाचित्र को शब्द चित्र भी 
कहा जाता है । इसमें शब्दों का चित्र इस प्रकार उपस्थित किया जाता हे जिससे 
किसी व्यक्ति या घटना का सजीव च्रं प्रस्तुत हो सके ओर व्यक्ति, घटना, 
वातावरण या प्रसंग साकार हो उदे । रेखाचित्रकार एक कुशल चित्रकार की भाति 
घटनाओं, व्यक्तियों या दृश्यों का जीवंत चित्र उरेहता हं । जिस प्रकार चित्रकार 
तूलिका का प्रयोग कर अपना कौशल प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार रेखाचित्रकार 
शब्दों का कुशल प्रयोग कर चित्र प्रस्तुत करता हं ओर इसी में उसकी पटुता प्रकट 
होती है । रेखाचित्र को मुखर शब्दचित्र कहते हं । इसमे विवरण की प्रधानता नही 
होती, चरित्रांकन पर अधिक बल दिया जाता है । लेखक अल्प शब्दों में मर्मस्परशी 
भावों की व्यंजना करता है । रेखाचित्रकार के लिए हृदय की स्वेदनशीलता तथा 
सक्ष पर्यवेक्षण शक्ति के अतिरिक्त शब्द कला का पारखी होना आवश्यक हँ 
तथा उसमे कल्पना ओर विश्लेषण-शक्ति भी हो । रेखाचित्र के विषय उनेक हो 
सकते हैँ जड प्रकृति के विविध दृश्यों के अतिरिक्त पशु, पक्षी मनुष्य एवं उसका 
परिवेश । इसमें विषय के किसी एक पक्ष का इस प्रकार चित्रांकन किया जाता है 
जिसिसे कि उसका सारा चित्र पाठकों के समक्ष ञ्जुम जाता है । इसके अनेक प्रकार 
हो सकते ह । वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, संवेदनात्मकः व्यंग्यातक, रूपात्क ओर 
मनोवैज्ञानिक । रेखाचित्रकार को जीवन का व्यापक अनुभव होना चाहिए ओर उसमे 
बुद्धि, भाव ओर कल्पना का सम्यक्‌ समावेश हो । रेखाचित्र मे चस के आंतरिक 
व्यवितल या मनःस्थिति का वर्णन शब्दों की रेखाओं द्वारा किया जाता हे । 
रेखाचित्र ओर कहानी में साम्य होते हए भी तात्विक भिनता होती है रेखाचित्र का 
वरण्यविषय यथार्थं प्र आधृत होता है तो कहानी का कथानक काल्पनिक । रेखाचित्र 
मे संस्मरणालमक तत्व अधिक होते है ओर निबंध में विश्लेषण का प्राधान्य होता 
है । निबंध ओर रेखाचित्र दोनों में ही लेखक का व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है 
पर रेखाचित्र मेँ उसका आभास-मात्र होता है ओर निबंध में लेखक के व्यक्तित्व 
की स्पष्ट छाप होती है । निबंध में लेखक की आत्मानुभूति कौ ञ्ललक मिलती है 
ओर रेखाचित्र मे किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्रण होता हे । 
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0८181} ज॥ (सोशलिज्म) समाजवाद 


त्‌. 2{धा>19711 


<०6121;51 रथाः (सोशलिस्ट रियलिज्म) समाजवादी यथार्थवाद्‌ 


यह यथार्थवादी आंदोलन का नव्यतम रूप हं । जिसमें समाजवाद की ओर 
अग्रसर हेनेवाले समाज कीं विविध प्रवृत्तियों को यथार्थवादी शिल्पविधान द्वारा 
प्रस्तत किया जाता हे । (दे. }12791ऽ71) इस विचारधारा `का प्रतिपादन 1932 ई 
मरे रूसी लेखकों क प्रयल से किया गया था, जिसका प्रमुख उननायक गोर्की था । 
समाजवादी विचारधारा में दो प्रकार की प्रवृत्तियों का समवेत स्वर हं - 
राजनीतिक दृणि से यह समाजवादी विचारधारा का पोषक है तथा साहित्यिक दृष्टि 
से यथार्थं के प्रति इसमें विशेष आग्रह परिलक्षित होता है । 23 अप्रेल 1932 ई 
करो रूसी लेखकों न समाजवादी यथार्थवाद्‌ को इस प्रकार परिभाषित किया था 
~ “समाजवादी यथार्थवाद सोवियत कलात्मक साहित्य का प्रमुख स्वरूप है, 
अतएव यह कलाकासें से यथार्थं के क्रांतिकारी विकास के सत्य एवं एतिहासिक 
दृष्टि से स॒श््म विवेचन की अपेक्षा रखता है । इस पर्परिक्ष्य में कलात्मक विवेचन 
की सत्यता एवं सृक्ष्पता की दृष्टि से उसे वैचारिक परिवर्तन तथा श्रमिकों के 
यथार्थवादी स्तर पर शिक्षा आदि को भी महत्त्व प्रदान करना होगा ।“ 


समाजवादी यथार्थवाद के आधारभूत तत्व इस प्रकार है - 
क~ इसमें वस्तुगत यथार्थं का उसके क्रांतिकारी विकास की भूमिका पर 
यथार्थवादी दृष्टि से चित्रण किया जाता है । 


ख- यह एक प्रकार का नया मानवतावाद है जिसमें मनुष्टर की असीम शक्ति . 
पर विश्वास किया जाता हे। 


या :': मनुष्य को प्रकृति की सभी शक्तियों पर -विजय प्राप्त करते हए 
 शकितपुंज के रूप मेँ देखता है । 


प्- यहे व्यक्त्ति से अधिक समाज को महत्त्व देता है ओर परिवर्तित होने वाते 
संधां तथा चेतना के बीच के संघर्ष को कला की प्रेरक शक्ति मानता 

हं । इसके अनुसार कला आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर सामाजिक 
संबंधों की पृष्ठभूमि में आत्माविष्करण-मात्र ह । इसमें द्वन्द्रात्मक 
भीतिकवाद से प्रभावित जीवन-दृष्टि को महत्त्व प्राप्त हुआ ह तथा 
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समाज-विकास कौ द्रन्रमृलक प्रक्रिया की भूमिका में प्रगतिशील एवं 
प्रतिगामी शक्तियों की परख की जाती हे । 
यह समाज में व्याप्त वर्गं संघर्षं एवं वर्गीय असंगतियों का गंभीर अध्ययन 
एवं विश्लेषण कर भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी, रचनात्मक तथा 
वज्ञानिक दृष्टि से सम्यन तर्कसंगत विजन का मूर्तीकरण करता है । 


यह वस्तुगत यथार्थं को उसकी समस्त सजीवता, सचाई तथा तीव्रता के 
रूप में चित्रित करने के लिए आगद्र प्रकट करता हे । यह यथार्थ के चित्र 
को सक्रिय मनुष्य के चित्र को सम्पूर्णं भूमिका में उभारना चाहता हं । 
समाजवादी वथार्धवाद में समाजवादी वास्तविकता का अंकन न होकर 
यथार्थं जीवन का समाजवादी दृष्टि से अंकन होता हे। इसके अनुसार 
लेखक को सामाजिक विकास की द्रन्धात्मक भूमिका को आत्मसात्‌ करके 
ही यथार्थ की ओर अग्रसर होना चाहिए । “समाजवादी यथार्थवाद के मूल 
मे मासं तथा ए्जेल्स स प्रतिपादित भोतिकवाद की वह विकास मृलक 
धारणा है जो दो परस्पर विरोधी तत्वों के वीच चलने वाले चिरंतन संघर्ष 
की भूमि मेँ प्रतिक्षण एक नये परिवर्तन की सूचक वनती हे ओर्‌ यह 
परिवर्तन यात्रिक भोतिकवादियों के मत के विपरीत सदा ही एक गुणात्मक 
विकास की योजना करता हे 1“ (आलोचना अंक 28, पृ. अक्टूबर 1963 
ई) यह सिद्धांत केवल वृहत्‌ आकार के साहित्य मेँ या साहित्य रूपो मं 
ही प्रतिफलित -होता है जिसके अंतर्गत महाकाव्य, उपन्यास या 
अधिक-से-अधिक नाटकों की परिगणना की जा सकती हे। इनमें 
समाजवादी यथार्थवाद के अनुरूप चारित्रिक सृष्टि संभव हं । समाजवादी 
यथार्थवाद के समीक्षक मुख्यतः उपन्यासो को ही दृष्ट मेँ रखकर उसके 
स्वरूप की विवेचना करते है । लघु आकार के साहित्य रूपों में इसकी 
व्याप्ति नही होती । यह सिद्धांत वहुत अंश तक आशावादी है ओर 
कलुषित तथा विच्छिन समाज में भी मनुष्य के विकास की वैयक्तिक 
ओर सामाजिक शक्ति में विश्वास करता हें । इसका स्वरूप ऋरंतिकारी 
है; यह सर्वहारा तथा प्रगतिशील सामाजिक शक्तियों का आकर्षक चित्र 
अंकित करता है । इसके अनुसार साहित्य श्रमिक वर्ग को सामाजिक 
आदर्शो की शिक्षा देने का एक माध्यम हे । यह मानवतावादी होते हए 
भी अतररषटीयतावादी हं । तथा आधुनिक अमानवीय एवं अयथार्थ 
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विचारधाराओं का विरोध करता है । इसके अनुसार बोध-गम्यता साहित्य 
का विशिष्ट गुण है । यह सोदेश्य एवं प्रचारवादी साहित्य का स्वरूप 
प्रस्तुत करता है । 


5गााण्वृण्प (सोलिलोकि) 
स्वगत कथन वा स्वमतनषण 


नारक मेँ जब कोई पात्र अपने मन की बात को मन में कहे। उसका कथन 
र्गमंच पर स्पष्ट सुनाई पडता है, पर मानलिया जाता है कि पात्र अपने मन में 
भाषण कर रहा है । प्राचीन समय में इसका प्रयोग अधिक होता था पर अब इसे 
अस्वाभाविक माना जाता है । 


अव्ल्णा०प*९ (द प्प्ले (स्पेकुलेटिव क्रिटिसिज्म) सेद्धांतिक 
आलोचना - दे. (धातं 


ऽ (णशांजण-(स्पिस्चुअलिज्प) अध्यात्मवाद या परमार्थवादं 


इस सृष्टि के निर्माण में किसी अलक्ष्य दैवी शक्ति का हाथ होने ओर इस पर 
नियंत्रण रखनेवाली शक्ति मेँ विश्वास रखना अध्यात्मवाद है । अध्यात्मवादी के 
अनुसार उस अलक्ष्य शक्ति या ईश्वर की अगणित शक्त्यां अनेक रूपो मे संसार 
की प्रत्येक घटना ओर प्रत्येक जीव के भाग्य का संचालन करती हँ ओर वही जीव 
करो कार्यो की ओर प्रवृत्त करती हैँ । वह परमात्मा या सार्वभोम शक्ति के अस्तित्व 
मे विश्वास करता है ओर उसे ही विश्व का सर्वस्व स्वीकार करता हे। 
अध्यात्मवाद की भावना मानव चिन्तन की चिरंतन प्रवृत्ति है जिसका रूप आदिम 
सभ्यता से लेकर आधुनिक कला तक दिखाई पड़ता है । आदिम मानव दैवी शक्ति 
को ही मनुष्य को हानि-लाभ का नियामक मान कर उसके प्रतिकार के लिए व्रत, 
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कर्मकाण्ड अनष्ठान आदि का विधान करता था ओर यह प्रवृत्ति आज भी विद्यमान 
हे । जव इसी तथ्य की अभिव्यक्ति साहित्य म होता हता उस आध्यात्मिक 
साहित्य कहते हे । विश्व-साहित्य का अधिकांश अध्यात्मवादी विचारों से 
अभ्रिप्ररित है । लेखक अपनी रचनाओं मे आत्मा, भक्ति, परमात्मा, कर्मवाद, मोक्ष 
तथा तत्वरमीसांसा को स्थान देता है तो उसे आधात्मिक साहित्य कहते हे । 
अध्यालवाद ईश्वर को सर्वव्यापी, विभु ओर परमात्मा मानता हं ओर उसकी भक्ति 
से मनष्य विश्रान्ति ओर शक्ति का अनुभव करता हे । भक्त ईश्वर से एसे गुणों 
की परिकल्पना करता है जो मनष्य में नहीं ह । वह मानता हं कि ईश्वर हमारे 
बाहर भी है ओर भीतर भी । आध्यात्मवादी आत्मा ओर परमात्मा क एकत्व पर्‌ 
बल देकर उसके अंतर्यामीत्न को स्वीकार करता हं । मन्य ओर्‌ ईश्वर का एकत्व 
ही दार्शनिक परंपरा की आधारभूत विचारण हे । भक्त अपने मन मं इश्वर की 
महानता संजोकर ईश्वर की कृपा से ही आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करना चाहता 
हे अर्थात उसका विश्वास है कि आध्यात्मिक अनुभूति ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त 
हाती है। वह भगवान केः साध व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर ईश्वर के समक्ष 
अपने को तुच्छ समञ्च है आर उसके प्रति नम्रता ओर आत्मसमर्पण की भावना 
व्यक्त करता हे । वस्तविक परमार्थ सत्ता व्यकवित्ित्व एवं अवेयक्तिकता की समस्त 
अवधारणाओं से परे हँ ओर उसे किसी शब्द के द्वारा व्यक्त करने में अक्षम होने 
के कारण उये “निरपेक्ष तत्त्व" कहा जाता है । अपनी समस्त सत्ता का आधार ओर 
लक्ष्य समञ्चने के कारण मनुष्य उसे ईश्वर की अभिधा प्रदान करता हे । 


80171 (सेनि) चतुर्दशपदी 


एक प्रकार का काव्य रूप । सनिट का प्रचलन यूरोपीय साहित्य तथा अग्रेजी 
में अधिक हे । इसका मूल रूप “सोनेटा' (लैरिन) हे जिसका अर्थ है गीत । इसका 
प्रवर्तक प्रसिद्ध इतालवी कवि पेटरार्कं माना जाता है । शनैः शनैः यूरोपीय भाषाओं 
मँ इसकी रचना होने लगी थी । अप्रेजी में शेक्सपिअर, मिल्टन, बायरन तथा कीट्स 
प्रभृति कवियों न सनिट की रचना की है । संनिर चतुर्दश पंक्तियों का छन्द है ` 
जिसके दो भाग है-आक्टेव (आट पंक्तियाँ) तथा सेस्टेट (छः पंकितिरयाँ) । आक्टेव 
मे विषय का प्रवेश होता हे तो सेस्टेट में उपसंहार । इसकी तुक कवि की इच्छा 
पर निर्भर रहती हे । प्रथम आट प्रक्तियों मे कवि किसी विषय का कथन करता 
हे ओर शेष पंवितियों मे उसकी व्याख्या की जाती है । इसमें भावना विलास के 
अतिरिक्त विचार-ततत्व भी रहते है ओर भावना पर विचार का अंकुश रहने के 
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कारण (इसमे) स्वाभाविक रूप से गांभीर्य वना रहता है । इसकी तक-योजना 
चमत्कारपूर्णं हाती हं ओर भाषा में गंभीरता, मंदगति तथा प्रोदता रहती है । कवि 
कृत्रिम भाषा का प्रयाग कर काव्य-प्रतिभा प्रदर्शित करता है! पीटार्कं की तक 
योजना-कखखकःकखखक (&) गघड;गघ ड. (छः)। 


ऽ{३8€ (स्टेज) रंगमंच 


एेसा उन्नत मंच जिस पर प्रेक्षको के समक्ष नारयाभिनय करिया जाय । रंगमंच 
के चार भाग होते हं-नेपथ्य, पार्श्व, दृश्य-विधान के उपग ~था मंच का 
अप्रभाग। 


51९ (स्टाइल) शेली 


शली से तात्पर्य रचना-प्रणाली या रीति से हं 1 साहित्य या कला में विषयवस्तु 
के अतिरिक्त अभिव्यंजना-प्रणाली या रूपविधान का भी महत्त होता हं ओर इस 
विषय का अध्ययन शैली के अंतर्गत किया जाता ह! शेली साहित्य के वाद्र 
आकर्षण को कहते हं । शेली के अंतर्गत गद्य तथा पद्य की कलागत समस्याओं 
का विवेचन किया जाता है। इसके माध्यम से लेखक अपनी कृति के कलापक 
को समृद्ध करता है । “स्टाइल शब्द ग्रीक के 51105 (स्टाइलोस) तथा लटिन क 
ऽ{शप5 (स्टाइलस) से संबद्ध है । ^स्टाइलस” का अर्थ हे लिखने की नोकदार . 
कलमः । कालांतर में स्टाइल के अनेक अर्थ विकसित हुए-लिखने का ढंग, 
लिखित रचना, लेखक विशेष की अभिव्यक्ति की विशिष्टता, साहित्यिक रचना की 
रूपगत विशेषताएं बोलने का लहजा, रीति या प्रथा, किसी कलाकार की 
रचना-पद्धति की विशिष्टता या किसी युग, देश या वर्गं विशेष के कलाकारों की 
रचना-पद्धति की विशिष्टता । (साहित्य-विज्ञान, पृ. 209) 


कलाकार की मनोगत भावनाओं को पूर्तरूप प्रदान करने वाले सहज साधन 
का नाम स्टाइल है । इसके द्वारा साहित्य या काव्य का बाह्य रूप तो अलंकृत होता 
ही है उसका भावगत रूप भी विकसित होता हे! शेलीगत सोदर्य पर ही 
भाव-सौदर्य की सार्थकता निर्भर करती है । शैली का जन्म तभी होता हं जब लेखक 
मे अंतर्दृष्टि ओर आत्मदर्शन की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति हो । प्रत्येक लेखक कों 
आंतरिक भावनाओं के अनुसार शेली का विशिष्ट महत्त्व हं । उसमें उसके व्यक्तित्व 
की भी अभिव्यदिति होती है। इस प्रकार शेली के दो तत्त्व दिखाई ` पड़त 
है-वस्तुतत्त्व ओर व्यक्तित्व तत्त्व अर्थात बाह्य ओर आन्तरिक तत्त्व । पाश्चात्य 
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आलोचकों ने रौली के संबंध में विभिन्न प्रकार से विचार व्यक्त किये है । प्लेटो 
के अनुसार शैली विचार का ता्विक रूप है । जब विचार को तात््विक रूप दे 
दिया जाता है तो शैली का उदय होता है । “अरस्तू ने शैली को वर्णन का उपयुक्त, 
दंग एवं भाषागत वैशिष्ट्य का साधन माना है!” रली ने वाणी में वैशिष्ट्य 
(चमत्कार) का समावेश होता है । “गेटे ने शैली को लेखक के मस्तिष्क की सच्ची 
प्रतिलिपि कहा ।" किसी लेखक की शैली उसके मस्तिष्क की सच्ची प्रतिलिपि है । 
शंपनहावर ने शैली को आत्मा का मुखाकृति-शास्त्र कहा है । “शेली आत्मा की 
मुखाकृतिशास्त्र (सामुद्रिक) है ।” चेस्टरफील्ड ने शैली को विचारों की वेशभूषा 
कहा है । “डली विचारों की वेशभूषा है । बफन के अनुसार शैली स्वयं व्यक्ति 
है ओर वह उसकी प्रकृति का अंग है । मरी के मतानुसार शेली लेखक के विशिष्ट 
चितन या भाव को प्रेषित करने का साधन है ।” शैली भाषा की वह विशेषता है 
जो लेखक के .विशिष्ट भाव या चिंतन को ठीक-टीक रूप से प्रेषित करती हे । 
लुकस के मतानुसार शैली संपर्क एवं उदीप्ति का साधन हे । “शली वह साधन 
है जिसके द्वारा मनुष्य दूस से सम्पर्क स्थापित करता है । ~ साहित्यिक शैली 
वह साधन है जिससे एक व्यक्ति दूसरे को उदीप्त करता है ।” दि. साहित्य-विज्ञान, 
पु. 210-211) उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर शैली के निम्नांकित तथ्य 
प्रस्तुत किये जा सकते है-(क) शैली विचार का तात्विक रूप, भाषागत वेशिष्ट्य 
का स्रोत वर्णन का उपयुक्त. ढंग, मस्तिष्क की प्रतिलिपि, आत्मा कौ मुखाकृति, 
विचारों की वेशभूषा, अभिव्यंजना का वैयक्तिक वैशिष्टय भाषा की प्रेषण-क्षमता, 
तथा संपर्क एवं उदीप्ति का साधन है । ये संभी तत्व विषयानुसार चार वर्गो में 
विभक्त किये जा सकते है -वक्ता, विषय, अभिव्यक्ति तथा श्रोता से संबद्ध । शेली 
का लेखक की वैयवितक विचारधारा वैशिष्ट्य एवं उसकी विभिन प्रवृत्तियों से 
धनिष्ठ संबंध होता है । यह विचार या विषय वस्तु का माध्यम है तथा भाषा-प्रयोग 
का वैशिष्ट्य एवं प्रेषणीयता है । शैली पर पाटक या श्रोता की विशिष्टता का 
प्रभाव पडता है । सभी तत्त्वों के आधार पर कहा जा सकता ह व्यक्ति, विषय, 
भाषा तथा प्रयोजन के अनुसार अभिव्यंजना की प्रणाली में जो विशिष्टता आती ह, 
उसे शैली कहते है । अतः, लेखन-पद्धति या अभिव्यंजना प्रणाली के वैशिष्ट्य का 
ही नाम शैली है। शैली का संबंध व्यक्ति से होता है ओर व्यक्ति विशेष से 
संबद्ध विशिष्ट पद्धति ही शैली है। ` | 


विषय के अनुसार शैली के अनेकं प्रकार होते है-वर्णनात्मक शली, 
चित्रणात्क शैली, विवेचनात्मक रौली, विवरणात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली तथा 
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भावात्मक शली । लेखक का व्यक्तित्व ही शैली का मूल होता है । प्रत्येक लेखक 
की अभिव्यंजना-प्रणाली, शब्दावली, विषय प्रतिपादन की पद्धति में भिनता होती 
है । साथ ही उसकी अपनी सुचि ओर अरुचि भी होती है । शली के निर्माण में 
मन, बुद्धि ओर आत्मा के अतिरिक्त लेखक के संस्कार, वातावरण, अध्ययन, 
स्वभाव तथा चरित्रिगत अनेक सुक्ष्म विशेषताओं का भी हाथ होता हे। 


शैली का विषय वस्तु से घनिष्ठ संबंध है । यदि उदात्त विषय हुआ तो उसकी 
अभिव्यक्ति गरिमायुक्त शैली होगी । तुच्छ विषयों की शली सरल ओर सहज 
होती है । विषय के अनुरूप शली के निर्माण में ही दोनों का सामंजस्य वना रहता 
है । अनुभूति ओर भावना का भी शली पर प्रभाव पड़ता हे। शेली-निर्माण में 
सर्वाधिक महत्त्व शब्दों का है । अतः, लेखकः को शब्दों के स्वभाव एवं गुण से 
परिचित होना आवश्यक है । उत्तम शेली में लेखक को विचार करना पड़ता है कि 
किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उचित है ओर किस प्रकार के शब्द्‌ वर्ज्य हं। 
रैली के निर्माण में अलंकारो, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा प्रतीकों का महत्त्वपूर्ण 
योग होता है । वाक्य शैली का अन्य महत्त्वपूर्ण तत्तव ह 1 वाक्यो के गठन से ही 
रोली में वैशिष्ट्य आता है । गद्य-शेली मेँ गति ओर प्रवाह का होना आवश्यक 
हे । - 

शली का प्रधानगुण स्पष्टता है । इसका तात्पर्य यह हे कि जो कुछ भी लिखा 
जाय वह स्पष्ट हो ओर पाटक या श्रोता को उसका अभिप्राय ज्ञात हो जाय । यदि 
प्रचलित ओर उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाय तो शेली में स्पष्टता 
आती है । शैली पर चितन का भी प्रभाव पड़ता है अस्पष्ट ओर उलञ्चे हुए विचायं 
के कारण शैली में अस्पष्टता आ जाती है । विशेषणो, समस्तपदं, अलंकारो आदि 
का अत्यधिक प्रयोग होने से शैली में दोष आ जाता है। ओचित्य शैली का 
आवश्यक गुण है ओर इसका अभाव शैली का दोष माना जाता हे । जटिलता 
दुरूहता, कृत्रिमता ओर बोञ्ञ के कारण शेली में दोषाधान होता है ओर ये उसके 
अपकर्ष के कारण बनते है । संक्षिप्तता शैली को आकर्षक बनाती हे । इसमें 
सजीवता होती है ओर पाठक शीघ्र प्रभावित हो जाता हे। र्ना में 
विलष्टशन्दावली, जटिल वाक्य विन्यास, स्पष्टता, सरलता ओर स्वाभाविक प्रवाह 
के अभाव में कृत्रिमता आ जाती है ओर एेसी शैली वोद्धिल बन कर पाठकों को 
बौद्धिक व्यायाम कराने लगती है। शैली मे भावों, विचारों ओर 
अभिव्यंजना-प्रणाली मेँ सामंजस्य होना चाहिए । यदि अभिव्यक्ति में असंबद्धा, 
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विचार-भंखला में अपूर्णता, शब्दो ओर वाक्यांशों की पुनरावृत्ति, विचारों में शेथिल्य 
हो तो शैली दोषपूर्ण हो जाती है । एेसे दोष बोद्धिक असंयम ओर अनुशासनाभाव 
के कारण उत्यन होते है अतः लेखन कला का सतत्‌ अभ्यास शेली की प्रोढ़ता 
के लिए आवश्यक हे । 


ऽप्र्ा1€ (सन्लाइम) उदात्त 
दे. {0781705 


ऽणरत९्ाऽग (सुररियलिज्म) अतियथार्थवाद्‌ 


काव्य ओर चित्रकला का आधुनिक सिद्धांत जिसका जन्म फ़रांस में हुआः। 
अतियथार्थवाद फ़रंसीसी सौदर्य-चितन का चरम सोपान है जिसका उद्भव 
'दादावाद' की एक शाखा के रूप में हआ था । प्रथम विश्वयुद्ध्‌ के समाप्त होने 
पर राजनैतिक तथा सामाजिक आंदोलन के पश्चात अतियथार्थवाद का जन्म हुआ । 
'दादावाद' की स्थापना 1916 ई में हुई थी ओर “अतियथार्थवाद" का जन्म 1922 
ई में हुआ । यह एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था, जो युद्धोत्तर काल की अस्तव्यस्त 
परंपरा के प्रतिक्रिया-स्वरूप उदित हआ था । साहित्यिक दृष्टि से यह प्रतीकवाद्‌, 
` दादावाद तथा स्वच्छन्दतावाद के निकट है ओर इसकी मान्यताएं हीगेल, मार्क्स 
फ़ायड तथा वर्गसां क मतों से उपकृत हैँ । फ़रंसीसी ओर त्रितानी विद्वानों न इस 
मतवाद की उत्पत्ति दो प्रकार से स्वीकार की हे । फ़रंसीसी विद्वान इसे “दादाइज्म' 
से निःसृत मानते ह जबकि अग्रज विद्वानों के अनुसार स्वच्छन्दतावादी विचारधारा 
ही बीसवीं शताब्दी में अतियथार्थवाद के रूप में परिवर्तित हुई । एेतिहासिक दृष्ट 
से इसे आधुनिक संस्कृति की अनिवार्य उपलब्धि कहा जाता है । इसके आद्य 
प्रवर्तक फ्रांस के आदत्तं थे जिन्होंने अतियथार्थवाद का प्रथम घोषणापत्र 1924 
ई में प्रकाशित किया था। उनके विचारों का सार इस प्रकार है। “विशुद्ध 
स्वयंचालित मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से भाषण, लेखन या अभिव्यक्ति के अन्य 
माध्यमं द्वारा विचारों को सत्य रूप में प्रकट किया जा सकता है । तर्के बुद्धि के 
बाह्य नियत्रण से एवं सौंदर्य व नैतिक तथ्यों से मुक्त, स्वयं पूर्णं विचार क्रियाओं 
पर भी यह सिद्धांत लागू होता है । अब तक उपेक्षित क्रिया-साहचर्यो की श्रेष्ठ 
सत्यता का अतियथार्थवाद विश्वास करता है, ख्वाब के निर्णायक सामर्थ्य व 
अचेतन विचार क्रिया के निष्काम क्रीडन का विश्वास करता है। इन्हीं से जीवन 
की सम्पूर्ण समस्याओं का हल किया जा सकता हे ।” (आधुनिक चित्रकला का 
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इतिहास, पृ. 258) व्रेतों इस विचार का पोषक था कि बौद्धिक विचारक्रिया से 
जीवन कृ अत्यल्प अश काही परिज्ञान संभव हं जिसे मनुष्य भ्रम से सम्पर्णं सत्य ` 
मानता हं । जब अदरव्रतां तथा पोल एलुअर्दं ने दादावाद से अपना संवंध-विच्छेद 
कर नईं दिशा के अन्वपण की आवश्यकता का अनुभव किया तभी इस आंदोलन 
का जनम हुञआ। प्रथम महायुद्ध के समय ज्यूरिच रटँ के साहित्यकारों द्वारा 
दादावाद की स्थापना हुई थी जो सर्वग्रासी विद्रोह की भावना पर आधृत था तथा 
वह निराशावादी भावना से आपूर्णं था। इन कविताओं में आत्पप्रकाञ्चनं की 
वेयक्तिक स्पृहा की अभिव्यक्ति हुई थी । इस आंदोलन का सूत्रपात रोमानिया के 
लब्धप्रतिष्ठ लेखक ज्ञारा द्वारा 1916 ई में पेरिस में हआ था । युद्धोत्तर पीढी के 
अनेक विद्रोदी साहित्यकार इस आंदोलन की ओर आकृष्ट हए थे आर इनके द्वारा 
इसमें विध्वंसक भावना तीव्र हो उटी । वस्तुतः त्रिस्तान ज्ञारा ही दादावाद का दे. 
[8५2}ऽ7) दादावाद्‌) सशक्त अधिनावक था, पर उसके दुर्बल होने पर यह 
आंदोलन नम्राय हो गया ओर दादावादी लेखकों ने एक ने एक नए आंदोलन 
को जन्म दिवा ओर्‌ उसकी अमिधा अतियथार्थवाद दी । उसको परिभाषा इस प्रकार 
दी गई-“अतिवथार्थवाद विशुद्ध या मानसिक यांत्रिकता ह जिसके माध्यम से सभी 
प्रकार के बौद्धिक नि्ंत्रणों समस्त सौदर्यमूलक धारणाओं आर वोद्धिक नियमों से 
उपराम होकर विचार की वास्तविक प्रक्रिया को मोखिक रूप से अथवा लेखन से 
किसी प्रकार से व्यक्त किया जाता है 1” (आधुनिक पाश्चात्य काव्य ओर समीक्षा 
के उपादान, पृ. 95) 


अतियथार्थवादी विचारधारा के गूल में फ़ायङड तथा उसके समर्थकों के मत 
अनुस्यूत हं । 


प्रथम महायद्ध की विधीपिका से त्रस्त कलाकार यथार्थं से संवंध विच्छेद कर 
एक एेसे लोक का मार्ग खोजने लगे जहो उनका मानसिक रुग्णता का अभिव्यक्ति 
हो । वे वास्तविकता से ऊव कर्‌ कटोर यथार्थ क साथ समञ्चाता नहा कर सकत 
ओर मन के गहरं मेँ प्रवेश कर कला-सृष्टि मे संलग्न हुए । यह आंद्रोलन चित्रकला 
के माध्यम से काव्य वा साहित्य के क्षेत्र में अवतरितं हुआ था। अतियशथवादा 
चितन के अनसार इस सामान्य जगत्‌ सख भ परं एक जगत्‌ ह जा अधिक यथार्थ 
ह आर वह जगत्‌ अचेतन जगत्‌ का हं । आज ला अतियथार्थवाद्‌ को रूप मिला 
हे उस पर फ़ायड के विचारों की प्रगाद्‌ छाया ह । फ़्रायड न जवेन का ग्रथियों 
को सुलञ्चाने के लिए स्वपनो को साधन वनाया था आर अतियथार्थवादियों ने भी 
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इसी कषेत्र से प्रेरणा ग्रहण की थी । ब्रेतों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है । 
“यह अन्तिम एकीकरण अतियथार्थवाद का प्रमुख लक्षय है । समाज का आज जो 
रूप है उसमे आंतरिक यथार्थं ओर बाह्य यथार्थ मे असंगति है, ओर यही असंगति 
मनुष्य के दुःख का प्रधान कारण है, यद्यपि उसकी गतिशीलता का स्रोत भी हे । 
इस असंगति के कारण हमने यह भी काम समञ्च लिया है कि जब अवसर मिले 
इन दोनों यथार्थो को एक दूसरे के विरुद्ध खडा कर दिया जाए, एक को दूसरे पर 
हावी न होने दिया जाए, ओर न पहले पर ओर दूसरे पर एक साथ आचरण किया 
जाए, करयोकि उसका अर्थ होगा कि वे दोनों यथार्थं एक दूसरे से इतने पृथक्‌ नहीं 
है जितना लोग समड्ते है । मेरा यह विश्वास है कि जो लोग यह प्रकट करते हे 
कि वे दोनों यथार्थो पर एक साथ आचरण करते हैवेयातो हमें धोखा देते हँ 
यावे किसी उद्वेगकारी भ्रान्ति के शिकार है! इन दोनों यथार्थो पर एक साथ 
आचरण न करने के बजाय एक के बाद दूसरे पर यथाविधि आचरण करना अधिक 
संगत है, उससे हम इन यथार्था के. पारस्परिक आकर्षण-विकर्षण एवं अंतर्गति का 
आकलन कर सकते है । इस अंतर्गति को विस्तार भी दिया जा सकता है, कारण-इन 
दोनों सहवरतीं यथार्थो की प्रवृत्ति एकरूप होने की है ।“ “स्वप ओर यथार्थ-ये दोनों 
परस्यर-विरोधी अवस्थां प्रतीत होती हैँ कितु मँ इनके भावी एकीकरण में विश्वास 
करता हू । मेँ समञ्जता हूँ कि ये निरपेक्ष यथार्थ-अतियथार्थ-में परिवर्तित हो सकते 
है । | 

म उस परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा हू यद्यपि मै जानता हँ कि उस सिद्धि 
मे म कोई योग नहीं दे सर्कुगा, कितु मृत्यु की मुञ्चे परवाह नही यदि मै उस आनन्द 
को भोग सवू्‌, जो अन्ततः इस एकीकरण से सुलभ होगा ।” (पाश्चात्य काव्यशास्त्र 
सिद्धांत ओर वाद, पृ.160-161) अतियथार्थवादी स्वपन तथा कविता की प्रक्रिया 
को समान स्वीकार करते है ओर उनके अनुसार कलाकृति का अमरत्व स्वपिलता 
की मात्रा पर आधृत है। वह कलाकृति जो कौशल तथा यथार्थ रूप से असम्बद्ध 
स्वणों को अभिव्यक्त करती है, वह उतनी ही स्थायी होती है । प्रसिद्ध अग्रज 
अतियथार्थवादी हर्व्ट रीड काः कथन है कि यदि हम अपने स्वप्नो को दूसरों से 
कहं तो अजस्र गति से काव्य-सर्जन मेँ समर्थ हो सकेगे । पर, स्वपो को शब्दों 
मे बाध कर प्रकट करना कठिन व्यापार है। रीड के अनुसार अर्धसुषुप्ति की 
अवस्था ही काव्य-रचना के लिए सर्वथा उपयुक्त समय है । इसी सिद्धांत पर 
अतियथार्थवादियों का स्वतः चालित लेखन आधृत है ओर यही उनके समस्त ¦ 
स्चनात्मक साहित्य का आधार ह । वे रचना की प्रणा बाह्य जगत्‌ से ग्रहण न कर 
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अंतर के स्वप्नजगत्‌ से लेते हँ ओर समस्त साहित्य तथा कला की व्याख्या स्वतः 
चालित लेखन के ही सिद्धांत पर करते ह । वे अंतर्मन की असंगत कल्पनाओं को 
व्यक्त करने मेँ प्रयतलशील रहते ह तथा चेतन ओर अचेतन के बीच पड्नेवाली 
दीवार को तोड़कर एक एसे अतियथार्थ जगत्‌ की रचना करना चाहते है जहाँ 
वास्तविकता ओर अवास्तविकता, विचार ओर क्रिया मिल कर समस्त जीवन को 
प्रणा प्रदान करते हं । अतियथार्थवादी जिस मानसिक जगत्‌ का चित्रण करता ह 
वहाँ चेतन ओर अचेतन इस रूप में मिल जाते है कि उनमें भेद ज्ञात नहीं होता 
ओर स्वपन, सत्य, यथार्थ तथा कल्पना की सीमां टूट कर एक दूसरे में प्रवेश कर 
जाती है । वे कला ओर स्वप के संबंध में अपरिहार्य संबंध की स्थापना करते 
है । अतियथार्थवादी साधारण . अनुभव को स्वीकार नहीं करता वह उसे मान्यता 
प्रदान करता है जिसकी प्राप्ति अवचेतन से होती ह । वह अचेतन के सागर में डूबे 
हए अपने व्यक्तित्व से कल्पना, स्वप्न, दिवास्वप्न, फेटेसी आदि को ग्रहण कर उन्हं 
कला के माध्यम से प्रकट करता है ओर इस कार्य में स्वतः चालित लेखन की 
पद्धति को ग्रहण करता है । वह अपने दृष्टिकोण की सामग्री को मनोविश्लेषणशास्त् 
से प्राप्त कर उसे प्रतीको द्वारा व्यक्त करता है । वह हीगेल के द्वन्धात्मक सिद्धांत 
मे आस्था रख कर जगत्‌ का विकास दो विरोधी तत्वों के समन्वय मेँ देखता हं 
तथा वर्गसां की विचारधारा से प्रभावित होकर संसार को निरंतर प्रवाहशील मानता 
है । वह निरीश्वरवादी है ओर जगत्‌ को स्वतः उत्पादित एवं नितान्त प्राकृतिक मान 
कर उसके निर्माण मेँ किसी सृष्टिकर्ता की पूर्वनियोजित व्यवस्था में विश्वास नहीं 
रखता । इस दृष्टि से वह माक्सवाद्‌ के निकट है उसके अनुसार इतिहास व्यवस्था 
की अपेक्षा अव्यवस्था का तथ्य प्रकट करता है । अचेतन ओर अर्दधचेतन को प्रकट 
करने के कारण अति यथार्थवाद में प्रतीकों का बाहुल्य होता है ओर उनका अर्थ 
आधुनिक मनोविश्लेषणशासत्र के ही आधार पर जाना जाता है । अतियथार्थवादी 
सम्पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक है ओर वह अपने बहिर्जगत्‌ के प्रतिबन्ध को नही 
मानता । वह प्रचलित नैतिकता का विरोधी है ओर उसे आमूल सङागला मानता 
है । वह आवेगो को पूर्णतम स्वतंत्रता देने के पक्ष में रहता है ओर इस तथ्य मे 
विश्वास प्रकट करता है कि कोई कार्य नियंत्रण ओर दमन से न होकर प्रेम ओर 
भातृत्व द्वारा होता हे । 


यद्यपि अतियथार्थवाद्‌ का जन्म फंस में हुआ था तथापि यह अन्य देशों में 
भी बदा । ईगतैड में इसके पोषक हर्वरटरीड है । प्रैव कवियों मे हर्बट डन्स रेन, 
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ज्याकाक्त्यों प्रमख रै । पाल एलअर्द्‌ तथा लुदस आर्गन की कविताओं में 
अतियथार्थवादी भ्रवृ्तियों का दृढ्‌ आधार दृष्टिगोचर होता है । 
अतियथार्थवाद की काफी आलोचना भी हई है ओर इसे विरोधो का सामना 
करना पड़ा है । कोडवेल के अनसार यह पंजीवादियों का अन्तिम विद्रोह हं । यह 
विद्रोह एक अराजकतावादी विद्रोह हे जो पंजीवादी सभ्यता कां प्रगति से ऊब कर्‌ 
अपने अस्तित्व को प्रतिष्ठित करते के लिए व्यक्तिस्वाततर्य के नाम पर समस्त 
सामाजिक वंधनों को तोड़ देना चाहता हं। इसके विरोधियां के अनुसार 
अतियथार्थवादी कला में विरोधाभासों की भरमार हं ओर इसी कारण वह 
शक्तिहीन ज्ञात होती हे । यह एेसी भ्रामक धारणा पर आश्रित था जिसके कारण 
इसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई ओर असर्जक विद्रोह को भावना के कारण यह 
शिथिल पड गया । यद्यपि इसमे काव्य-सुजन को क्षमता ह, पर यह मनाराज्य का 
मरीचिका में भटकने के कारण विद्रूप तथा विलक्षण विम्बां को याजना का हा 
काव्य स्वीकार करता है । इसका परिणाम यह हआ कि अनेक कवियों ने इससे 
संब ध-विच्छेद्‌ कर अपने को अन्य संगठनों से संबद्ध कर लिया 1 इटली ऋ कःतरवीं 
ने अपना संबंध फासीवाद के साथ स्थापित कर लिया ओर अनेक कवि सर्वहारावर्ग 
के गीत गाने लगे । अतियथार्थवादी यात्रिक सभ्यता की एकरूपता से त्रस्त होकर 
अर्थहीन मर्तियो आर वेडाल खिलोनों का निर्माण कर अपनी प्रतिभा को. मुक्त 
अभिव्यवित प्रदान करता ह। कोडवेल ने अतियथार्थवाद्‌ के विरोध में अपना 
मन्तव्य इस प्रकार प्रकट किया हे-“प्रत्येक सोपान में पँजीवादी विरोधाभास से 
कविता की वस्त॒ ओर शिल्प को एक अभिनव विकास मिला हं, अतः "कला के 
लिए कला" के आंदोलन से लेकर अतियथार्थवाद्‌ तक कला को एक नई शिल्पगत 
उपलब्धि हई हं, किंतु यह उपलब्धि स्थायी नहीं हं अतियथार्थवादी आंदोलन के 
अंतर्गत शिल्प साधनों आर काव्यवस्त्‌ के बीच जो विरोधाभास सहित हं वह 
विस्फाटक स्थिति तक पहुंच चुका हं यह शिल्पात्मः. -` {; वद ही विराधीं 
तत्त्वों को ओर मड रहा हे फलतः आज शिल्पात्मक् आंदोलन के विरोध मं 
सामाजिक संदर्भ से यक्त काव्य-वस्त्‌ के आंदोलन की संभावनार्णं बद्‌ गईं हं 
इसके अंतर्गत शब्द एक नए संदर्भ से यक्त होगे ओर काव्य का सम्पूर्णं स्वरूप 
परिवर्तित हो जाएगा ।“ (आधनिक पाश्चात्य काव्य ओर समीक्षा के उपादान, पु 
103-104) आधुनिक युग में अतियथार्थवाद्‌ मृतप्राय हो चुका हं । 


91100] (सिम्बल) प्रतीक 

उस विशेष संकेत को प्रतीक कहते है जिसका प्रयोग किसी अन्य अर्थ के 
लिए किया जाय । इसके तीन तत्व हं विशेष संकेत चिह्न का होना-अनेकार्थता 
तथा अप्रस्तुत अर्थं की विशेषता । जव उपमान किसी अर्थ मेंरूद्‌ हो जाते हतो 


नभि 


~, 
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उन्हं प्रतीक कहा जाता हं 1 प्रतीको के तीन प्रकार है-संकेतात्मक, व्यंग्यात्पक तथा 
आरोप मूलक । 


5510011८ एए) (सिप्बोलिक डमा) प्रतीकात्मक नाटक 

प्रतीकात्मक नारक में मानवविचारां या भावों को नारकीय रूप प्रदान किया 
जाता हं अर्थात इसके पात्र साधारण मानव न होकर मानवीय विचारों का 
प्रतिनिधित्व करते हें जिनके माध्यम से नाटककार मनुप्य की आंतरिक भावनाओं 
संघर्षो एवं भावावेगों को र्र॑तीक के द्रारा वर्णित करता हे। 


91700751 सिम्बोलिज्म) प्रतीकवाद 


प्रतीकवादी आंदोलन का सूत्रपातत उनीसवी शताब्दी के अन्तिम दशक में फ़ांस 
मे हआ था जिसने तत्कालीन साहित्य के सभी रूपों एवं कला के सभी क्ष्रों को 
उपकृत ओर अनुप्राणित किया । यह आंदोलन स्वच्छन्दतावाद की अतिशय 
भावुकता आर आग्रह के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप उदित हुआ था। रंसि मं 
स्वच्छन्दतावाद के विरोध में पारनेशियनवाद नामक काव्यधारा का प्रवर्तन हुआ 
था, जिसमें स्वच्छन्दतावाद की कुछ प्रवृत्तियों का वहिष्कार कर अन्य प्रव्रत्तियों को 
प्रतिष्ठित किया गया । इसे स्वच्छन्टतावाद की एक शाखा कहा जा सकता हे या 
यह प्रकारांतर से स्वच्छन्दतावाद की ही एक धारा थीं जो उसके विरोध में प्रवहमान 
हई थी । पारनेशियनवाद में व्यक्तित्व मुक्ति का क्षणिक आवेग प्रदर्शित होता हं 
ओर कवियों ने आयाससाध्य शेली तथा स्थिर छन्द विधान के प्रति आग्रह का 
भाव दिखलाया है । इस काव्यधारा का आरंभ थियोफिल गोतियर के काव्य स 
माना गया है जो "कला. कला के लिए हे" सिद्धांत के प्रति आस्था रखता धा । 
उसने शिल्पात्मक कौशल के माध्यम से काव्यात्मक सोदर्य की उद्‌भावना की ह। 
फ़रंस में प्रतीकवादी आंदोलन का उन्मेष इसी पीठिका पर हुआ जिसक्रा नेतृत्व 
पाल वर्तन ने किया ओर बादेलेयर, स्टीफन मलार्भे, रिम्बाद, पल वलेरी, क्लादेल, 
पीग्वी आदि कवियों द्वारा यह प्रोढत्व को प्राप्त हआ । 1886 ई में फिगेरो” नामक 
पत्रिका के प्रकाशन से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ ओर इसमें उसका धोषणापत् 
प्रकाशित हआ । साहित्य में यह आन्दोलन वहुमुखी विकासं का परिचायक था 
ओर इसमें अनेक प्रकार की प्रवृत्तियाँ समाविष्ट हा गई थीं । इस काव्य-चिंतन का 
उद्योतन वुद्धिवादी विचारणा के विरोध मं हआ धा ओर इसमें आदर्शवादी एवं 
रहस्यवादी दार्शनिकों ने भी महत्त्वपूर्णं योग दिया था । इन दार्शनिकों के अनुसार 
वुद्धि जीवन के रहस्यमय त्त्वं को व्यक्त करने मं अक्षम हे । चूँकि ये तत्त जीवन 
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के मूलाधार है, अतः इनकी उपलब्धि में ही मानवीय चेतना का मूलधर्म निहित हे । 
"कला के क्षेत्र मे इस विचारधारा का रूपायन जीवन कौ असीमता, रहस्यात्मकता 
ओर कल्पनाप्रवण आध्यात्मिकता के आग्रह के रूप में हुआ था । कालां तर में इन्हें 
ही कला का आधारभूत तत्त्व मानलिया गया । काव्य के क्षेत्र में बौद्धिकता का 
निराकरण होता गया ओर उसके अंतर्गत अन्तरात्मा के रहस्यमय एवं गहनस्तरों 
की अनुभूति को स्पष्ट करने का प्रयास प्रमुख बन गया ।” (आधुनिक पाश्चात्य 
काव्य ओर समीक्षा के उपादान, पृ. 78) 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में फ़रंस 
से प्रारंभ होकर यह आंदोलन सम्पूर्ण यूरोप में फेल गया ओर इसका प्रभाव 20वीं 
शताब्दी के प्रथम चरण तक व्याप्त रहा । ईगलड में इस विचारणा ने डन्ल्यू. वी, 
यीरस (आयरिश) ओर टी. एस. इलिएट को भी प्रभावित किया ओर रूसी कवि 
ब्लोक, अमरीकन हत्थार्न ओर हविटमेन भी इससे अनुप्राणित हुए । 


प्रतीकवादी काव्य की मान्यताएं बहुमुखी थीं । प्रतीक का अभिप्राय एेसी 
कविताओं से है जिनमें किसी प्रकार के प्रस्तुत के स्थान पर उससे भिन किन्हीं 
अंशो मे सादृश्य रखने वाले अन्य अप्रस्तुतों का प्रयोग किया जाता है। एेसी 
कविताओं में आध्यात्मिक या ईश्वर-विषयक प्रेम कवितार्णँ आती हे या सभी प्रकार 
की कविताओं में प्रतीक शेली प्रयुक्त होती है । जब कोई वस्तु अपने से भिन्न 
वस्तु शब्द या चिह्न का संकेत करे तो उसे प्रतीक कहते है; जिसकी अपनी निजी 
सार्थकता होती हे । प्रतीकवाद में प्रस्तुत का चित्रण इस प्रकार होता है कि उससे 
` कुछ भिन अर्थं का अवबोध हो या प्रस्तुत से अधिक अर्थ की प्रतीति हो। पर 
जो अन्य अर्थ का बोध होता है वह प्रस्तुत अर्थं से साम्य रखता है । जब प्रसिद्ध 
उपमान किसी विशेष अर्थ मेंरूढ़ हो जातेरँतोवे प्रतीक का रूप ग्रहण कर 
लेते हे । जिस भाव या विचार को व्यक्त करना होता है प्रतीक उसे सहज भाव 
से ही अभिव्यक्त करते हँ ओर संवेगो को प्रभावोत्पादक ढंग से उदीप्त करते हे । 
“इस प्रतीकात्मक भाषा का जब कवि या लेखक प्रयोग करता है तब पटने या 
सुनने में लगता है कि वाच्यार्थं ही कवि या लेखक का उदेश्य है फिर भी उसके 
कहने का ढंग कुर एेसा होता है कि पाठक उससे कुछ भिन अथवा उससे भी 
कुछ अधिक समञ्च लेता हे ।” (पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पृ. 169) प्रतीको में 
अभिव्यक्ति की असीम शक्ति निहित है ओर वे असीम व्यंजना जगाने मेँ सक्षम 
होते हे । अनेक दार्शनिक प्रतीक को जीवन का मूलाधार मान कर मानवजीवन को 
प्रतीक मय मानते हे । उनके अनुसार कला प्रारंभ से ही प्रतीकात्मक है ओर सभी 
मानवीय उपलब्धिर्यां चाहे वे विज्ञान, भाषा, कथा, दर्शन, धर्म, सभ्यता या दर्शन हों 
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्रतीकात्मक रही हं । प्रतीक निर्माण को मानव चरित्र की प्रमुख विशिष्टता माना 
गया हं ओर इसके द्वारा मानवीय आत्म जागरण की पहचान होती है । प्रतीक में 
अमूर्त की मूर्तं रूप में ओर अस्पष्ट की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति होती है ओर 
मनुष्य इसके द्वारा भोतिक एवं आध्यात्मिक जगत्‌ में सामंजस्य स्थापित करता है । 
मनुष्य प्रतीकों के द्वारा ही अनुशासित होकर सुखी ओर हेय बनता है ओर उसे 
अपने चारों ओर प्रतीक का साम्राज्य दिखाई पड़ता हे । स्वयं ब्रह्माण्ड भी ईश्वर 
का प्रतीक ओर मानव को ईश्वर का प्रतीक कंहा जां सकेता है । प्रतीक के अर्थ 
चार प्रकार से प्रकट होते है परंपरागत चिदं द्रारा, साधारेण तथा प्रत्यक्ष के परे 
के प्रेषण का माध्यम, अमूर्तं ओर अप्रत्यक्ष को स्पष्ट करने के रूप मं तथा चरमतत्व 
की प्रतीति के माध्यम में। प्रतीकल्गट्‌ की परिभाषा प्रकट करते हए इसे एेसे ` 
कलावादी आंदोलन की संज्ञादी गई है जो प्रकृतवाद के प्रतिक्रिया-स्वरूप उत्पन 
होकर परोक्ष प्रतीकों के द्वारा आध्यात्मिक मूल्यों को प्रेषित करने में समर्थ हआ। 
अनेक विद्वान इसे रूपकों के माध्यम से उच्च आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्त 
स्वीकार करते है । प्रतीकवाद प्रकृत पदार्थो को प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान कर 
अभिधात्मक शली की अपेक्षा लाक्षणिक एवं व्यंग्यात्मक शली में भावों एवं 
विचारों को व्यक्त करता है । प्रतीकवादी आंदोलन्‌ दार्शनिक तथा चिंतन प्रधान 
था ओर इसके विवेच्य विषय में संप्रेषण की प्रधानता थी । प्रतीकवादियों ने मानस 
को संवेग तथा संवेदन का आगार माना है ओर वे इस तथ्य मेँ विश्वास रखते हें 
कि मानव की सतत परिवर्तनशील चेतना ही संवेदनों के स्वरूप को बदलने का 
हेतु है । कलाकार इन्हीं संवेगो, जिनकी स्थिति अस्पष्ट ओर उल्लनपूर्णं होती हं 
की अभिव्यक्ति करता है ओर नवीन अभिव्यक्ति संभावनाओं की खोज मे संलग्न 
रहता है । प्रतीक को इन्हीं विशिष्ट संभावनाओं का विशेष घटक कहा जा सकता 
है । प्रतीक वादी का ध्यान सदा शब्द के सांगीतिक तत्त्व की ओर जाता है ओर 
वह मानता है कि संगीतमय शब्दों में मानवात्मा के अदृश्य स्वरूपो को व्यक्त 
करने की पूर्णं शक्ति होती है । वह आदर्शं सौर्य का पोषक होता है ओर उसके 
द्वारा इसे प्राप्त करे मेँ अपनी महनीय सिद्धि समञ्चता हे । “प्रतीकवादी वह व्यक्ति 
है जिसका उदेश्य यथार्थ वस्तुओं के पक्षों या रूपों को प्रस्तुत करने की अपिक्षा 
विचारों को प्रतीकात्मक रूप देना हो ।* अथवा वह जो प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति की 
उपिक्षा विचारों ओर भावों को अप्रत्यक्ष सकेत द्वारा प्रस्तुत करना अपना लक्ष्य 
बनाये ओर विशेष वस्तुओं, शब्दों ओर ध्वनयो को प्रतीकात्मक अर्थं से मण्डित 
करे । (पाश्चात्य काव्यशास््रः सिद्धांत ओर वाद, पृ. 227) प्रतीकवादियों का 
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विश्वास है कि अकेली घटनां ओर एकाकी व्यक्त क्षुद्र, क्षणिक ओर महत्त्वहीन 
है यदि उन्हे शाश्वत सत्यँ के प्रतीक के रूप में दिखाया जाय तो वे कला के 
योग्य विषय हो सकते है । प्रतीकवादियों के अनुसार गोचर जगत्‌ वास्तविक सृष्ट 
नहीं हे यह मिथ्या रूप है । वास्तविक सृष्टि ते अलोकिक ओर शाश्वत होती है । 
उस अलोकिक सृष्टि का गान करने से अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से रहस्यमय हो 
जाएगी 1 “अतः वस्त॒ जगत्‌ से अनुप्रेरित रचनाओं में केवल दुर्लबलताओं 
नैराश्यपर्ण विभ्रमो गनाहों तथा कत्सित चेष्टाओं का वर्णन ही प्रतीकवादियों ने 
अधिक किया । वस्तु जगत्‌ की कमियों ओर दरारों को इन कवियों ने अलोकिक 
सृष्टि के प्रवेश द्वार में देखा ।” (आलोचना, आलोचना अंक, पु. 174) प्रतीकवादी 
कवि कविता मे सामान्य भाषा का प्रयोग न करे अपनी विशिष्ट अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति के लिए नए मार्गों का अनुसंधान कर नूतन बिम्बं ओर नवीन शिल्प 
विधियों का सुजन करता है । उसने भाषा की अक्षमता को समञ्च कर अन्य मार्गो 
का अन्वेषण किया हे । उसका कथन था कि अनुभूत विषयों के अग्राह्य, अनुपम 
ओर अकथ्य होने के कारण उनका संकेत नहीं किया जा सकता, वे अभिव्यक्त 
नहीं किए जा सकते, व्यंजित हो सकते हे । 
उन्होने नवीन बिम्बों तथा ध्वनि-संकेतों के माध्यम से अनुभूत संवेगो के सृश््म 
तत्त्वों को प्रकट करने का प्रयास किया ओर ध्वनि तथा सुगंधि के संबंध में विचित्र 
धारणाओं का प्रवर्तन किया फलतः उनकी कविता के विषय बने-अंतर्मन की 
स्मृतिर्या, ध्वनि ओर प्रतिध्वनि, सूक्ष्म तरंगे एवं रहस्यपूर्णं संकेत । उन्होने अस्पष्टता 
को काव्य का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व स्वीकार किया जिसका समर्थन तत्कालीन 
आलोचकों ने भी किया । प्रतीकवादी कविता मेँ शेली ओर व्यंजना के एेसे नवीन 
प्रयोग किए गए जिससे वह रूढियों से मुक्त हो गई । उसमें परंपरागत छन्द 
(अलेक्जन्द्रा) को अभिव्यक्ति का बाधक मान कर या उसे अक्षम समञ्च कर उरकी 
मात्रा विषयक रूढियों को समाप्त कर दिया गया । प्रतीकवादी काव्य की सृष्टि 
युक्त ओर अतुकांत छन्द में हई ओर कविता तथा संगीत के बीच समन्वय की 
स्थापना हुई । इसमें सौंदर्य को प्रतिष्ठित. कर काव्य को राजनीति से दूर रखा गया । 
प्रतीकवादी काव्य कीं उपलब्धियों पर विचार करते हुए सी. एम. बावरा ने अपना 
निष्कषं इस प्रकार प्रकट किया हे “प्रतीकवादियों की शक्ति एक आदर्श के प्रति 
उनकी लगन में निहित थी उसने उन्हें सुचि की ओर निष्ठा की भी उन 
असफलताओं से बचाया जो टैनीसन ओर हयागो में देख कर हम स्तब्ध रह जाते 
हं । यदि उनका संसार सीमित है तो वह निर्विवाद रूप से समृद्ध है, क्योकि अदृष्ट 
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पर कोई सीमाएं नहीं लगाई जा सकतीं । इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं 
कि उनके अभ्युदय काक्रांतिके रूप में स्वागत क्रिया गया ओर वे कभी जो 
उनके उदेश्य या उनकी शिल्पविधि को समदते तक नहीं थे, कुछ समय के लिए 
उनके इंड के नीचे रहकर लड । यह एेसा काव्य था जो भावना को उत्तेजित भी 
करता था ओर इसमं ईमानदारी भी इलकती धी । यह काव्य रूढ अलंकारास्र 
या क्षुद्र नैतिकता में स्खलित नहीं हो जाता था, भीड के लिए उसमें कोई आकर्षण 
न था । सौंदर्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी साध्य की पूर्तिं का उसमें प्रयास नहीं 
था । इसके अतिरिक्त प्रतीकवाद ने उन विशेषताओं की कविता में पुनः प्रतिष्टा 
की जिनका अभाव हो गया था, आर जो जानते थे कि कविता क्या ह, उन सबने 
उसका स्वागत किया एक विरोश्भास द्वारा उन्होने आत्मपरकता के उस तत्व 
को पुनः प्राप्त कर लिया जिसका आभिजात्यवादियों न निराकरण कर्‌ दिया था । 
प्रतीकवादियों ने दिखाया कि कविता आलंकारिक भी हो सकती हे आर ववक््तिक 
भी । नवयुवक कवियों ने जो अपनी ही उत्तेजनाओं से ओत ग्रोत थे, अपने वारे 
मे लिखने का मार्ग पा लिया । संवदना की प्रत्येक तरंग को व्यक्त करने की क्षमता 
से युक्त इस नवीन पद्धति > उन्हें सिखाया कि केसे यह करिया जाए । ” (पाश्चात्य 
काव्य शास्त्रः सिद्धांत ओर वाद पृ. 236-237) 


प्रतीकवादी काव्य के दोषों पर -भी दृष्टिपात्‌ किया गया हे । इसमे वयक्तिक 
तत्त्वों का इतना प्राचर्य था कि यह जनसाधारण से विच्छिन हाकर्‌ कुछ चुन दए 
परिष्कृत सुचि के लोगों के लिए ही बोधगम्य हो गया था अर साधारण जीवन्‌ 
ओर काव्य के बीच गहरी खाई खद गईं थी । कवि अन्तप्ररणा स प्रभावित हान 
के कारण जन जीवन से द्र हो गए थे! प्रतीकवादी काव्य में आध्यात्मिक मृल्यां 
को अमूर्त प्रतीकों द्रारा प्रकर किया गया हं । इसके नवीन भाव संकतों आर नूतन 
प्रतीक विधानों ने प्रेषणीयता की दृष से प्रश्न चिह लगा दिया था; यहा कारण 
था कि यह साहित्य जनजीवन से असंप्क्त हो गया । इसने हीगेल आर शंपिनहावर 
के जीवन-दर्शन से प्रेरणा ग्रहण की थी ओर रहस्यवृत्ति तथा अस्पष्टता को काव्य 
का अनिवार्य गण मान लिया था। 


पहले कहा जा चका है कि फ़ांस में प्रतीकवाद का आविभाव वज्ञानिक 
बद्धिवाद तथा पारनेशियन सम्प्रदाय के यथातथ्य निरूपण-पद्धति की प्रतिक्रिया क 
रूप में हुआ था । इन कवियों ने अपने घोषणापत्र मं लिखा था कि क्छाव्य का लक्ष्य 
प्रत्यों को इद्धियों द्वारा ग्राह्य रूप प्रदान करना हे, पर यही उसका अन्तिम ध्यय न 
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होकर मूर्तं दृश्य को इन्दियग्राहय रूप देकर आदिम प्रत्ययो से अपने निहित साम्य 
का परिचय देना है । 1886 ई मेँ वर्लेन ओर मलाभे के विचारों को केन्र बनाकर 
अनेक नवयुवक कवि इकदट हुए ओर उन्होने दोनों कवियों की रचनाओं के आधार 
पर दो कार्व्॑-वर्गो की स्थापना की! वर्लेन के अनुयायियों ने उससे आवेगपूर्ण 
नैराश्य के स्वर को ग्रहण कर उसका समावेश अपनी कृतियों में किया जिसमें 
रौलीगत स्पष्टता ओर सरलता थी । मलार्मे ने जिस काव्यादर्श का प्रतिपादन किया 
था, उसमें दुरूहता ओर जटिलता थी ओर उसके शेली-विधान का अनुकरण सरल 
नहीं था । 1886 ई के पूर्वं रिम्बो की रचनाओं में इस काव्यान्दोलन की महनीय 
विशिष्टाओं के दर्शन हए थे, किंतु उसका अधिक स्पष्ट रूप कालांतर में परिलक्षित 
हआ 1 उसने बतलाया था कि उसका विश्वास सभी प्रकार के इन्द्रजालों में हे ओर 
उसने स्वरों के रंगों का आविष्कार किया है । उसके अनुसार ए" का रंग काला 
है । ओर “ई' का रंग श्वेत है । “आई' का रंग लाल होता है ओर “ओ का रंग 
नीला। यू का रंग हरा होता है। उसका कहना था कि उसने प्रत्येक व्यंजन के ` 
जाति तथा रूप को नियत कर लय के स्वाभाविक ज्ञान से काव्य सुलभ भाषा का 
अन्वेषण किया है जो निश्चित ही किसी दिन अर्थ के विभिन स्तरों का अवबोध 
कराने की क्षमता प्राप्त कर सकेगी । मलार्मे प्रतीकवादियों का काव्य गुरु बना, प्र 
वह स्वयं बोदलेयर ओर एडलर एलन पोसे प्रभावित था । उसने कविता को एक 
प्रकार की साधना ओर तपस्या कहा ओर उसे मन की शक्तियों को नियोजित 
करने का साधन माना । उसके अनुसार कविता दैवी आवेग या प्रेरणा न होकर 
शित्पगत या दार्शनिक प्रयास है। कविता में शब्द संकेत मात्र न होकर उससे ` 
अधिक होते हे ओर अर्थ उसके रूप से अभिन होता है । उसके अनुसार “कविता 
मानवीय-भाषा के आदिम ओर अनिवार्य लय के माध्यम से अस्तित्व के आयामों 
के रहस्यमय स्वरूप का प्रकाशन है । कविता हमें उदनुद्ध क्रती है तथा हमें 
आध्यालिकता की ओर उन्मुख करती है ।” (आधुनिक पाश्चात्य काव्य ओर 
समीक्षा के उपादान, पृ. 83) मलार्मे ने काव्य को संगीत का ही एक प्रकार माना 
है, पर॒ वह दोनों से उत्यन आनन्द को तुल्य नहीं मानता । वह रहस्यमूलकं 
काव्यात्मक संगीत का समर्थक था जिसकी इंकार आध्यात्मिक श्रवणेद्धियों द्रा 
ही सुनी जाती है । वह काव्यात्मक संगीत को नाम ओर रूप से परे तथा विचायो 
ओर शन्दों की सीमा से ऊपर माद्रता है जिसमें शाश्वत सौदर्य की अभिव्यक्ति 
होती हे । ^रिम्बाद' का काव्य प्रतीकवादी आंदोलन में नवोन्मेष का परिचायक था। 
उसने कविताओं में कशोर भावनाओं की प्रगल्म अभिव्यंजना का स्वर मुखरित 
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किया है । वह विश्व की समग्र अनुभूतियों को काव्य में समाहित करना चाहता 
था । उसकी कविता में वैयक्तिक बिम्बं का अभिनिवेश प्रचुर मात्रा में है । उसे 
विरोधाभास का कवि माना जाता हे । 


च 9 


पांलवेलरी के काव्य मेँ सृजन ओर चिंतन दोनों का समन्वय है। उसकी 
आरंभिक कविताओं के संग्रह का नाम “अल्बम दि वर्स एन्सिएन्स' था जिस पर 
मलार्मे का प्रभाव है । उसका काव्य परंपरागत शिल्प तथा छन्द-विधान से संबद्ध 
होते हए भी उनसे पृथक्‌ है । वोदलेयर प्रतीकवाद के प्रवर्तक स्तम्भो मे से एक 
था । उसने प्रकृति की अनुकृति की अपेक्षा निश्चित विम्बों के चयन को महत्त्व 
दिया था, जिन्हें वह साधारण जीवन से चयन कर इच्छानुसार उनत बनाने के पक्ष 
मे था । वह शब्दों से परोक्ष अर्थो की प्रतीति कराने के लिए उन्हे साधारण अर्थो 
से पृथक्‌ करना चाहता था । वह शब्द को एेसा घंघरू मानता था जिससे नार होता 
है । वह मानता था कि काव्य एक रहस्य है जिसको स्पष्ट करने के लिए पाठक 
को प्रयलशील होना पड़ता है । आयरिंश कवि विलियम वटलर यीट्स भी अग्रेजी 
का प्रसिद्ध प्रतीकवादी कवि है, जिसने प्रतीकवाद को शेली का सार स्वीकार किया 
है । यीर्स को व्लेक तथा शेली द्वारा प्रवर्सित स्वतंत्र तथा समानांतर परंपरा का 
अंग माना जाता है । उसके काव्य-चिंतन पर थि्योँसोफी, रोजीक्रशियनों की गुह्य 
विद्या, हर्मेटिकल सोसायटी के अतिरिक्त भारतीय ओपनिषदिक सिद्धांतों का प्रभाव 
है । वह कु निश्चित सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक को ही सशक्त 
माध्यम मानता था। ओर समसामयिक मानव को रूढिवादी चिंतन से मुक्त करना 
चाहता था । टी. एस. इलियट, एडिथ सिटवेल तथा डाइलन टामस भी अग्रेजी के 
सशक्त प्रतीकवादी कवि माने जाते है । इनकी कविता में भी सामाजिक, दार्शनिक 
तथा तत्त्व मीमांसीय उपकरणों की सक्रीयता हे । प्रतीकवादी आंदोलन इं्ञावात 
की भांति आया था ओर उसने सम्पूर्णं यूरोपीय काव्य चितन को 50-60 वर्षो तक 
आंदोलित किया । उसने काव्य के रहस्यवादी रूप कौं प्रतिष्टा कर भाषा के 
सांगीतिक तत्त्व की उद भावना की ओर साहित्येतिहास में अनेक अमर व्यक्तित्व 
की सृष्टि की । उसने क्लिष्ट विधान ओर सम्परेषणीयता की जटिलता का सृजन 
किया, निदान उसमें दुरूहता बढ़ती गई ओर पाठक उसके साथ अपने मन का 
सामंजस्य स्थापित करने में अक्षम हो गए । अपनी अस्पष्ट अभिव्यक्ति-कला के 
कारण यह आंदोलन भी निःशेष होकर इतिहास की वस्तु बन गया । 
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ेसी नारयकृति जिसमें त्रासद ओर कामद दोनों मनोदशाओं का वर्णन हो 
उसे रैजी-कोमडी कहते है । एेसे नाटक में जीवनगत सुख-दुःख का गुंफन होता 
है ओर अश्रु तथा पुलक दोनों का मिश्रण रहता है । एसा नाटक जीवन का 
वास्तविक रूप प्रकट करता ह । इसमें करुण तथा प्रहसनात्मक दृश्य साथ-साथ 
चलते है । नाटक की घटना त्रासद घटनाओं की ओर अग्रसर होती है, पर उनका 
अंत सुखमय होता है । विकासोन्मुख क्रिया-व्यापार में दुःखद स्थिति उत्पन हो 
जाती है, पर चरमसीमा में वह सुखद हो जाती है । फलतः इसके कथानक में भी 
दुःख-सुख के तत्त्व अनुपात मेँ होते है ओर चरित्र एकरूप न होकर परिवर्तनशील 
होते है । इसमें दुःख-सुख के मिश्रण में निश्चित अनुपात ओर क्रम होते है । 


72260 (टेजेडी) त्रासदी 


नाटक का एक प्रकार । त्रासदी एेसा नारय रूप है जिसका संबंध जीवन के 
गंभीर पक्ष से है । इसमें जीवन के महत्वपूर्ण, विशाल ओर गंभीर पक्ष का अनुकरण 
किया जाता है, अतः इसकी कला उत्कृष्ट कोरि की मानी जाती हे। त्रासदी में 
लेखक जीवन की करुणापर्ण स्थितियों का वर्णन कर सामाजिक या दर्शक के मन 
में करुणा तथा भय की स्थिति उत्पन करता हे । 


दरेजेडी' ग्रीक शब्द्‌ ¶†2805 (्रागोस) एवं ००८ (ओड) के योग से निष्यन 
है । जिसका अर्थं बकरी (्रागोस) का गीत (ओड) है । ये गीत सुरा के देवता 
बाक्कुस की पूजा के क्रम में अजाबलि देते समय गाये जाते थे । बलि की समाप्ति 
के पश्चात पुजारी, कभी मिलकर ओर कभी विभिन टोलियों में विभक्त होकर, 
भजन-स्तोत्र (हिम्छ) गाया करते थे ओर इसके अन्तराल में कोई व्यविति आकर 
काव्य-पाठ करता था, जिसका उदेश्य गायकों को विश्राम देना होता था। यह 
काव्य-पाठ ग्रीक देवी-देवताओं ग्रा वीरो से संबद्ध महाकाव्यं का अंश रहता था 
अथवा इलियट के कुछ अंशो को गाया जाता था । इसी बीच ई पु. 536 वर्ष मे 
थेस्पिस ने महाकाव्य के पाठ से ही एक अभिनेता का चयन किया ओर बाक्कृस 
की वेदी पर होने वाते कोरस (सहगान) के नेता से उसका कथोपकथन कराना 
प्रारंभ किया । इस अभिनेता ने किसी देवता का प्रतिनिधित्व कर उसका नकली 
रूप वनाया था । पचास वर्षो के पश्चात ईस्किलस नामक नाटककार ने जो त्रासदी 
का जन्मदाता माना जाता है, किसी कथा को अभिनेताओं या दो व्यवितियों द्वार 
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कथोपकथन के रूप मेँ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया । उसने कथोपकथन कसे वाते 
व्यक्तियों के लिए सुसज्जित रगमंच की स्थाण्ना की, जिसे एपीसोड या उपाख्यान 
कहा गया । क्रमशः वकस देवता से संबद्ध सहगान (कोरस) समाप्त हो गया ओर 
उसके स्थान पर कथा से संबद्ध गायन आरम्भ हुआ । टजेडी का मूल रूप इन्हीं 
गायनों में सुरक्षित है ओर कालांतर में सोफोक्लीज तथा युरीण्डिज नामक 
नाटककार ने इसे विकसित किया । उस समय के कथानक अत्यधिकं लम्बे हआ 
करते थे जो तीन या चार सौ पंक्तियोँ में समाप्त होते थे ! इस प्रकार यह सिद्ध 


होता है कि प्राचीन त्रासदी का उद्भव कोरस या सहगान से ही हुआ । 


सर्व प्रथम अरस्त्‌ ने अपने "काव्यशास््र' में त्रासदी का विशद विवेचन कर 
उसे शास्त्रीयता प्रदान की । यद्यपि उसके पूर्व प्लेटो ने भी इस पर विचार किया 
था; कितु इसे पूर्णं शास्त्रीय स्वरूप देने का कार्य अरस्तू ने ही किया । उसने बताया 
कि त्रासदी में भय ओर करुणा द्वारा मानवीय भावनाओं का परिष्करण होता है, 
अतः यह महान साहित्य रूप है । उसने त्रासदी के तत्त्वों पर विचार करते हुए 
उसके छह प्रधान तत्वों वस्तु, पात्र, विचार, भाषा, सज्जा तथा संगीत का विवेचन 
किया । आगे चल कर अरस्तू की मान्यताओं के आधार पर ही यूरोप में उच्चकोटि 
की त्रासदियां लिखी गई ओर काव्यशास्त्रियों > उसके स्वरूप-निर्धरण मं अपनी 
नवीन मान्यतार्णँ भी प्रस्तुत की, पर त्रासदी का अरस्तू द्वारा निर्धारित रूप ही सुरक्षित 
रहा 1 दजेडी के स्वरूप-विकास में कोलरिज, हीगेल, शंपिनहावर तथा वर्गसां ने 
महत्त्वपूर्णं योग दिया । 


कोंलरिज के विचार इस प्रकार हँ-“त्रासदी के अन्तिम प्रभाव में ईश्वर तथा 
नैतिकता के प्रति हमारी श्रद्धा ओर भी दृद होनी चाहिए । हमने ईश्वरीय नियमों 
के लिए अनुराग तथा उनमें विश्वास उत्पन होना चाहिए । कवि का कला-प्रयोग 
केवल कलात्मक ही नहीं शिक्षात्मक भी हे । त्रासदी के प्रगाद्‌ प्रभाव में काव्य कीं 
आत्मा निहित है 1 त्रासदी लेखक अपने पात्रों को एक आदर्शलोक में उपस्थित 
कर उसकी आध्यालिक तथा मानसिक शवितियों की महत्ता वतलाता है । परंतु, वह 
अपने पात्रों मे केवल श्रेष्ठ गुणों ओर अतिश्रेष्ठ मानवी लक्षणों को इक न कर 
उनके अवगुणों ओर दोषों को भी प्रदर्शित करता है । उसका उदेश्य चरित्र जनित 
दोषों ओर अवगुणों का प्रदर्शन हं ।“ 

हगेल-“त्रासदी अपने प्रभाव में नैराश्य का प्रसार न कर जीवन के प्रति श्रद्धा 
ओर विश्वास की नीव दृढ करती है 1 मनुष्य तथा जीवन को प्रेम ओरं श्रद्धा की 
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डार मेँ बँधना उसका प्रधान कार्य है । कलाकार, जीवन के दोषों, अवगुणों तथा 
पापों का दमन करके यह सामंजस्य स्थापित नही कर सकता । जव श्रेष्ठ गुणों के. 
दो विरोधी दर्पणं हो एक दूसरे का विनाश कर देते हे, उसी में त्रासदी की आत्मा 
विकसित होती हे । गुण तथा अवगुण के द्वन्ध से ही त्रासदी पूर्ण नहीं होती, वह 
गुण के अन्तर्दध के ही कारण पूर्णं होती हे । जब किसी नायक के गुण अपनी .. 
सीमा पार कर अतिश्रेष्ठ होने की कोशिश करते हं तो उन गुणों में भी एक "तैरह . 
का सीमोल्लंघन होता है । इसके कारण वे गुण, गुण नहीं रह जाते ओर उनके 
विनाश से ही जीवन में सामंजस्य स्थापित होता हे । 


श्रेष्ठ जासदी का नायक दृट्‌ प्रतिज्ञ तथा अपने पर विश्वास रखने वाला होता 
हे । उसके चख में स्वभावतः कोर््‌-न-कोई मानवी गुण अपनी परिधि तोड़ कर 
उसकी आदर्शं सीमा का उलत्लंधन करता है । त्रासदी के मुख्य पात्र मेँ कुछ देवी 
गुण होने चाहिए एेसे गुण जो उसे आदर्श स्थल पर रख सके ।” 


शोपिन हावर-“त्रासदी मे कला की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है । इसका कारण 
हे उसके लिखने की दुरूहता तथा उसका प्रगाढ प्रभाव । इसके अतिरिक्त उसमें 
जीवन के भयावह स्थलों का चित्रण रहता है जिससे मानव हदय पर गहरा प्रभाव 
वहत काल तक के लिए पड़ता हे । त्रासदी में इच्छा शवित के द्र ओर उसके 
फलस्वरूप पराजय की मानवी अनुभूति होती है । इच्छाशक्ति अपने से ही दन्द 
छेड़ बेटती हं ओर इस द्वन का परिचय हमें मनुष्य के त्रास तथा क्लेश में मिलता 
हे । त्रास ओर क्लेश दोनो, कुछ तो दर्योग तथा घातक अवगुणों (जिसे हम भाग्य 
का प्रतीक समञ्जते हे द्वारा मिलते है ओर कुछ मानवी दोषों के कारण उपजते है । 
इच्छाशक्ति के इस विरोध के फलस्वरूप उसका स्वयं विनाश हो जाता हे । त्रासदी 
के द्वद्र मे हमें जीवन तथा संसार का सम्पूर्ण ज्ञान मिलता है । हमारे दुःख तथा 
क्लेश हमारे ज्ञान का संशोधन करते है; इस संशोधन से हम पर शान्ति सरसती 
ह आर हम जीवन के सामने घुटने टेक देते हैँ । त्रासदी की कला ही एेसी कला 
हे जिसके द्वारा हम एेसे जगत्‌ का अनुभव करते है जहाँ जीवन वांछनीय नहीं है । 
जव बुद्धिमान लोग त्रासदी देखते है तो उनके विचार मेँ यह .आता है कि जब 
इतने भ्रष्ठ मनुष्यों का पतन हो गया तो उनकी क्या हस्ती है ओर वे अपनी 
इच्छाशक्ति को निष्पाण कर देते है ओर जीवन को वांछनीय नहीं समते; इसके 


विपरीत मूख त्रासदी देखने के बाद जीवन से आकर्षित होकर उससे ओर भी 
उलद्च जाते हें 1” 
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| नीत्से-“ जव हम त्रासदी देखते हं तो स्वभावतः हममें निराशा उत्पन होती है 
परंतु हम जीवन के उन स्थलों को भौ देखते हं जिन पर हमं विजय पा सकते ह 
आर इस भावना स हममं आशा तथा शक्ति का संचार होता हे । वास्तव मेँ त्रासदी 
हमे दुःखित न कर्‌, नायक के कुयोगों के संघर्ष द्वारा आनन्द प्रदान करती है । हम 
अंत में जीवन की शक्ति का अनुभव अवश्य करते है; परंतु हममे यही भावना 
स्थायी रहती हे कि चाहे जीवन में शक्ति हो, मानवआत्मा उससे कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्ण तथा शक्तिशाली हे । अन्त में मानव-आत्मा की ही विजय रहती हं 
उसकी मर्यादा तथा उसकी आभा सदेव स्थायी रहती हं । त्रासदी का ध्येय जीवन 
की शक्ति तथा सोदर्य को स्फुटित कर मानवात्पा की मर्यादा की स्थापना हं ।“ 


वर्गसाँ-हमारा जीवन हमारी स्मरण-शक्िति द्वारा परिचालित हं । स्मरण-शक्ति 
हमारी भावनाओं का संचय करती रहती हं जिसके द्वारा हमारा समस्त जीवन 
प्रतिवन्धित रहता हे । पात्रों मेँ अनेक स्त्री, पुरुषों की स्मृति संचित रहती हे ओर 
वे किसी भी पात्र के साथ अपनी काल्पनिक सहानुभूति प्रकट कर सकते हं । इस 
सहानुभृति के फलस्वरूप हमारी भावनाओं तथा विचारों का परिमार्जन होता हं । 


यह परिमार्जन हमें गौरवपूर्णं तथा उन्नत वनाता हं । 


रेष्ठ त्रासदी की रचना तभी हो सकती हे जव समाज सभ्यता ग्रहण कर लेता 
हे । जब तक समाज सभ्यता की एेसी चोटी तक नहीं पर्हुचता, जिससे उसमं 
मानव-स्मृतियां प्रचुर रूप मेँ संचित हो जाएं, तव तक श्रे त्रासदी क्रा जन्म नहीं 
हो सकता । त्रासदी देखने के पश्चात हममे वड्प्यन की भावना जाग्रत होती हं 
ओर श्रेष्ठ ज्ञान का अहंकार उपजता है । इसके साथ-साथ संभवतः हममें अपने 
समान साथियों को ट्‌ःखपूर्ण देख कर अपनी श्रेष्ठता तथा अभिमान का अनुभव 
होने लगता है, कितु यह भावना क्षणिक होती हं । सम्पूर्ण त्रासदी को विचारधारा 
मे मृत्यु का ताण्डव दिखलाई पड़ता हं । मृत्यु ही एक ठेसी घटना हं जो जीवन 
को गौरवाम्वित करती है यह एक एेसी वास्तविकता है जिसके कारण हम जीवन 
तथा उसके अजर प्रेम मेँ ओर लीन हो जाते ह । जीवन तथा मृत्यु केग्रेम के 
फलस्वरूप ही त्रासदी का जन्म होता है 1” (सभी उद्धरण ड. एस. पी. खत्री सिखित 
“नारक की परख? (पृ. 165 से 170 तक) से लिए गए हं । (त्रासदी संवंधी विरोष 
विवरण के लिए दे. अरस्तू ^47†510116) त्रासदी में महान व्यक्ति को दुःख भोगते 
हृए चित्रित किया जाता है जो सर्वगुण सम्पन होकर भी अपने गुणों को विस्मृत 


कर दुःख उटाता हं 1 
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¶0:27156लातला गा (टान्येडेण्टलिज्म) परानुभववाद्‌ 


उस दार्शनिक दृष्टिकोण को परानुभववाद्‌ कहते हँ जिसमें विश्वास किया जाता 
है कि आत्मा (स्पिरिट) ओर सृक््मतर मूल्यों (वैल्यूज) का सत्य देशकाल आदि कौ 
सीमाओं से परे है । यह दार्शनिक मतवाद परमार्थ के अक्षेय तत्त्व पर बल देकर 
भरोतिक ओर गोचर तत्त की अपेक्षा आध्यात्मिकता को अधिक प्रश्रय एवं महत्त्व 
देता रै । वह तत्व जो दृश्य जगत्‌ से परे है, दृश्यातीत ओर चेतना से परे है, उसे 
ईश्वर कहते हे । 


गृष्ाजल९१ एल (टं सफईएपिथेट) विरोषण विपर्यय 


एक प्रकार का अलंकार जिसमे किसी विशेषण को एेसे विशेष्य के साथ 
जोड़ा जाता है जिसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता । इसमे किसी कथन को 
अधिक अर्थगर्भित बनाने के लिए विशेषण का विपर्यय किया जाता हे । 


(मतं शां (यूटिलिटेरियलिज्प) उपयोगितावाद 


राजनीतिक सिद्धांत । यह एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत है जो सुखवाद पर 
आधृत है । सुखवाद (16007197) उसे कहते है जिसके अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन का ध्येय अधिकतम सुख की प्राप्ति है । जिस कार्य से व्यक्ति 
अधिक सुख प्राप्त करता है, उसे उपयोगी कहते हँ ओर जिस कार्य से दुःख की 
प्राप्ति होती है, उसे अनुपयोगी कहते है । उपयोगितावाद राजनीतिक विचारधारा हे 
जिसका प्रवर्तन इगलेड में 19वीं शताब्दी में हआ था । इसका संस्थापक जेरेमी 
बेथम (1748-1832 ई) था । उसके अनुसार उपयोगितावाद की परिभाषा इस 
प्रकार है-“यदि किसी वस्तु की वह विशेषता है जिसके कारण वह संबंधित 
व्यक्ति को लाभ. सुख, भलाई या आनंद देती है अथवा दुःख, बुराई या पीड़ा होने 
से रोकती है ।” उपयोगितावाद्‌ “अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख" के 
सिद्धांत का प्रतिपादन करता है । वह मानता है कि राज्य का कर्तव्य अधिकतम 
व्यक्तियों का कल्याण हे । उसके अनुसार राज्य दैवी संस्था नही! एक उपयोगी 
संस्था है जिसका निर्माण मनुष्य ने अपने कल्याण या लाभ के लिए किया हे । 
बेथम ने बताया है कि सुख की प्राप्ति चार प्रकार से होती है- धर्म द्वारा, राजनीति 
द्वारा, नीति द्वारा तथा भोतिक साधनों द्वारा । उपयोगितावादी सिद्धांत व्यक्तिवादी 
है, क्योकि उसने राज्य के कार्य-क्षत्र को व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रसंग में परिमित 
कर दिया हे । इसके आलोचकों का कहना है कि आज के लोक कल्याणकारी तथा 
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समाजवाद के युग में व्यक्तिवाद सर्वथा त्याज्य है ओर व्यवितिवाद को भ्रश्रय देने 
के कारण उपयोगितावाद भी हेय है । -इसमें व्यक्तिगत हित ओर सामाजिक हित 
मे समन्वय स्थापित नहीं होता । उपयोगितावाद भौतिक सुख पर बल देता है ओर 
आध्यात्मिक सुख की अवहेलना करता हे । इसमें व्यक्तियों के सुखों को सामाजिक 
सुख का आधार माना जाता है, फलतः सामान्य सुख या सामाजिक सुख के महत्व 
को स्वीकार नहीं किया जाता। इसकी मानव प्रकृति की धारणा एकांगी या 
एकपक्षीय दै । यद्यपि इसकी अधिक आलोचनां हुई है, तथापि इसके गुणों का 
निषेध नहीं किया जा सकता । उपयोगितावाद में मानव-जीवन के कल्याण में रुचि 
ली जाती हे ओर उसका क्षेत्र मानवीय जीवन, मानवीय कार्य तथा मानव कल्याण 
है । इसके प्रमुख समर्थक जे. एस. मिल ने व्यक्ति को समाज का एक अंग माना 
है । यह अनुभव पर आश्रित है ओर कल्पना में विश्वास नहीं करता । हैलोवेल 
के अनुसार “नीतिशास्त्र ओर राजनीतिशास्त्र को एक व्यापक वेज्ञानिक अनुभववाद्‌ 
के आधार पर प्रतिष्ठित करने का उपयोगितावाद एक प्रयास था ।* 


9811 € प ठा2{10 एलः (वाल्टरपेटर) (1839-1894) 


अंग्रेजी आलोचक (1839-1894) कलावादी आलोचकों में पेटर का स्थान 
अग्रगण्य है । उसने “हिस्ट्री ओंफ रितिसाँ (पुनरुत्थानवाद का इतिहास), 'इमेजिनरी 
पोटेरस' (काल्पनिक व्यक्तिचि्र), “एप्रिसिएशन्स' (सरस समीक्षा) प्लेटो एण्ड 
प्लेटोनिज्म (प्ले ओर “प्लेटोवाद?) नामक ग्रंथों का प्रणयन किया हे । पेटर कला 
की स्वतंत्र सत्ता की प्रतिष्ठा कर साहित्य का मुख्य प्रयोजन मनश्रसादन मानता 
था । उसके अनुसार साहित्य का चरम मूल्य सोदर्य है । वह मानता हे कि सर्वोच्च 
नैतिकता कलाकार के अधीन रहती है । कला उदेश्यहीन होती है, अतः वह नैतिकता 
के प्रतिमानं से मुक्त रहती है । उसके अनुसार कवियों का कर्तव्य ^न उपदेश 
देना है न नियमों को लाग्‌ करना ओर न उच्च उदश्यों के लिए उद्रीपित कना 
ही, किंतु उनका कार्य है कुछ समय के लिए केवल जीवन की मशीन से विचारों 
को हटाकर उचित मनोवेग पूर्वक, उन्हे मनुष्य के अस्तित्व संबंधी उन महान्‌ 
घटनाओं के दृश्यों पर स्थिर करना जो किसी भी मशीन से प्रभावित नहीं होते 1” 
वह व्यंजन की सचाई का सशक्त प्रस्तोता है । उसके अनुसार श्रेष्ठ कला में व्यंजना 
की सचाई मिलती है ओर उसका कलाकार शब्दों का अनन्य प्रमी होता है । वह 
मानता है कि सच्चे कलाकार की रचनार्णं संवेदनशीलता के व्यापक पुट ओर प्रयोगों 
के समन्वय से युक्त होती है । पेटर कला को स्वामी के रूप में मानता है ओर 
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बताता है कि जो कला कलाकार की आत्मा में रमने के लिए जितना अवसर प्रदान 
करती है उसका उतना ही अधिक नैतिक आधार महान हाता हं। कलाम 
मानवात्मा की सर्वघ्तम अभिव्यक्ति होती है । साहित्य का उदेश्य “जीवन के दनिक 
 . स्थूल पक्षों की ओर से मन हटाकर उसे मानवी अस्तित्व के सुक्ष्म पक्षों को ओर 
ले जाना है ।” कवि होने के लिए कवि को आवश्यक हं कि वह मानव बने । वह 
रोली को. कलाकार की आत्मा को पहचानने का माध्यम मानता ह । उसके अनुसार 
आलोचक को प्रधान कर्तव्य है कि वह साहित्यकार के व्यक्तित्व ओर उसके जीवन 
के सार कों उसके साहित्य में देखे ओर विचार करे कि उनकी अभिव्यक्ति कहां 
तक हई है । शेली द्वारा साहित्यकार की आत्मा ओर उसका सम्पूर्णं व्यक्तित्व 
प्रकर होना चाहिए । -शैली के द्वारा ही कलाकार का व्यक्तित्व पहचाना जाता हे । 
शौली-निर्माण में बद्धि का प्रयोग आवश्यक है ओर इसके द्वारा कलाकार की आत्मा 
ओर उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती ह । शली की भव्यता विषय 
कीं 'भव्यता` पर आश्रित रहती है । 


कला ओर्‌ जीवन के संब्र॑ध पर दृष्टिपात करते हए पेटर का कहना हं “जीवन 
के कलात्मक निरूपण द्वारा इसके (जीवन के) साध्य “ओर साधन समन्वित हो 
जाते हँ । कला एवं काव्य को इसी प्रकार के निरूपण को प्रोत्साहन देना आवश्यक 
हे ।” “महान कवि शिक्षा, नियम-निर्धारण एवं उद्बोधन का कार्य नहीं करते । वे 
कुछ समय के लिए मानव-जीवन की यांत्रिकता से विमुख होकर उपयुक्त संवेगो 
के माध्यम से, अपने विचारों को जीवन की उन महान परिस्थितियों से संबद्ध कर 
जिन्हें कोई निराशापर्णं यांत्रिकता प्रभावित नहीं कर सकती ।” पेटर के 
अनुसार साहित्य एवं कला में जीवन की अखण्ड अनुभूति की अभिव्यक्ति होती 
हे । वह कलाकार के जीवन एवं कलात्मक सिद्धांतों मे अभिनता का पोषक हें । 
कलाकार तथ्य के स्थानः पर तथ्य में निहित सत्य को बांधता है । 


पेटर के अनुसार आनन्दप्रद अनुभूतिरयां अनुभवग्राही मस्तिष्क में केद्रस्थ होती 
` हे, अतः सादयशास्त्री उन्हं विश्वसनीय ढंग से अभिव्यक्त करे । सौंदर्य स्वतः अपने 
मे अमूत्तं अस्पष्ट वथा विषम होता हं इये -मूर्तता प्रदान करने में विपयवस्तु एवं 
आकार का महत्वपूर्ण योग रहत्ता हे । विषयवस्तु के अंतर्गत घटना, परिस्थिति 
विशेष में निहित तथ्य तथा. न॑तिक ओर वोद्धिक विचार आति है । आकार के 
माध्यम.से कलाकार का स्वकीय मनुः्रसूत आंतरिक अनुभूतिपूर्णं कल्पना बाहयरूप 
धारण करती ह । वह विषयवस्तु ओर आकार की अभिनता सिद्ध करते हए कहता 
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हे “विशुद्ध अववोधसक्षम एवं विषय के उत्तरदायित्व से मुक्त होने के लिए 
कलामात्र बोद्धिकता का तिरस्कार करतीं हे । यथार्थ उदाहरण वे हँ जिनमें इनके 
संघटक तत्तव इस प्रकार समन्वित रहते हे कि न तो विषयवस्त्‌ वद्धि को आंदोलित ` 
कर पाती हं ओर न कलात्मक आकार अपनी अखण्ड इकाई में कल्पनाप्रबण 
बाद्धिकता (17119217811५€ 7685017) को प्रभावित करते हैँ जिसके समक्ष हर ` 
विचार या अनुभूति को अपने संवेदनशील प्रतीको मे आवेष्टित होकर प्रकट होना 
पड़ता हे“ [आलोचना के वदलते मानदण्ड ओर हिंदी साहित्य, पृ. 204 से उदु] 
पेटर के सदर्य-दर्शन का अन्य महत्वपूर्णं सिद्धांत रूपविधान हं । क्ह उसी विन्दु 
को समस्त कला का आदर्शं मानता हं जहाँ रूपविधान को विषयवस्तु से पृथक 
करना संभव न हो सके । कलाकार को महत्ता इस तथ्य पर निर्भर करती हं कि : 
जिस वस्तु का वह वर्णन कर रहा है, वह किस कोरि की है जो उसके वैविध्य 
महान उदेश्यों के साथ संवंध विद्रोह की गहराई एवं आशा के सन्देश पर आघुत 
हे 1 “यह कला अच्छी -होगी, पर आवश्यक नहीं कि वह महान कला भी हों। 
महान कला ओर अच्छी कला में अंतर सम्प्रति रूप-विधान पर नही, वस्तु पर निर्भर . ` 
करता है-कम-से-कम साहित्य के क्षत्र मेँ तो यह सभी स्थितियों मं सत्य हं । कला 
की महानता इस पर निर्भर करती हं कि वह जिस वस्त॒ `को अनप्राणित अथवा. 
नियमित करती है वह किस कोरि की वस्त॒ है; उसकी विविधता, महत्‌ उदेश्यों से 
उसकी सन्धि. उसमें विद्रोह की सब उसकी महानता को निधारित करते हं। 
[पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा, पृ. 231] 


कला की महानता का वर्णन करते हए पेटर का कहना हे “यरि उसे मानवता . 
की कल्याण-साधना में, पीडित दमित के परित्राण में अथवा हमारी सहानुभूति के 
विस्तार मे लगाया जाय तो वह महान कला होगी, अथवा यदि कला हमारे विषय 


मे तथा हमरे ओर . विश्व के संबंधों के विषय मेंएेसे नए या पुराने-सत्य का ` ` 


उद्घाटन करे जिससे हमारे एेहिक जीवन को शक्ति मिले, अथवा. दाति की तरह 
वह ईश्वर की महिमा को प्रकाशित करे, तो वह कला महान होगा । 


रोली के संवंध में उसकी उक्ति है कि. शेली. किसी श्रेष्ठ कृति में सर्वत्र 
विद्यमान रहती है । किसी विशेषण से लेकर पुस्तक `की प्रत्येक लय आर प्रत्येकं : 
बिन्दु में उसकी गति होती हे । शली. में ही साहित्य का विशिष्ट अनिवार्य ओर 
सोदर्य तत्तव निहित रहता है । वह शैली को व्यक्ति आत्मपरक तथा व्यक्ति के 
मन की तरंग से साथ संश्लिष्ट करता है । “शैली व्यक्ति हे, किंतु वह व्यक्ति नहीं 


[ 
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जिसके मन की तरंग मनमानी ओर अतर्कित, असहज ओर कृत्रिम हे, किंतु वह 
व्यवित जिसकी अनुभूति उस वस्तु के संब॑ध मे पूर्णतः इमानदारी कौ है तो उसके 
लिए सबसे बड़ा यथार्थं हे ।” 


एश एएठः१5७० {7 (विलियम वर्दूसवर्थ) 


1770-1850 ई अंग्रेजी का कवि एवं आलोचक । वर्ड्सवर्थं स्वच्छन्दतावाद्‌ 
का युग प्रवर्तक कवि एवं प्रौढ आलोचक था । उसने “लिरिकल बेलेड्स' नामक 
काव्य के द्वितीय संस्करण की भूमिका में अपनी काव्य-विषयक मान्यताओं की 
स्थापना की थी । भूमिका में उसने काव्य तथा काव्य-भाषा के संबंध में गंभीर 
विचार प्रकट किया है । मैथ्यु आर्नल्ड ने उसके विचारों से प्रभावित होकर उसे 
महान आलोचक घोषित किया था । 


^^पक्ठात्छा] ४४/३5 8 27621 वा1116, 87 11 15 10 ए€ आल्लाला४ 
7९861160 121 1€ 185 70 [री ०§ 0ा€ लाप्ल1.'" 25585 1 
[लश नालं, 1781 5€ा165. 


वर्डसवर्थ ने अपने काव्य-सिद्धांत में हासोन्मुख नव्य अभिजात काव्य-परंपरा 
का निषेध कर काव्य के शाश्वत ओर परीक्षित मूल्यों को सम्यक्‌ महत्त्व प्रदान 
किया । उसने काव्य के स्वरूप-निर्धरिण में भावना को सर्वाधिक महत्त्व देकर भी 
कोरी भावुकता की प्रमुखता स्वीकार नहीं की । उसके अनुसार कविता स्वतः स्फुरित 
सशक्त भावनाओं का उच्छलन है जिसका जन्म शान्ति के क्षणो में स्मरण किए 
हए अवेगों से होता हे । कविता को सहज उच्छलन कहकर उसने काव्य-विषयों 
की सामान्यता तथा भाषा-शेली की सरलता का संकेत किया है । “कविता बलवती 
भावनाओं का सहज उच्छलन होती है । शांत अवस्था में भाव के स्मरण से उसका 
उद्भव होता हे । उस भाव का भावन किया जाता है-यहौँ तक कि एक विशोष 
प्रकार की प्रतिक्रिया द्रारा-शनैः-शनैः शान्तता का लोप होकर वैसा ही भाव उत्पन 
हो जाता है जो पहले भावन का विषय रहा हो ओर वह भाव वास्तव मेँ मन में 
अस्तित्व ग्रहण कर लेता है ।“ उसका कहना है कि काव्य-विषय का चयन अकृत्रिम 
एवं सरल हो तथा उसका संबंध ग्रामीण भावना, मरामीण विषय एवं ग्रामीण चरितो 
से हो । वह नितांत अकृत्रिम ग्राम्य जीवन का काव्य में चित्रण करना चाहता था । 
उसका कहना है कि काव्य के अध्ययन से पाठक का मस्तिष्क कुछ अंश में प्रबुद्ध 
होना चाहिए ओर उसके द्वारा भाव सशक्त ओर शद्ध बने । “काव्य के द्वारा पाठक 
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का मस्तिष्क आवश्यक रूप से कुछ अंश में प्रवुद्ध होना चाहिए ओर उसके भाव 
सशक्त आर शुद्ध बनाये जाने चाहिए 1“ उसके अनुसार काव्य का प्रयोजन वद्धि 

हदय को प्रवुद्ध, सशक्त ओर शुद्ध करना हे । “इन कविताओं का प्रमुख उदेश्य 
हं साधारण जीवन से घटनाओं एवं स्थितियों का चयन करना, मनुष्यों द्वारा 
वास्तविक रूप मं प्रयुक्त भाषा में उन्हें प्रस्तुत करना, साथ-ही-साथ उन पर कल्पना 
का एेसा रंग चटढ़ाना, जिसके द्रारा साधारण वस्तुं अपने असाधारण रूप मेँ मन 
के सम्मुख होती हं । इनके अतिरिक्त ओर इनसे अधिक महत्त्वपूर्णं उदेश्य इन 
घटनाओं ओर स्थिति में मानवीय प्रकृति के मौलिक नियमों का वास्तविक रूप में 
उद्घाटन करते हुए, उन्हें रमणीय बना देना हं ।“ 


उसने काव्य के विभिन उपादाना का वर्णन करते हुए कवि की निरीक्षण 
शक्ति, भावप्रवणता, विचारणा, कल्पना, ललित कल्पना ओर विवेक को क्रमशः 
महत्त्व दिया है । उसके अनुसार कवि की निरीक्षण-शक्ति सामान्य जनों की अपेक्षा 
अधिक विकसित होती है ओर वह अपिक्षाकृत अधिक संवेदनशील ओर भावुक 
होता है । विचारशक्िति के वल पर वह काव्य के उपादानों के महत्व को समञ्चता 
है तथा कल्पना ओर ललित कल्पना द्वारा उसे काव्य की पुनरचना में सहायता 
प्राप्त होती है । “कवि ओर सामान्य मानव मेँ मुख्यतः अन्तर यह होता हे कि किसी 
तात्कालिक बाह्य उत्तेजना के विना भी कवि अपेक्षाकृत शीघ्र विचार ओर भावन 
कर सकता है ओर इस प्रकार उसके मन में जो विचार ओर भावनार्णँ जनम लेती 
है उन्हे अभिव्यवित देने की उसमें अधिक क्षमता होती हे ।” व्डूसवर्थं इस प्रकार 
के विचार ओर भाव को सामान्य मानव का विचार या भाव मानता हं। उसने 
इनका संबंध नैतिक भावनाओं प्राकृतिक सवेदनाओं तथा उन कारणों को कहा हं 
जो इनकी व्यत्पत्ति के हेतु हैँ । “कवि मानवीय मनोभावं के अनुरूप ही सोचता 
ओर अनभव करता है । एेसी हालत में विशद तथा स्पष्ट रूप में सोचने वाले अन्य 
मानवो से उसकी भाषा तात््िक रूप में भिन केसे हो सकती हं 2” कवि जन 
साधारण की भाषा को वास्तविक आधार बनाता है । वर्डूसवर्थ ने घटनाओं आर 
स्थितियों का साधारण जीवन से चयन कर उन्हें मनुष्यों कीं वास्तविक भाषा म 
प्रस्तत किया हे । उसके प्रस्ततीकरण में कल्पना का समावेश ह आर्‌ घटना तवा 
स्थितियों में मानव-प्रकृति के मोलिक नियमों के उदघाटन म उन्ह रमणायतता ब्रह 
करता है । वह मानता है कि साधारण ग्राम्य-जीवन म हृदय के मूल भाव अपेक्षाकृत 
~ अधिक परिपक्व होने के लिए उर्वर भूमि प्राप्त करते हं आर उस्म मनुष्या करा 
मूल अनुभूतियाँ अधिक सरल होती हं । साधारण ग्राम्य जावन म॒ भात प्रकृति के 
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स्थायी रूपों से संबद्धं रहते है । वह गद्य ओर पद्य की भाषा में (तात्विक दृष्टि से 
कोड अन्तर नही मानता तथा तात्कालिक आनन्द निष्यन करने की आवश्यकता 
दो कवि की कला का अपकर्ष नहीं समड्ता । इसे वह सृष्टि के सौर्य को स्वीकृति 
मानता है । उसके अनुसार कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्धबुद्ध आत्मा है, वह 
रागदीप्त अभिव्यवित है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है । कविता की भाषा के 

संबंध में उसके विचार इस प्रकार हँ 
“प्रत्येक सुंदर कविता की भाषा अधिकांश में सुष्ठु गद्य की भाषा से किसी 
प्रकार भी भिन नहीं हो सकती । ~ गद्य भाषा ओर छन्दोबद्ध रचना कौ भाषा में 
न तो कोई तास्विक अन्तर है, न हो सकता हे । ~ जिस कविता का मै यहाँ स्तवन .. 
कर रहा ह उसकी भाषा, यथा सम्भव, उसी भाषा से ग्रहण की जाती है जिसका 
प्रयोग मनुष्य, वास्तव मे, बोलचाल मेँ करता हे ।” [पाश्चात्य काव्य शास्त्र को 
परंपरा, पृ. 143-44] वह मानव मन की भाति कविता को अमर मानता हे तथा 
छन्द को उपयोगी मानते हए भी कविता ओर गद्य की भाषा में अन्तर नहीं मानता । 
छन्द के महत्व को स्वीकार करते हए उसने कहा-“छन्द के विषय में भी हमारी 
भरावनारणँ यही हैँ । वह समुचित, नियमित ओर एकविध होना चाहिए. मनमाना नहीं 
जिसमे पूर्ण स्वैरता से काम लिया गया हो ओर जिसके आधार पर कोई निश्चय 
करना ही संभव न हो । एक अवस्था में तो पाठक को पूर्णतः कवि के इशारे पर 
नाचना पड़ जाता है कि वह मनोगत वासना के साथ जाने कौन-से बिंब ओर 
पदावली का संबंध जोड़े । दूसरी अवस्था मे, छन्द कुछ नियमों में बंध कर चलता 
है । कवि ओर पाठक दोनों उन्हे सहर्ष स्वीकार करते है क्योकि वे नियत-निश्चित 
होते हे ओर वासना मे किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित नहीं करते ~ किंतु, इसमे 
कोई संदेह नहीं कि अधिक करुण स्थितिं ओर भावनारँ--अर्थात वे स्थितिर्या 
ओर भावनार्णं जिनके साथ दुःख का अधिक अंश समन्वित होता है-गद्य की ` 
उपेक्षा छन्दमयी स्वना में ही अधिक स्थायित्व पा सकती है; विशेषतः लययुक्त 
पद्य में ।” [पाश्चात्य कःव्यशास्त्र की परंपरा, पृ. 151] वर्डसवर्थ ने बतलाया कि 
कविता में ज्ञान ओर आनन्द के साथ सत्य एवं सौदर्य का विवेचन होता हे । 
कविता मेँ सत्य की अभिव्यक्ति अनिवार्यतः होती है, पर वह भाव का सत्य होता 


हे । 
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एकश7दारलााशा (विन्किलिमन) 1717-1768 इं 


जर्मन आलोचक ओर सोदर्यशास्त्री । इसने “प्राचीनो की चित्रकला ओर 
मूर्तिकला का अनुकरण” नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम ग्रीक कला का एतिहासिक 
विवरण प्रस्तुत कर यूनानी कलाकारों की कला को अनुकरणीय बताया ह । उसका 
कहना था कि ग्रीक कला मेँ (भावों ओर अभिव्यक्ति मे) उदात्त-सरलता एवं सोम्य ` 
भव्यता के दर्शन होते हैँ । उसकी कृति इस विषय की प्रथम रचना थी, जिसमें 
कला के आन्तरिक पक्ष का उदघाटन किया गया था । उसने इस प्रथमे कला कीं 
आन्तरिक विकासात्मक शैली का इतिहास प्रस्तुत किया, जो कला का क्रमबद्ध 
इतिहास प्रस्त॒त करने की दिशा में प्रथम सफल प्रयास के रूप में विख्यात हे । 
उसने ग्रस जाकर वर्ह की तत्कालीन खुदाई के द्वारा प्राप्त मुत्तियों का अध्ययन 
किया था । कला का एतिहासिक परिपेक्ष्य मेँ विवेचन कर उसने प्रथमतः यह निर्णय 
दिया कि प्रत्येक प्रकार की कला में उस युग की संस्कृति ओर आत्मा की 
अभिव्यक्ति होती हे । 


विन्किलमन के सौदर्यशास्त्रीय विचार प्राचीन ग्रीककला ओर मूर्तिकला के 
अध्ययन के आधार स्थापित हए है । उसने एेतिहासिक दृष्टि से ग्रीक कला को 
चार युगो मे विभक्त कर उसकी चार विशिष्ट शैलियों का विवेचन किया आर 
बताया कि उनकी विशिष्टता का कारण वातावरण का प्रभाव हं । शक्ति, शालीनता, 
सोदर्य ओर मनोहरता ये एेसे तत्व है जो क्रमशः चार युगो मे चार गुणों के रूप 
मे आविर्भूत हए । उसने चार युगो को क्रमशः प्राचीनशेली, उदात्त शेली, सुंदरशेली 
ओर अनुकृति मूलक शैली के नाम से अभिहित किया । प्राचीन युग का प्रसार 
प्रारंभ से लेकर फीडियास के युग तक की कला में होता ह । इस युग की शली 
अपने स्वरूप में रुक्ष, ओजस्वी ओर शक्तियुक्त है । इसमें स्पष्टता का अभाव हं 
ओर दिव्यता तथा शालीनता के दर्शन नहीं होते । द्वितीय शेली उदात्त ओर शालीन 
है जिसकी समय-सीमा फीडियास से लेकर स्कोपास के युग तक ह । इस शेली 
मेँ म्रीक प्रतिभा की पूर्णतम अभिव्यक्ति होती है ओर इसका वैशिष्ट्य उदात्तता, 
सादगी ओर एकता मेँ है । तृतीय शैली का प्रतिनिधित्व प्रक्जिटिलस करते हे । 
इस शैली मेँ सौदर्य ओर कोमलता अधिक है । इसे सुंदर शैली कहते हं । चतुर्थ 
युग अनुकर्ताओं का युग है । ये अपने पूर्वजो का अनुकरण किया करते थे । इन 
एक प्रकार का संग्रहवादी कलाकार कहा जा सकता है । विन्किलिमन ने कहा ह 
कि अनुकरण करने वाला सदा पीछे रहा करता हे । 
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उदात्तशैली को उसने सर्वोत्तम शैली कहा है; क्योकि इसमें मनुष्य को आत्मा 
तथा शरीर की पूर्णं अभिव्यवित हुई है । इस शैली के कलाकारों का उदेश्य सौर्य 
न होकर भव्यता ओर शालीनता का कला में समावेश करना था । इसकी विशिष्टता 
भव्यता, सादगी ओर एकता में है । इसमे शालीन सद्य को व्यक्त किया गया हँ 
ओर शालीनता तथा सौर्य का समाहार हुआ है । उदात्त शेली में प्रबल संवेगों 
को व्यक्त न कर आत्मा की सार्थक प्रशान्ति को अभिव्यक्त किया गया हे। 
विन्किलमन के मतानुसार “उन्हीं लोगों के चेहरे मेँ पूर्णं सौदर्य प्रकट होता है, 
जिनका मन हर तरह के उद्वेगो से रिक्त एवं प्रशान्त हे ।“ 


उसके अनुसार आदर्श सौर्य ही पूर्ण सौर्य है ओर इसी को अभिव्यक्त 
करते मे कला का सर्वोच्च लक्षय निहित है । अभिव्यक्ति के अभाव मेँ सोदर्य 
महत्वहीन हो जाता है, उसका कोई महत्त्व नहीं होता, पर अभिव्यक्ति में तीव्रता 
होने पर सौंदर्य क्षतिग्रस्त हो जाता हे । प्रशान्ति ओर भव्यता की अभिव्यक्ति में 
सौर्य का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता हे । 


यूनानियों के कलाकौशल ने उसे बहुत प्रभावित किया था ओर यूनानी 
मू्तिकला के शारीरिक सोदर्य के प्रति वह,अत्यधिक अभिभूतं हुआ । वह कविता 
कीं भाति मूर्तिकला को भी बाह्य वस्तु मानता हे, जो मनुष्यों को आन्तरिक अनुभूति 
की ओर प्रेरित करती है । आत्मा ही कला के माध्यम से बाह्यरूप धारण करती है 
स्कोर जेम्स के शब्दों मे “विन्किलमन का आदर्श मस्तिष्क का स्वस्थ सामंजस्य 
हे, यह एक स्थिरता है जो हर्षातिरेक को पूर्ण कर देती है । मस्तिष्क के इस 
सामंजस्य को मृतिकार शरीर के संतुलन द्वारा, कवि पद्य की संगति द्वारा तथा 
नार्यकार क्रिया-व्यापार की समता द्वारा अभिव्यक्त करता है । विन्किलमन के 
लिए कला की समस्या बाह्य रूप की समस्या थी जो इस मुख्य विचार पर 
आधारित हं कि बिना आत्मा के शरीर ओर बिना शरीर के आत्मा का अस्तित्व 
संभव नही ।” [द मेकिंग ओफ लिटरेचर, पृ. 169-173, पाश्चात्य-समीक्षा-दर्शन 
पृ. 208 से उद्धूत] कला के इतिहास की वैज्ञानिक खोज करने के कारण 
विन्किलमन का स्थायी महत्व है । 


४7 (विट) वाग्वेदध्य . 


विट ' का अर्थं वुद्धि हे । विदग्धता या विट मेँ “किसी परिचित शब्द के अर्थ 
को अनपेक्षित रूप मेँ रखकर उसके द्वारा भिन अर्थं की” व्यंजना कराई जाती है । 
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इस प्रकार के कथन सेन तो किसी को क्षति पर्वती है ओर न किसी पर 
दोषारोपण किया जाता हं। विदग्धता में हास्य का स्वरूप भी मिला रहता है 
जिसकी सीमा स्मित -तक ही होती हे । इसमें उपहास की कट स्थिति नहीं होती 
सत्य तथा प्रो अर्थ का सनिवेश होता हे । कभी-कभी सरल उक्तियों मेँ भी विर 
भरा रहता है ओर जिस व्यक्ति को लक्ष्य करके बात कही जाती है उसे निरुत्तर 
हो जाना पड़ता है । इसका संबंध बद्धि से अत्यंत निकट का है ओर यह वक्ता 
की वबद्धिशीलता ओर प्रत्युत्पनमतित्व को प्रकट करता है । यह ह्यमर की -अपक्षा 
अधिक बौद्धिक माना जाता है। इसे दिमाग का खेल कह सकते है जो किसी 
शब्द्‌ की शलेषात्मकता से उत्पन होता है। इसकी उपयोगिता गंभीर विषयों में 
नहीं होती । 


2€णश्ा1> (जीरग) पदलोपालंकार 


एक अलंकार । इसका शाब्दिक अर्थ “जुआट' हे । इसमें दो संज्ञा्णं एक ही 
क्रिया से संयुक्त होती ह ओर यह क्रिया जुडी हई दो संज्ञाओं में सेएक ही के 
साथ उपयुक्त लगती हे, अतः वह क्रिया दो स्पष्ट अर्थो का बोध कराती है जिससे 
हास्य की उत्पत्ति होती हे । 
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2 पसं) ड. सुशील माधव पाठक ~ ||| 
3. प्राचीन भारतीय स्तूष, गुहा एवं मंदिर (दि सं) डो वासुदेव उपाध्याय मत सं 4500 
| 50.00 

4. विहारवासियों का जीवन ओर उनकीं चिंताधारा | | र 7.00 || 
5. राजवंशः मौखरी ओर मति डो भगवती प्रसाद पांथरी . 14.00 | 
6. डो नागेन्द्र मोहन प्रसाद श्रीवास्तव -45.00 

2 राधेश्याम 38.00 
.8. | 
४ सावलिया विहारी लाल वर्मं 25.00 || 
9. | | 
ध डो. जयशंकर मिश्र . भ्रेसरमे| 
श्री अनन्त कुमार 12.00 | 


डो. कालिकिंकर्‌ दत्त 
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विहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, राजेन्द्रनगर, पटना - 800 016 
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